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€ सप्तछाकीगीता द 


7 | शोमित्यकातर ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरत्‌ ॥ | 

~ यःप्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिस्‌॥१॥ | 

० स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यां जगत्महृष्यत्यतुरज्यते च॥ 

~, | रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्तिच सिद्धसंघाः२ 

/ . स्वतः पाणिपादं तत्सवतोऽत्षिशिरोसुखम्र ॥ > 

`|. सवतः श्रृतिमडोके सर्वमादृत्य तिष्ठति। ३ ॥ 
| 


विँ एराशुसडुशा सितारमणोरणीयासमबुस्मरेद्यः॥ : _ 

| स्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्शं तमसः परस्तात्‌॥४॥ | , 
|| ऊध्वूलमधथः शाखमश्वत्यं प्रुरन्ययम ॥ 

|| छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥५॥ | 

सवस्य चाह. हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्थृतिज्ञानमपोहनंश्च ॥ | 

` | वेदेश्च सवेरहमेववेदो वेदान्तकह दविदेव चाहम्‌॥ ६॥ 

|. मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मा नमस्कुरु॥ Me 

|. मामेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ७॥ | ८ 

इति श्रीमट्गगवद्दीतासूपनिषत्सुत्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृ 
' . . व्णाञुनसंवादे सप्तश्ळोकी गीता सम्पूण 
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# रामायण माहात्यं # (९ . ४ 


|| निजबुद्धिके अनुसार कहि गोपाल सतशुरु की दया । 
[~ रघुबीर यशकी अधिकता श्री संतजन करिहें मया ॥ 
दीहा-श्रीसत तुलसीदाजी, हवेग्रसन्न वरदेहु। 
न रामायण माहात्म्य सों, हरिजन करहिं सनेहु ॥. 
सम्वत्‌ वसु नभ नन्द क, मागशुक्ल गुरुवार ।॥ ` 
एकादशि कहँ कीन्ह मे, अपनी मति अलुसार 
रामकोट श्री अवधपुर, स्वामी रामप्रसाद । | 
तिनकी महिमा को कहे, विश्वविदित मयाद्‌ ॥ ' 
| तिनतेगादी पाँच, सो स्वामी मे दास। | 
` | : लषणएुरी मम जन्म क्षिति, रामनगर के पास ॥ 
मोजमनगर प्रसिद्ध हिज उत्तम पूरनदास। 
तस्यात्मज गोपाल कृत, यह महात्म्य इतिहास ॥ | 
इति श्रीडिजगोपालदासङृतरामायणमाहास्यं सम्पूण्‌॥ ` 


छ एकलोको रामायण 
. आदो रामंतपोवनादिगमनं इत्वा सगं काञ्चनम्‌ | 


' बालीनिदलनं सुद्रतरणां लंकाएरीदाहनम । 


| छै एकश्ोकी भागवत 
` || , आदो देवकिदेवगर्भजनन' गोपीणहे वदर्घनम्‌। 
जीवतापहरशं गोवधनोद्धारणस्र ॥ 
चादिहनन कुन्तीसुतापालनम । 


बेदेहीहरणं जटायमरण सुग्रीवसम्माषणम्‌॥ | ` 


,पश्‍चाद्रावशकुम्भकशांहननं एतद्धि रामायशम्र॥ १॥ | जय 


कथितं श्रीष्णलीलामृतम्‌॥ १॥ (51 
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| ` (८१... - + बजरंगबाण ॐ 
| बदन कराल काल कुलघालक * राम सहाय दास प्रति पालक | 
भूत प्रत पिशाच निशाचर % अग्नि वेताल कालमारी मर 

| इन्ह सार त्यहिं शपथ रामको * शखु लाज स्यद नाम | =) 
जनकसुता हरिदास कहावो » ताकी शपथ विलम्ब न ला 

| जयजयजयधु काशा # सुमिरत होत हुसह हुखनाशः ल 
|| शरण शरण करजोरि मनावों 22 


छुँ ) दर: 


न 


पमन हारमा ४०० ८-०, 


छल उद चसु ला रामदुहाई & पाँय परो करजोरि मनाई 
|| ७० च च चंपल चलन्ता * ३” हनु हनु हनु हनु हनुमन्त |, 
| ७.६ हक दत कापे चंचल # उस सं सहमिपरानेखलदलू | . 
॥ अपने जनको इर्त उबारो & सुमिरत होत अनन्द हमारा 
` | || यह बजरंग बाण जेहि मारे * ताहि कहो फिर कोन उबारे 
"८ || पाठकर . . बजरंग बाशुकी # हनुमत रत्नाकरे प्राणकी | 
स. | यह. बजरंगबाश जो जाप # तेहि ते भूत प्रेत सब काई 
1. ॥ धुप देय. अरु जप हमेशा # ताके तने नहिं रह कंलेशा६” | 
| ॥ ˆ  दोहा-प्रेम प्रतीति धरि कपि भजे, सदा धेरै उर ध्यान । ड [; ड 
(| | ` त्यहिकर कारन सकल शुभ, सिद्धि कें हनुमान ॥ 
„(` | पद-पवनतनय यश जात = गायो। २ 
hi मिलाय रघुनाथ सुकन्ठहि कपि कुलराज करायी ॥१॥ | 


७७ ० केणओ 


“>. ` | आए उलाँषि सिन्ड॒ कौतुक में दे सुं दरी सिय शोक नशायो: | 
| ` | बाग उजारि मारि निशिवरंगण जारिलंकगढ़ भस्म करायो॥२ ॥ 
। |. | धीरजदं सियलौटि राम पह कुशल भाषि जलनाथ बधाय ' 
“~ श्पिहिजीति द्‌ राज विभीषण कं सियसाथ नाथ दिग आयो। - | 
८ ' 1.“ बइप्रकार सनमानि राम ज्यहि निजसुख अणो कहायो। | | 
| तासुसुयशमगबन्त कह किमि ज्यहि भरि अंकराम रायो, ! 
५20 कन | Dn Lg 5S समाप्तिमगात--; -..- . १. | 
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| फक पजरगबाणक (७) ` ¦| 


,॥ ॥ अथ वजरंगबाण ॥ 

। || दोहा निश्चय प्रीति प्रतीति तें, विनय करे सनमान । 
£ kh त्यहिकर कारज सकल शुभ, सिद्धि करें हनुमान॥ .:.:|| | ¦ / 
हनुमन्त सन्त हितकारी » सुनि लीजे प्रमु अर्ज हमारी | 1... 
बनके काज विलम्ब न कीजे * आतुर दौरि महासुख दीजे ||. । a 
नेसे कदि सिन्धु वहि पारा # सुरसा के हनि मुष्टिक मारा | || 
` प्रागे जाइ लंकिनी रोका # माऱ्यो लात गई सुरलोका | `, 
विभोषण को सुखदीन्हा # सीता निरखि रामपद लीन्हा |: `? 

| | 


| भाग उजारि सिंधुमहँ बोरा ४ अति आतुर यमकातरि तोरा. |. `' 
| अक्षय कुमारहि मारिपछारा » लूम लपेटि लंकको जारा |. | 
£ लाह समान लंकजरिगयऊ * जयजयध्वनिसुरपुरमहेभयऊ | . । 
 अवबिलम्बक्यहिकारणस्वामी # कृपा करहु उर अन्तय्यासी |`. 
, ॥यजय लक्ष्मण प्राणकेदाता # आतुर इवे दुख कर निपाता |... 
| जयगिरिधरजयजयसुखसागर + सुरसमुह समरथ भटनागर | :| 
| हनु हनु हनु हनुमन्त हठीले * बेरिहि मारु बज्रकेकोले|। : `. 
£ गदा बञसम यहिके मारो # महाराज प्रमु दास उबारो | | 
हि 3/कार हुंकार महाबीर धावो » वज्र गदा हनु विलंब न लावी | < 
त... | हीं हीं द्रीहनुमन्त कपीशा * उह हं हुहनुअरि उरशीशा |: | 


ह [त्य होड हरि सत्य पाइक # रामदूत. धरु मार धाईक |... | 
|. | प्रहनुमन्त अनन्त अगाधा % दुखपावतजन क्यहित्रपराधा. | ... ` | 
£. | गजप तप नेम अचारा # नहिं जानत हों दास तुम्हारा |... | 
ह | 1 उपवनं गिरि ग्रह के माही + तुम्हरे बल हम डरपंत नाही. |: “ 

` | यरे करजोरि मनावों # अपने काज लागि गुणगावो | | । 
> अंजनि कुमार बलवन्ता # शंकर सुवन वीर हनुमन्ता | | 


TeesOrRublicPornsirr-Jangamiwadi Math Coll Varan 


* संकटमोचननामाष्टरक &. 
जाय सहाय भयो तबहीं महिरावण सेनसमेत संहारो । 
को नहि जानत है जग में यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ॥ ७॥ 
छाजकियो बडळोगन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारों । 
कौन सो सडट मोहिं गरीबको जो तुमसों नहि जात है गरा ॥ 
बैगि हौ हनुमान महाप्रभु जो कडु सङ्कट होइ इमारो। 
को नहिं जावत है जग में यह सद्ृट्मोचन नाम तिहारो ॥ ५॥ 

इति श्रीसडुटभौचननामाष्टक समाप्तम्‌ । 


॥ श्रीगोस्वामि तुलसीदासजीकृत ॥ 
ने रामशलाकाप्रश्‍न क कप 


श्र 


414| 


चाहिये उसमें कुछ कठिनतां नहीं है पढ्ने से स्पष्ट दीख पड़ते हैं और कोष्ठक में जहाँ 1” पर 
र दी का है, यदि वीच की गणना मे.आ पड़े तो कुछ काम नही परन्तु जिस अक्षर से. 
| संख्या पर हो उस अच्तर को दीघे करना चाहिये! | ६ `) 
७ ॥ (१) पहिले कोष्ठक पर हाथ धरा तो प्रथम ( छु ) आया फिर दशम २ अक्षर ३ न 

:॥| यह चौपाई वनी (सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजहि मन कामना तुस्दार दहि 
| Ps का मकार ओर ' तुम्हारी ” का म्हाकार कोषको मे हस्व हैँ इनसे १० वी सक 


०000 a aS“ 
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संकट्साचननासोष्टरक % 
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| ॥ अथ संकटमोचननामाष्टके ॥ 
` | स०-वालसमय रविभक्ष लियो तब तीनिहुँछाोक गयो अँधियारो । 
।  तेहिते त्रासभ३ सबको अतिसंकट काइते जात न टारो ॥ 

देवन आनिकरी बिनती तब छाड़िदियों रवि कष्ट निवारो | 
को नहिं जानत है जगमें यह संकटमोचन नाम तिहारों॥ १॥ 
बालिके त्रास कपीश बसे तह जात महाप्रभु पंथनिहारो। 
चौकि महामुनि शाप दियो [दिशि चारि फिरे नं सुपास विचारे । 
के द्विजरूप रूपाय ३हाःथु सो तुम दासंको शोकनिवारो । 
को नहिं जानत है जगमें यर सडटमोचंन नाय तिहारी | २ ॥ 
अंगद के संग कीश अनेक गये सिय खोज कपीश पुकारो । 
जीवत ना वचिहो हमसों जु बिना सुधि लै इतकों पगुंधारो ॥ 
हेरि धके तरसि सबै तय छै सिवकी छुवि प्राण, उदारो । 

नहि जामते है जगे में संह सङलमाचन नामं तिहारी ॥ ३॥ ४ = 11 
रावण त्रास दई सियको तब साक हे करे शोक निवारो। £ | ||"... | 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाइ सबै-रजनीवर मारो ॥ > i 
' मागत सोय अशोकसों आगि तौ दे इनु सुहिका शोक निवारे 1६ । ] 
` को नहि जानत हे जगमें यह सइटगोजन नाम-तिहास ॥ ३ ॥ ˆ ¦ ||- 
र क कीन्ह सुनागरेफास सबै शिरडारो । 
॥ तब सङ्गटटभारो॥ `` 


53... मल 


कटि कै फॉस नियांरों । 


|) 
~ ६१९८८) EST 
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CRBS | ४८०5 |` 
` म्व पुए्मे पृष्ठतक ॥) विषय र E> दवस पच || ४ > 
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रक च ३३८३४० १ 1मचन्द्रजी की शरंय में आना. अर श्री | 
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|| ओरामचन्द्र भरु सनकसनन्दुनादि मिक!प 0 
| कथा वणन पी व ६१-५३० || 
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| माका दृष्टसे एुट्टतक ॥ विषय _ | पृष्टसे शतक | 
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युद्ध करना पुनः शनुप्नद्वारा लव मूर्छित ` 0 भरतजीको भी मूड ते होना . ` . , ६४८०८०६४२ | 
होना व कुशद्वारा शध्ुष्न को ससेन्य ( लव.विभीषण सम्बाद, . 7 ६१४२-६१४ | 
मूर्त हो गिरना ६७६-६४७ () राम बाल्मीदि मिलन _ ६४२०-६४६ । 
शत्रुध्न के कुछ सुभटाको समर से भागकर - रामकी परंसधाम तेयारी ६४६-६९ | 
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6 जीवनचरित्र १8 


_ गोता पुल्तीदासजी सखरिया ब्राह्मण थे, वे बाँदापरदेशान्तगत | 
। शरिद FE ३% जुरुक नाम बसिहदास था ओर इनका जन्म | Ee 
|| तह सराजकार ने सम्वत्‌ १४८३ का लिखा हे और किसी किसी का। 
| मत है किस बत्‌ १४८६ में इनका जन्भ हुआ व सम्बत्‌ १६८० में मृतक | 
डन । गास तुखसीदासजी को मकमालके कत्तीने गल्मीकिजी का अवतार | 

कमा छ सा इसमें कु सन्देह नहीं क्रि उनकी वाणी में ऐसाही प्रभाव | 
दिखाई पढ़ता है कि हृदयमें चुभजाती है, और रासचारित्ररुपी अस्त की | 
| || रर का इस कलियुग में प्रवाहमान क्रिया हे व सबको सुलभ है और | | 
| | निम्ता का सत अंथ गोसाई जी के बनाये हे, कि जो विख्यात हैं । १ रामायण || | 
ह| । रामचरित मानस ] २ बिनयपत्रिका ३ रामायण गीतावळी ४ रामायण | 
„ || तिता £ दाहावली ६ रामशलाका ७ इनुमाचवाइक = जानकीमङ्गल || | 
| + पावतीमङ्गङ १० कड्या रामायण११ बरवा रामायण१२ रोला रामायण १३ ||| 

|| कना रामायण १४ छन्दावली रामायण १५ छणे रामायण १६ कुण्डलिया | 
. | 'सायण १७ वराग्पसन्दीपिनी १८ तुलसीसतसई १६ रामाज्ञा २० रामठला | 4 
| हद, २१ कृष्ण गीतावली २२ सडूटमोवनादि जोकि प्रेष्ियों व उपासको || | 
|| ह सव जगह मिल सकते हैं ओर भक्तों के युखसे निश्चय होचुका है कि || 
, ॥ जो काई नियम करके नित्य किसी रामायण का पाठ करता हे निश्‍चय | 
` || उसको श्रीखुनन्दनसामी के 


ब्लाटर 


बा 
a 
ei; 


पा पुराण गीता के अनुकूल देख कर सक्ने : अंगीक 
ल दिया। किसीर नेदेष करके बाद नातो विश्वेश्वरनाथजी के 
न से सब को अंगीईत हुआ.। गोसाई तुळ्सीदासजी अपनी सीसे विशेष 


१० 0126० by eGarigotri and Saray Trust. Funding by of-IKS 


है ~ 
3८ तल्लीनस्‌ श्‌ रीका जीवन यर 


> गया 
वाटा 
UN 


02-02. ST 


| सह रख थे, एक दिन सी आपने येके में था बाप स थिर ह। 1 


०5 
ट; 


he 


|| निकर पूर्ण बरहम हैं तिनसो बयो यहीं सेह करते कि दोनों छोक ६ 

हो । इतना कहने से गासाईजी परिडत और ज्वानवाब्‌ तो थे ही एवे पुण्य 
के पुञ्ञ उदय हुये ज्ञान वैराग्य की आँखें खुल गई वे वहाँ से चल कारी जी 
| में आकर श्रीखुनन्दनस्थामी के भजन कीन में छगे । गोसाइजा शोचादि 
| को वन में जाया कसे थे और शौचशेष पानी को एक बेरी के रक्षपर नित्य 
` || डाल दिया करते थे उस पर एक भूत रहता था उस पानी से उसकी तृषा 


` | गोसाईजी को इतना वियोग हुआ कि सहन न हो सका आर सुळ व 
` | पहुँचे । इनको देख श्री को लज्ञा आई सो कोष करके गोराई जी से बाली |. 
` || कि यह पेर शरीर आल्य मांसका अनिल हे श्रीखुनन्दन खाम नित्य | ` 


` | गोसाईजा ने कहा कि श्रीखुनन्दनस्वामी का दशन करादें। भूतने कहा कि || 
` || यह सामथ्य मेरे में नहीं पर हनुमानजी का पता बतलाता हूँ कि कण 
॥ पर रामायण की कथा होती है वहाँ हनुमानजी सबसे पाहिले एसे झुरूप 
|| कि जिसको देखते उर छंगे-और इणा हो आते हैं व सबसे पीछे जाते हैं 
` || पहचान से गासाइ जी हलुमानजी को ईढने चले जब उसी रुप में देखा || : 
॥ नो चरण पकड़ लिये और बाड़े नहीं तब हनुमानजी ने दर्शन दिया और || | 
॥ ह जो कामना हो सों कहो। गोसाईजी ने बिनय किया कि श्रीखुनन्दन | 
|| लायी का दर्शन चाहता हँ तब हनुमानजी ने कहा कि चिमूट मै दर्शन | 
|| होगा! गोसाइजी अति अभिलाषा से चित्रकूट में आये। एक दिन इस स्वरूप || 
|| में दशन हुआ कि श्रीखुनन्दन स्वामी श्यामसुन्दर राजकुमार के स्वरूप || 
। | मे वसन भूषण बहुमुल्य के पहिने धनुषवाण लिये घोड़े पर सवार औरं || | 
| या रोखते सजावट के सित एक हरण काले घोडा डाले | 
>. यधाम स्वाबाकी मत मन और आखो में समाय गई ह 
|| त जाना केये स्वामी हैं पीछे हनुमानजी आथे और ३ साईनो पूल ह E 
दशन किये गोसाईजी ने विनय किया कि दो राजकुमार देखे रे । हयुगानजी | जी 
क बह रम लक्ष्मण थे।गोसांइजी उसी रूप का भ्यान करते हये मुख्य || ¢ 
| भि [मार हुयाएक ह A नाम टरकर कहा करता क हत्यारे 


गि भिक्षादेव । गोसाईजी को आश्‍चर्य! आचय हुआ कि यह केसा पुरुष है कि पाहले ||. 
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|| क क्या माहाल्य हे शास्त्र में देखो सेकड़ों बेर रामनाम उच्चारण किया, आप 

.॥ छोगो को शाख के बचन पर जो विश्वास नहीं तो अज्ञान का अँधकोर दूर | _ 
॥ नहीं हो सक्ता | परिडतों ने यद्यपि शाख को माना तथापि बे विस्वास यह॥ | 
|| उडया कि विश्‍वेश्‍वरनाथ का नन्दी इसके हाथसे भोजन करे तो सत्य मानें || 


| | सो गोसईजी ने नन्दी को उसके हाथ से भोजन धराया वह नन्दी ने 
,॥ खा लिया तब सब पण्डितीने लज्जित होकर नाम की माहिमा गोसाँईजी की 


महाराज वह श्यामसुन्दर किशोर मृति परम मनोहर कीन हैं जो रातको 
7“ || चोकी देंते हैं। गोसाईजी सब बृत्त सुनकर प्रेम में इबगये और विचारा. 
कि इस सामग्री के हेतु परिश्रम ब रातको जागरण स्वामी का अच्छा नहीं! 
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57” - | किस तरह इसका पाप दूर हुआ गोंसाईजी ने कहा एक बार रामनाम लेने | 


` . | बहुत रोने रगे उसी घड़ी सब धन सामग्री दान करादिया। चोर यह वृत्तान्त | 
देखकर घरबारछोइ़ भगवत शरण हो गये। एक ब्राह्मण मर गया उसकी स््री.|| 
॥ विमान के साथ सती. होने जाती थी गोसांइजी को दण्डवत किया गोसाई || | 
|| जी के मुखसे निकल गया सोभाग्यवती हो उसने कहा मेरा पति मरगयाई| | 


“ -| विख्यात हुई तो बादशाह ने बड़े आदरसे बुलाकर, उचासन पर बेठाळ कर| _ ५ 


| भक्तिपर निश्चय किया। एक दिन गोसांईजी के स्थान पररात को चोर चोरी ||. | 
|| करने को आये तो श्री खुनन्दनस्वामी धनुष बाण लेकर चोरों को डखाते॥ _ 
फिरे चारी करने न पाये चोरों ने गोसाइजी से प्रभात को आके पूछा कि॥ 


Nz 

| ४-२ 
-९६> भ्र. 

हँ ER | 


(२) २३ तुलसीदासजीका जीवनचरित्र सै 


का बनाया जिसके प्रताप से कुळ न हुआ वह आप लञ्जित होरहा: फ्रि | 
| गोसौई-जी वृन्दावन आये. नामाजी से. मिले उनका रचना -भक्त मालका 
'| देख सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और यह बात जो फैली है कि गोसॉईजी ने 
|| मदनगापाजजी के दर्शन के समय यह बात कही थी कि बज लाग घारण | 
| दोगे तंब दण्डवत्‌ करेगा सो यह बात निपट झूठ और बिना शिरोरकी है काहे | 


| सबं जगतको दरडवत किया है “सियाराममय सब जगजानी। करों प्रणाम जोरि | 
| युगगानी । यहचोपाई जिसकी कही है भला सो कब भगवत्‌ के सामने एसी 
|| इराणी कह सक्ता हेईस बातके फैलने की बात यह है कि उपासक जिस देवं 


(ह्यं दिखा दियाः जो कोई उस समय दशन करनेवाले थे उनको : भी धनुष: || - 
¦ |िणेंधारी 


| 
हा 
] 


॥ ८ उप हो रहा ओर सिद्धांत वना रहा सो वह यह हे कि श्रीरामचन दशः! 4 


॥ मन लग गया हे जो नहीं ला अमो तुर बचन' से उनमे ||. 


५.५९ ह. he ir et Phir gr टीची 
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सळ्या नः नरी सेना अन्त्ष्यान हो ||. | 
| जी की शरण में आया चरण पर गिरा तब संब भी न | 

'गई तब गोसौई तुलसीदासजी ने आज्ञा दी कि तुम म रने को | । 
| जाळेव यहस्थान खुनाथजी का हुआ । बादशाहने तुरंत छोड दिया गाई ह 
| तुलसीदास जी काशीजीको चले आये । एक कोडे भक्तों के बेरी ने गोसाई || ४ 


जीके मारने को जपका अनुष्ठान किया. गोसँह जी ने एक पद महादेव जी 


कि कृष्णावठीमें कृष्णयश गोसाई जीने गाया है सो प्रसिद्ध हे सिवाय इसके | 


७०३ 


|किमन्दिर में जाता हे अपने. इए रूपका ध्यान करता है यह रीति शास्त्र के | ` 
| अनुकूल'है सो गोसाईजी दर्शन को गये व परम मनोहर पूर्ति को देखा तो 


। श्रीरुनंन्दन थनुषबाणी का ध्यान करके दण्डवत किया सो गोसांईजी भक्त | 
(सांचे वे सिद्ध थे । इस हेतु मदन गोपालजी मे भी.उनके ध्यान के अनुकूल ||: 


Poesia] ह . 


रषि में आये इस हेतु वह बात फेली ओर किसी: ने एक दोहा. भी 


र 


| बना लिया | बुन्दाबन में किसीने गोसांईजी से प्रश्‍न किया-कि श्रीकृष्ण | 


| महाराज पूर्णब्रह्म ओर अवतारी हँ और नासिँह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र | | 
1 आरि उः अवतारी के जश कला से अवतार हैं. तुम औक्ृष्ण महाराजः की || ' 
| उपासना क्यों नहीं करते यथपि शाख्रप्रमाण से गोसॉईजी उत्तर देने. को. |. 
के समय थे पर माधुयभाव में प्रेममक्तिको इह करते हुए ऐसो-उत्तर दिया कि. 


| 


न्द को बहुत सुन्दर सुमार अग मनोझमूति परम शोभायमान देस: | रि, 


वला भी हे ते और अभिक मन भाई भई ॥ ..,. 
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,  . `. श्रीगणेशाय नमः . ह । ॥ 
मायण माहात्म्य १९ || 
ट> ००८१ | ME 
रि इर गणईश धी, सुमिरो तुलसीदास | . .. . | 
` छरतगोणाळ महात्य श्री, रामायण सुखास ॥ . --- ` 
रामायण छुरतंश की छाया * दुख 'मयइरिनिकट जो आया | 
डु स्हन्थ सोहाई * दोहा लघु शाखा छबिछाई || 


nn 


शि 


छ 
नद नयम . 
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क Es ५ 
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चि' सोरठा सटीका कोई # पत्री बहु चौपाई जोई॥ . 
| छन्दन की शोमा अतिङरी % जु नवीन अंकुर छबिपू | । 


\ |. कृलिके कटिळ जीव ये, को करता निस्तार ॥ | | | 
:: | रामायण सुरघेनु समाना *दायकत्रमिमं तफलकः याना - गना र 

| क [ गुणसमूह कविसक्‌ कोनगंनि * जासु प्रभावसरिस चितामनि |. 

| |राम अयनः रामायन आही * बरणि पार पाव को ताही | ' 
| || रामायण अद्मुत फुलवारी * राम अमं र भूषितरुचिभारी || ` 
`. `| श्री रामायण जेहि घरैमाहीं ४ भूत प्रेत तह a न 
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(( ९) ॥| # रामायण माहात्य # = == न 


। 1000 3 


उपमा भाषा और की, कैसे कोऊ देय ॥ 
ततामह भे बालमीकि सुनि * तेकलियुगं मेतुलसिदासएनि 
शत करोरि रामायण भाखी # इनं मथि सार सुसूक्तम राखी 
|) प्रथमंकाणड हे बाल रसीला * जन्म विवाह रामको. लीला | 
' | हितियञ्रयोध्याकाणडप्रकासा# पित आज्ञा रघुवर बनवासा 
` |पुनिअरण्यकिष्किन्धामाख्यो» तहे सुग्रीव शरण महँ राख्यो 
| सुन्दर सुन्दरकाणड सुहावन # युदूधकायड मह मारेउ रावन 
` | सप्तम उत्तर परम अनूपा # उत्सव प्रश्न. कोशलपुर मुपा 
“| अष्टमलवङुशकाणडबखाना # अश्वमेध कोन्हा भगवाना 
॥ | ठुलसीकृत रामायण येती # विविध प्रकार कथा हे केती 
|| ` दोहा-जग पारिधि' को पार नहि, ऐसे है फैलाव । 5 
|. तुलसीदास कृपा करी, रचि रामायण नाव ॥ <| ॐ 
| श्री रामायण स्वगं निसेनी' % भक्तजनन कहेँ आनंद देनी | 
| | श्री रामायण सदृणण माता » अज्ञ जाहि पढि हो हि सुज्ञाता | 
` पाप समूह तूलं की राशी # रामायण धनंज्यकन काशी | 
| | मीहपुज्ज तमकिरिणि तमौरी # कामअग्नि कहे शीतलबारी 


दोहा-रामायण सम नाहि कोउ, सब उपमा उपमेय । | टे ठ 


ee 


पा 


ies 02. 


ह कमरडल% रामायण तहँ थित गगाजल | /' 


करत २ स ह न 
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भगीरथसमतुलसिदासएनि # भाषा प्रचुरकीन्हजनुसुर छनि । न 
५ | होत रहे इकठाँव रामायण % तेहिमग आवत पाप परायण | | 
ऊ” “कछ ककानमहपरिगइ बाता # चलत पंथ कहे मयोपएत। | 
` ` €तहि तुरत छटिततुगयऊ # तहँग्रद्ध त इक अचरज भयऊ 
` ताहे लेन आये यमइता # निजपाशन बाँध्यो मजबता || |. 
३,।ते आत॒रहरिजनतहँआये % छीनलीन्ह बहु त्रास दिखायें | 
रासायश पे सुनि यहि काना ले जे हैं बंठारि विमाना। 

__ दोह-रामायण परताप सों, गयो पार्षदन साथ। | आ 
| दूत चले थमंके सदेन, खीझत मींजत हाथ ।! || 
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- | निज इतन देखेउ बिलखाता * पूछी भाब॒तंनय कशलाता ह 
। ` | किनि ठुमंकहं दीन्होंइल भाई # चारं चतुर तुम देह बताई | . 
| "४ कहा कहें तुमसों महराजा * पूछत तुमहिं न आवतलाजा॥ . 


ट कोइइक मत्युलोक बड़भागी क तुलसीदास भयो वणी || . 
| शुमकथा रामायण . भाखी # सो लोगन घर घर धरराखी | ` 
` | जेजे विविध भाँति के पापी & मासाहारी और सुरोपी| _ 
. ` | तेसब मिलि रामायणपुनि हैं # कहिहें लिखिहे पढ़िह गनिहे 
` | ते नहिँ ऐ हें सदन तुम्हारे # सत्य सत्य नृप बचन हमारे | 
| दोहा-लेहु पास ये आपने, राखहु अपने पास । | 


व्य अमेल तुम्हारो उठोअव, सुनि यम भयेउदास 0. || | 
|| अपनी पा त गा र त ओर गडात -- 
..॥ कहन्‌लगे रविसुतसा राइ # तव चाकरी न ह i 
“| जग में कह न हकूम तिहारो # यहसुनियमजं किरहेउ बिचारो | | 
अहो दत मोहिं कहो बुझाई # किन दीन्हो मम हुकूम उठाई | “ 
कहा कहे कळु कही न जाई # तुलसिदास इकभयो गोसाई |. 
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(( ४) _ # रामायण माहात्म्य 


तिनको रामायण जग व्यापी * तेइ कीन्हें पवित्र सब पापी |. 
गयेएक हम अधमंगहमाही ४ अतिइसभयो जातेकहिनाही 
तह देखेउँ यक कपिबलवाना » उग्र रूप सदृश हनुमाना| `` 
| दोहा-ग्राणन को गहकी भयो, तब हम भये अतिदीन।  ' | 
शरणशरणतवशरणहँ, अस्तुतिवहुविधिकोन ॥ 


| तब तौ हवे प्रसन्न कपिराई # हमसन पुनि परतीति कराई | 
घरी होइ रामायण जहँवाँ % कंबह भूलिन जायहु तहवों | 
जे श्रोता बक्ता रामायण * कबहु मतिजायह तेहि आयन 
हल कपिशपंथ यता न न छुटन पायो सुन राह चक 
यमराज बहुत घबराये # निकट बुलाई इत समुझाये | 

| । | नामरूप गुण कथा रामकी ४ कियेउ न फेरी तीन थामकी || . 
` || अजामीलकी सुरति करोजू * औरनकछचितमाहिँ धरोज्‌ || 
थकि से रहे इत सुनि बानी # धनिधनि रामायण महरानी || ` 

' || `` . दोहा-रामायण तेजेश्वरी, सत भाषा शिरमौर । | 
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| . यमपुर जाको शोर है, समता को नहिऔर॥ .. | 
' | पातक महा लग्यो किन होई # रामायण सुनिं रहे न कोई || 
` | चाहे चारो फल को साधन » करु रामायणको अवरांधन | 
। | रामायण सुनि पाप पराने #जिमिहिमश्रतुमहँमशकनशाने | ` 
| | कलियुग तरन उपायन कोई * राम भजन रामायण दोई |. 
कथा रमायन को जह होइ # सो गह घर मति जाने कोई |: 
सो घर तीर्थरूप सन भाश » तहाँ गये सब पातक नाशे |. 
पाप वास देही महे तब लग » श्रीरामायण सुने न जबलग. ; > 
उदय पुरानी पुणय होय जब » रामायण महँ मन लाग॑ तब |£ 
-दोहा-रामायण के सुनतही, छुटि जात प्रेतव । | |. 
जरे पढ़ी सुनत ते, षत हे पतल॥ ` ®` , ` ` | | 


| - रामायण माहात्य अ (५). 
| को जान रामाय को रस # यह तो है. सर्वस || 

| वर्नज सतेही अलिगंण जेसे # भक्तन प्रिय रामायण तेसे 
| त्यागि भक्तजन अन्य अनेकू * धारण किय रामायण एक |. 
| अक्तन कहे हे सक्ति अनुपा # रसिक जनन कहें हे रसरूपा | 

| शानमयी तेनकह जे ज्ञानी तुलसी तारण तरण बखानी 
| कासक्रोध रुज वश संसारा » ओषध रामायण अनुसार |. 
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एए मह नेह न. जाको » जीवत शवसमं जानिय ताको |. 
मायण जाकड प्रिय नाहीं % इथा जन्म ताको जगमाहाँ | 

रामायण अशत कथा, लेत न ताको स्राद। . | 
|b तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे मनुजा || - 
| र रामायण विधि कहाँ विशारद % सनत्कुमार सो भाषी नारद | 
> | सहित विधान सुने जो कोई # सहज मुक्ति पावे नर सोई | 
| | कात्तिक माघ चत्र चितलाई # नवदिन सुने कथा सुखदाई || | 
। | अह्ममहर्त्त समय हो जबहीं # कर्म करे शोचीदिक तबहीं॥ ` 
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| ५ 
| ॥ करे दन्तधावनं लटजीरा » मज्जन करे घरे मनधीरा || | 


| | ३नमोनारायणमन्त्रभनीजे * तीन आहुती होम करीजै 
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(९) % रामायण माहात्म्य * 


मूत पिशाच जाहि जब लागे # यह सोरठा पढे सो 
खोर बन्दौं पवन कुमार, सेलवन पावक ज्ञानघन । 


» डत 
1170 ५ 
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गत जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर ॥ 


: | यह चोपाई जपे जो मोई * अन्न आदि दुख ताहि न होई | 
। | विश्वभरण पोषण कर जोई # ताकर नाम भरत अस होई 
५ | जो उत्सवचहविविध प्रकारा ४ कह यह चापाइ अनुसारा 


। | जो चाहे जगमहँ जय भाई # अस्थिरहवे जए यह चोपाई 
| सखा धर्ममय अस रथ जाके ४ जीतन कहन कतहुँ रिपुताके 
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दोहा-सकळ भाति मनकामना, यह दोहा दातार । 
` रामायण महे खोजिकरि, करु याको अनुसार ॥ | 


` बरणं शारद शेष श्रुति, सो रस जानु महेश॥ | 


त शत्र निवारणा चहो जो माई # भावसहित जए यह चौपाई | 
॥ जाके सुमिरण ते शिए नाशा * नाम शब हन वेद्‌ प्रकाशा || 


| 
जब ते राम ब्याहि घर आये नित नवमंगल मोद बधाये | ट 
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| | | है बडमॉति कार्य जगमाही * रामायण सों सब हवे जाही || 


| | र शोमा समाज सुल, कहत न बने खेश। - |. 


| बरणो एक रुचिर इतिहासा # तुलसिदास जोकीन्ह तमासा ||. 


|| द्राविड अरु काशी महिपाला # कतइ एकत्र रहे कळू काला 


| गर्भवती दोऊ नप नौरी # चली बात ks 
| द्राविड कही वात र त हार 


हान 
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१ अयोध्या २ हनुमान ३ दुष्ट ४ अलि ५ मन्दिर ३ देनेवाला ७ रानी पुण फऱ्या || 


` | अतिशय प्रीति बढो दुइमाहीँ # मनमें कपट लेश कछ नाहीं | | 


ड़ कही वात सुखरासी # सुनह नृपति काशी के वासी |. 
' | जन्म तव खत सुती हमारे # अथवा मम सुत सुता तिहारे | . 
' |अस संयोग होइ जो नाहू # हमतुम कर हिं विवाह उछछाइ |. 
` सो है करि यह बात टढाई » सन्तत प्रीति रही अब भाई | 
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# रामायणं माहात्य # (७). 
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ˆ || ` कहि पठयो सुत मोर, रवि दत काशी गये॥ 


am 


|स हिवात तुम्हारे हाथा # नहिं तो प्रथु मे होब अनाथा 


[ कू 
| सेवक सेवकायनवश कोन्हेसि ५ आदर मान दान बहुदीन्हेसि 
हा-सेंवकं एक दीन्ह तेहि, वाराणसी बसाय । 
तेहितेपायसिखबरिसब, तबयहुकिहिसि उपाय ॥ 
| | पत्र नाम धरि श्त रखायो » दादश वर्ष न हार दिखायो ॥ 
उ | विदुषंन कहेह न कोऊ देखे # ब्याह समय सब कोऊ पेखे ॥ 
मित्रमिलनहितचितअवुराग्यो» नेगी पठे ब्याह पुनि माँग्यों | 
अति आनंद चल्यो मगवेगी # काशी नपपहँ आयो नेगी 


दोहा-अति संभीत अतिदीन है, गो जह | 
`. पाहि पाहि कहि पाँयपरि, कहेउ का ॥ 


१ कारण २ ब्राह्मण ३ दासं ४ काशी ५ साथियों ने ६ बढुतडर 


यह छल होतभयोजिहि लाई * सो वह हेतु' कहों में गाई |. 
_ | द्राविड्पतिनिजणह्ायोजब # रानीसों अस कहत भयो तब || 
| जो 5३ कन्या हुई ओरा # तो में प्राण तजब बरजोरा || 
छन रानी राजा घुखबानी # मनमहँ बहुत भाँति भयमानी || |. 

, उप्राहितकहलिहिसि बुलाई # तूप हराय यह बात बुझाइ |. 


( दीन्ह नहि थोरी % भइ मायावश टिजंमतिभोरी | 1 


. तब तब काशी र॒पकह बुर नपकहे बुलवायो * तुलसिदासंहितकर ससुझायो | ज 
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-| चप मनसुदित पत्रिका बाँची ५ ले आवो बरात रंगराची | | 
| आयो व्याहन द्राबिड़ राजा * खुलीबात उपजा अतिलाजा | | 
| कोधाठुर काशी अवनीशा * कह कटिहोंद्राविड़कर शीशा | 
} ॥ | यहसुनिद्राविड अधिकडेरानेउ४ निजछलसमुझिरपछितानेउ |. 
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- | | युतकहिसुताजीब्याहनआयो | 
sh न होय महराजा » करिय विवाह साजि सेसाजा 1 
| | | नु्लसिदास बेदी विरुचाई * तहँ गणेश गोरी पधराई'| 
|। सिहासनपे धरि रामायण नबदिन भरि कीन्हीं पारायण | 
जो कन्या वरयेष बनायो # ताही को संन्खुल बठायो | 
| | वक्ता आप सो श्रोता मई # दुनियाँ तह देखन सब गई | 
| कथासकलंजब बाँचि सुनाई # तास शीश कर धरेउ गोसाई | 
| | दोहा-अर यह चोपाई पढी, राम सुंमिरि प्रसन्य । | 
न| - तिहि अवसर वर ढे गयो, श्रीरामायण धन्य ॥ . 
मंत्रमहामणि बिषय व्यालंके # मेटत कठिन कुअक भाल लक 
⁄ रामयण जब कहीं गोसाई ४ प्रगटन हित काशी फ्रिओ। 
` | आदरकीन्ह नपण्डित काऊ # कहें जो हम सी करी उंपांऊ | 
,जह॑ अस्थान कहें तहँ जाइ ४ पोथी अब न देखावह काइ | 
श्री आनँदकानन ब्रह्मचारी * हम शिरमोर सुमहिमा मारी 
जो याको वे आदर करिहे *तो हम सबलशोशदि धाह | 
गए आनंदकानन पह ततपर % करत प्रशंस प्रसन्न परसपर | 
'पोथीकी चर्चां पुनि कोन्ही * देखन हेतु सो ल धर्रिलि,न्हं। | 
कन दिनपढीसहितअवुरागन» गये गोसाई पोथी मागन | 
1 |. म i i आदरलोक। . .. | 
: जळ लाख दया, इक अडत शलाक ॥ 
८.2 | इल्लोक-आनन्दकानने करिचज्जङमस्तुलसीतस Es 
| ` ` कविना मञ्जरी यश्य रामअ्रमरभूषिता॥१॥ 
 बंढ-ानिक्षन्य तुलसीदास जिन जगहेतु रामायण मनी । | | 
__. माहाल्य अमित न कहि सको रस विषयं मह मोमति सनी ॥ 
__ स्थापित २ सामने ३ संपूर्ण ४ सपे ५ माथा ६ अतिष्ठा १ स्थापित २ सामने ३ संपूर्ण ४ सप ५ माथा ६ प्रतिष्ठा . £ 
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हद भं | स [णेः देवादिवन्दना RT म 
छ: वर्णानासर्थसंवाना,रसाना छन्‍्द्सामपि। 
हतानाञ्च कतारी बन्दै वाशीतिनायको ॥१॥ 


रौ वन्दे अडाविशकासरूपिशो 


DN ० ८" 


वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिशम्‌। ` 
माश्रितो हि वक्रोपि चन्द्रशसयत्रं वन्यते ॥३॥ 
` 'सीतारामणशग्रामौ पुरंयास्ण्यविहाश्शि। "` > | 
` -- बन्दे विशुङविज्ञानो -कपीरुङकेवीश्वरो ॥४॥ . 1 
. -...- उद्धवस्थितिसहरकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । क्त 4 
„` -„सवश्रेयस्करीं सीतान्नतीहं समवछमाम्‌ ॥५॥ 
: . ` - यन्मायावशवत्तिविशवमखिल्‌ं ब्रह्मादिदेवाः सुरा | 
` ` यत्सत्त्वादमृषेवः भाति सकलं. रुज्जो यथाहेम्र 
. यत्पादप्लवमेकमेव हि भवारभोपेस्तितीषावतां.. . 
| ॥ ` `. बन्देहं तमशेषकारणपर रामारूयमोश हरिमः ॥६॥ 
i... 5 'नानाएराणनिगमागमसम्म्रतं यं ५ 
| `` ` द्रामायशे निगदितं; क्चिदन्यतोऽपिः ve ho 


Ee 4 
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(२) ` ङरषेक्इणशुषn [प्लत 


` सोखा-न्यहि सुमिरत सिधि होइ, गणनायक कारवर बदन | 
| करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धिराशि शुभशुण सदन ॥ 
| ५ भूक हाहि वाचाल, पंगु चढ़ें गिखिर गहन। | 
जासु कृपा सु दयाळ, ऋ सकळ कलिमल दहन ॥ 

नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन । 
- करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन ॥ 

| कुंद इंदु सम देह, उमा रमण करुणा अयन । 

| 


जाहि दीन पर नेह, कळु छपा मर्दन मयेन ॥ 
` वन्दों गुरु पद कंज, इपासिन्डु नररूप हरि । 
महा मोह तै पुंज, जाछु वचन रविकर निकर ॥ | 
बन्दों युरुपद पद्म परागा * सुरुचिसुवास सरस अवुराग || 
. | अमिय मूरिमय चरण चारू # शमन सकल भवरुज परिवारू | 
सुकृतशम्यु तनविमलदिमूती # मंजुल मंगल मोद प्रसूती + 
| जनमनं मंजुमुकुर मलहरणी * कियेतिलक्णुणगणवशकरणी | 
` | श्रीणरुपदनस मणिगणजोती * सुमिरत दिब्य दृष्टि हिय होती | 
- | दलन मोहतम सो सु प्रकासू # बड़े भाग्य उर आवहिं जासू | 
| उघरहिंविमलविलोचनहियके% मिटहि दोषदुख भवरजनीके | 
० सूझहिरामचरितमणिमानिक * गुप्तप्रकट जहे जोजेहिखानिक | 
हः दाहा-यथासुअन्जन अजिंहग, साधक सिद्ध सुजान । 
हः वन, भूरळ भूरि निधान॥ ` 
| oo | गरुपद रज मु मंजुल अंजन ४ नयन्‌ञअमियदृगदोष विभजन | 
| तेहिकरिविमलविवेकविलोचन*% वरणों रामचरित भयमोचन | 
' | चंदो प्रथम. महीसुर रा 5 मोह जनित संशय सब हरणा || 
| बानी # करो प्रणाम सप्रेम सुवानी 
साई चरित शुमसरिसकपासू » निरसविशद्युणमय फलजास | 


fa | १ गणेश २ गूँगा ३ कामदेव ४ रात्रि ५ नयमाझत नाम अञ्जन | 
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मङ्गलाचरण] . लालुकण्ड (३) 


।॥ जो सहि दुख परछि दर दुवारा # वंदनीय जेहि जग यश पावा 
1 | सुद मंगल मय सन्त समाजू % जो जग जंगम तीरथराजू 
| रासभक्ति जह सुरस रि धारा # सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा | 
विधिनिषेधमयकलिसलहरणी# कम्मंकथा रवि नंदिनि वरशी 
| हरिहर कथा विराजत बेनी # सुनत सकल प्रुदमंगल देनी 
| बटबिश्वासअयलनिज घर्मा तीरथराज समाज सुकम्मा 
पुलससब। देन सबृदेशा # सेवत सादर शंमन कलेशा 
क झल किक तीरयराऊ # देई संय फल प्रकट प्रभाऊ 
दोहा-सुनि समुझहिं जन घुदित बन, मर्जह अति अनुराग । 
हह चारक अध्ेततन, साधुसमाज प्रयाग ॥ - 
मज्जन फल देखियवतकाला # काक होहिँ पिक वकह मराल | 
„ |सुनिआएचयंकरहिजनि कोई # सतसंगति महिमा नहिं गोई | 
`. | बालमीकि नारद घटंयोनी # निजनिजसुनकहीनिजहोनी 
जलचर थलचरं नभंचर नाना # जे जड़ चेतन जीव जहाना | | 
मति कीरति गति भृति भलाई # जब जेहि यतन जहाँ जेहिपाई | 
_ सो जानव सतसंग :प्रभाऊ * लोकह. वेद न आन  उपाऊ 
|| बिनु सतसंग विवेक न. होई % रामझृपा बिनु सुलभ न सोई | 
| संतसंगति सुदमंगल सुला. % सोइफलसिधिसबसाधनफूला | 
` | शठ सुधरहि. सतसंगति .पाई % पारस परसि कुधोतु सुहाई 
. |बिघिवशसुजनकुसंगतिपरही#फणिमशिसमनिजणणअचुसरहां' 


RIOT ODI ITUNES TION UIITTIISS CUTIES 
I (० 


| सो मोसन कहिजात न केसे # शाकंवणिकमणिण॒णगणजसै | 
भू | दोहा-बन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नरिंकोउ। : | | | [ 
` |` अजलिगत शुभसुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोउ ॥ 
_, ९ गंगाजी २ यमुनाजी ३ हंस .४.अगस्त्य ५ लोहा ६ सपे ७ शौक का बेचने वाला। | ` 
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| | विधिहरिहरकविकोविदवानी # कहत साधु महिमा सकुचानी | 
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[नकार कपा, = 

| बहुरिवंदि सहम सतिभाये ४ जे बिल काज दाहिने बोध | 

ˆ | परहित हानि लाम जिन केरे #उजरे हष विषाद बसेर | 
| इरि हर यश राकेश राहसे # परअकांज मट सहसबाहसै | 

|| जे परदोश लखहिँ सहसाखी # परहित रत जिनके मनमाखी 

` | तेज कृशोत रोष महिषेशा ४ अघअवणणधनधनिक्धनेशी | 

` |] उदय केतु सम हित सबहीके » कृम्भकरण सम सोवत नीके 

` | एरअकाजलगितत परिहरहीं #जिमिहिमउपलङषीदलिगरही | 
/ | बन्दी खल जस शेष खगेषा # सहस बदन वरणं परदो 

८ | पनि प्रण पृथुराज समाना # पर अघ सुने सहस दशकाना || 

| बहरि शक्रसम विनवा तेही # संतत सुरानीक हित जेही. 


बचन वज्र जेहि सदा पियारा # सहस नयन परदोष निहारा 
` -दोहा-उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरह खलीति। | 


है. 


RRR ee ?्ंलि्2्य्य्््््था: 


हिनिरामिषकबहुं कि कागा 
प्रदउभयवीज क्छ्‌ बरणा 
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भङ्कलाचण] बालका (५) 


| सुधा सराहिय अमरता, गरळ सराहिय मीच।: |. 
खलअघअणणसाधणुणगाहा ४ उभय अपार उदधि अवगाहा || : 
,तेहिते कछ उण दोष बखाने # संग्रह त्याग न बिवपहिचाने | । 
| मलेउपोचसब्‌ बिधिउपजाये ४ गनि णुण दोष वेद विलगाये | | 
| कहहिं वेद इतिहास पुराना * विधि प्रपंच एण अवगुणसाना || | 
| | ख सुख पाप पुण्य दिनराती * साधु असा सुजाति कुजाती || 
दानव देव ऊँच अह नीच # अमिय सजीवन. माहुर माच्च | - 


दश 


F 

| 

हँ १ ७. > 
| साया रह्म जीव जादीशा * लक्षि अलक्षि रंक अवनीशा || 

| 


स्वर्ग नरक अ गा 
ति 001 |. 
अस विवेक जब देहि बिधाता » तब तजि दोष णुणहि मनराता| 
काल स्वभाव कर्म बरिआई # भल्लेउ प्रकृति वश इक मलाई| 
सो सुधारिहरिजनजिमिलेहीं # दलि इखदोषविमलयश देही. | . 
` || खलउ करहिं भलपाइ सुसंग्र* मिटहिनमलिनस्वभवअभंग ||. 
'लखि सुवेष जग वंचक जेऊ # वेष प्रताप पूजियत तेऊ|| ` 
| उघरे अन्त न होइ निबाहू # कालनेमि जिमि रावण राह a 
` | किये कुवेष साधु सनमान्‌ # जिमि जग जामवन्त हज्ञमान || | 
` | हानि कुसंग सुसंगति लाह # लोकह वेद विदित सब काह | 
` | गगन चढ रज पवन प्रसंगा % कोचइ मिलइ नीच. जलसंगा, 
. | साध असाधु सदन शुकसारी * सुमिरहिं राम देहि गनिगारी 
| धूम कृसंगति कारिख होई # लिखिय पुराण मंड ससि सोइ 
सोइजलअनलअनिलंसंघाता * होइ जलद जगजीवन दाता 
`. ` मूत र बिष ब सतर ५ आहण प कलाई ६ दूध ७ पालएडी 


क 964) 


| काशि मगह छुरसरिकमनाशा # मरु मालव महिदेवे गवाशो || | 


राग बिराया # निगमागम एण दोषविभागा 
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| Mt 2. होइ कुवस्तु सुवस्तुजग, कुख्ि घुलशण छाग |: 
| समप्रकाश तम पास, नाममेद विधिकीन्ह । | 
शरि पोषक शोपक समुशि, जगयश अपयश दह ॥ 

जड चेतन जग जीव जे, सकल राममयर्जान । .. 

न्दौ सबके पद कमल, सदा जोरि युगपानि ॥ 

` देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गवव । 
| _ वन्दौ किभरग्जोनेवर कंपा करह अव सव = | ह | 
` || आकर चारिलाख चौरासी ४ जातिजीव नभ जलथल बसी | 
| | सोयराम मय संत्र जग जानी * करों प्रणाम जोरि युग पानी |. 
€ || जानि कृपा करि किंकर मोह #सवमिलिकरइछाडिछलछह| 
` ।] निजवलबुधिभरोसमो हिनाहीँ # ताते विनय करइ सब पाही || 
| करनचहों रघुपति गुण गाहा » लघुमतिमोरिचरित अवंगाहा | 
. [सुकन STE अंग उपाऊ % मम मति रंक मनोरथ राऊ. 
| | मंतिंग्रतिनीचऊेचरचिग्राछी # चहियञ्रमियजगञ्रेनछाछ | 
CO ह “Fs झै सुनिहहिं वालवचन मनलाई || 
` ज्या बालक कह तोतरिबाता *सुनहिंसुदितमनपितु अरुमाता 
। ॥ हसिहहिक्र कुटिल कुविचारो जे. परपण भूषण धारी | 
| निजकपित्तकेहिलाग न नीका'# सरस होउ अथवा अतिफीका 
| जे परमंशित सुनत हरपाही # ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं | 
/जग बह नर सुरसरि सम भाई * जे निजबाढ़ि बढ़हिं जलपाई | 
सज्जनसु कृत सिन्धु समकोई % देखि पूर विधु बाढ़ जोई | 
: -दोहा-भाग खोट अभिलाषं बड़, करों एक विश्वास। | 
की गिह .<. 6 सुख सुनि सुजन जन, खल करिहे उपहास॥ 
सल पॉरहास होतहित मोरा # काककहहि कलंकरठ कठोरा | 


RR 


| | ६|८ औषध २ निशाचर ३ अथाह ४ कंगाल ५ दुसरे'का कहा हुआ है समुद्र ७ दोका) || 
। "वळण ब र a 5 ० 9 न्न Bi 08000 > | 
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[न प 


| कवित रसिक न रामपद नेह # तिनक सुखद हास्यर्स एड 
ह, माषा सणि मोरिमति भोरी % हँसिबे योग्य हँसे नहिं खोरी 


| प्रछुपद्ीति न साधमिलीकी #तिनहिंकथासनिलागिहिफोकी | 


ee 


| ति वित जिय जानी * खुनिहहिँ सुजन सराहिसुंबातरी 
। ॥ कणाचा परि जय ३३-०९ ९: 
| ॥ वासला री a जाना के । 3९1; 


अ्य्यग्शणप र, 
ड » ५ 


आखर अर्थ अलंकृत नाना + छन्द प्रबन्ध अनेक बिधाना | 
कवित्‌ विः रिक लिसि कोरे | 
दोहा-भणितमारि सबशुण राहत, विश्व विदित शुः 2000, 
े सो विचार सुनिहहि सुति, जिनके विमळ विवेक ॥ तिस | 
| यहिमहे रघुपति नाम उदारा # अति पावन पुराण श्ुतिस 
. मंगल भवन अमंगल हारी # उमासहित जेदिजए निएरारी 
| भणितविचित्रसुकविकतजोऊ% रामनाम विनु सोह न सोऊ. 
| विधुवदनी सब भाँति सँवारी * सोह न वसन विना नरनारी | 
| सबगुणरहितकुकपिकृतबानी + रामनाम यश अंकित जानी, 
` सादर कहहि सुनि बुधताही * मधुकर सरिस सुन्तग॒णग्राही | | 
- | यदपि कवितगुण एको नाहीं # य प्रकट यहिमाही | | 
. | सोड भरोस मोरे मन आवा # केहि न सुसंग बड़ापन पाजा | 
` घिमउ तजे सहज करुआई + अगुरु प्रसंग सुगन्ध बसा 
| भग्तिभदेशवस्तुभलिवरणी # राम कथा जग मंगल कप र : 
| | `  ंद-मंगझ कणि कलिमरु इरणि तुलसी कथा खुनाथकी | . , | | 
` ``. ` गति इर कविता ससि की ज्यो प्रम पावन पाके ॥ ८ || | 
प्रभु सुजश संगति भणित भलि होइहि सुजन मन भावना 5 
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॥ = अव आगंभूति'मंसानकी सुमिरत सहानि === जवति दित बहति पावनी | oe 
„ दोहा मिय लागि अति सबृहिःमम, भणिते रामयश पंग 9 ` 
दारु विवारु-कि करु कोठ, वान्दय मल्य हे हि | 
`. श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करादि ताहेपान । ` 
. `` ` गिराग्राम सियराम यश, भावि सुनर्दि छुजान॥ . | 
मॅशिमाणिकपुकाळबि जेसी »अहिगिरिगजशिरसोह न तसी 
न्‌्पकिरीट तरुणी तंतु पाई # लहहि सकल शोमा अनिकाई 
| तेसेहि संकविकवितडधकहही #उपजहिं्रनतअनतछ विस 
` | भत्तिहेत विधि भवन विहाई # सुमिरत शारंद आवत थाई 


१५१ = 
"णी 
पः ज 


ran 
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| [ह ३ रजुपति क चरित अपारा # कह मति मोरि निरत संसारा | 
| जि मारुत गिरिमेरु उड़ाहीं ४ कहह तूलं केहि लेखे माही |... 
समुझत अमित राम प्रसुताई ४ करत कथा मन अति कदराई | | 

| दाहा-शारद शेश महेश विधि, आगम निगम पुरान।  . : 
तनति काह जोसुणुण, कशह चरन्तरगान ॥- ` 


maaan, . 


प्ररुष अनासा * अज सचिदानन्द परधामा || 
| द व्यापक विश्वरूप सगवाना # तेइ धरि देह चरित कृतनाना |: 
|| सो केवल भक्तन हितलागी » परमङपालु प्रगातं अनुरागी ॥ | 
| जेहिजनपर ममता अरु छोड # तेहिकरुणानिविकीन्ह न कोह |: | 
| गइ बहोरि गरीब निवाजू # सरल सबल साहिब रघुराज |: 


त्त 4 १: 
हर) = 


`| तेहिबल मे खुपतिणणगाथा # कहिहों नाइ रामपद माथा || 
`| युनिन प्रथम हरिकीरति गाई # तेहिमगुचलतसुगममोहिं भाई |: . 
दोहा-अति अपार ते सस्तिवर, जे नृप सेतु कराहिं । 1 
ढ्विपिपीलिक | परमलघु, विनु श्रमपारहिजाहि॥. |: | 
|| यहिप्रकार बल मनहिं दिखाई # करिहों रघुपति कथा सुहाई |: | 
1 गव नाना ४ जिनसादर हरिचिरित बखानां |: . 
..॥ चरण कमल वन्दा सब केरे # पुरवहि सकल मनोरथ मेरे|: | 


| कलिके कविन करोपरणामा # जिन वरणे रघुपति गुणंग्रामा | | न 
जे प्राकृत कवि परम सथाने # भाषा जिन हरिचरित बखाने | र | 
| भये जे अहहिं जे हवह आगे #प्रणवउं सबहिं सा त्यागे |. 


eS 


|| बुधवरणहिहरियशश्रसजानी ४ करंहिं पुनीत सफलनिजबानी |: | 


| PE 
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॥ मलिसोई * एरसरिसम सबक - | | 
॥ मा र % असमंजस असमी oe 
| तुम्हरी कृपा सुलभ सब मोरे * सियनि सुहावनि हरे नी | 
दोहा-सरक कवित कीरति विमल, सोइ आदर्रहे सुजान । - = 
सहज वैर विसराय रिपु, जो सुन करहि बखान ॥ _ 
सो न होइ बिनु विमल मति, मोहि मतिबक आत य " 
करु कृपा हरियश कहो, पुनि पुनि करू निहार॥ . 
कवि कोविद रघुवर चरि, मानस मंजु मराछ । 
' बाळ विनय सुनि सुरुषि रसि, मोपर होहु पार ॥ 
होरा-वन्दो मुनिपद कंजु, समायण जिन निमय । | 
.. ससरसेकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित ॥ ` 
न्दं चारु वेद, भववासिषे बोहिते सरिस। . | 
जिनहि न सपनेहु खेद, वरणत खुपति विमल यश) ... 
` बन्दो विधिपद रनु, भवसागर जिन कीन्ह यह! . 
सन्त सुधा सशिधेतु, तरकटे खळ विष वाणी । 
दोहा विबुध विप्रबुध प्रहरण, वन्दि कहाँ करजेरि। . 
| हे प्रसन्न पुखहु सकरू, मञ्जु मनोरथ मोरि॥  ; | 
पनि वन्दों शारद सुरसरिता # युगल एनीत मनोहर चरिता : 
| | मज्जन पान पापहर एका % कहत सुनत इक हर अविवेकी 
| ॥ गुरु पितु माठ महेश भवानी # प्रणऊ .दीनबन्धु दिनदानी | 
| सेवक स्वामि सखा सियपीके #हितनिरुपभिसबविधिलुलसीके 
.__ [कलिविलाकिजागहितहरगिरजा*शाबरमंन्च जालं जिन सिरंजा. 
| अनमिल ग्राखस्ग्रथं न जापू # प्रकटत भाव महेश प्रताप, 


जमा टपणा ना णमा” 


ME 2० क १ गंगाजी २ मक्खन हे नौका ४ मदिरा ५ अज्ञान ६ समूह ॥ 
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|स सो महेश मोपर अहुकूला # करी कथा युदमंगल मला | 
| सुमिरिशिवाशिव पाय पसाऊ # वरशों राम चरित चितचाउ | 


|| जो यहिकथहि सनेह समेता *कहिहहिंसुनिहहिसमुभिसचेता 
| वह ह. रामचरण अतुरांगी #कलिमलरहित सुमंगल भागी | 


हु" दुध म wos: 


1 | दाइा-सपनेहु सोचेहु मोहि पर, जो हर गौरि पशाउ ॥ 
ण अर हाई जाकहहुसय, भाषा भणित प्रभाउ। | 
॥ गन्द, अवधहरी अतिपावनि #ऋसरयूसरि कलिकलुष नशावनि 
| अणऊ पुर नरनारि बहोरी + ममताजिनपर प्रभुहि न थोरी 
सेयानिन्दकमघः्मोघंनशाये & लोक विशोक बनाइ बसाये 
ल्या दिशि प्रौची ४ कीरति जाएु सकल जगमाची 
जहप्रकल्यो रघुपते शशिचारू #विश्वसुखद खलकमलतुषारू 
दशरथराव सहित सबरानी % सुकृति सुमंगल मूरति जानी 
करों प्रणाम कर्ममन बाणी # करइ कृपा सुत सेवक जानी 
जिनहिंविरचिबड़भयउ विधाता#. महिमा अवधिरामपितु माता 


|` . सोरा बन्दों अवध भुवाळ, सत्य प्रेम जहि राम पद | 
| त दीनदयाल, प्रिय तनतृण इवपरिहरेउ ॥ : 


| प्रणवा परिजन सहितविदेह # जिनहिं रामपद ग्रूढ' सनेह | 
, | योग भोग महँ राखेउ गोई % राम बिलोकत प्रकटेउ सोई |. 
` |प्रणवों प्रथम भरत के चरणा # जासु नेम ब्रत जाइ नवरणा | | 
| ॥ राम्‌ चरण पंकज मन जासू # लुब्ध मधुपं इव तजे न पासू | 

२ | लक्ष्मण पदजल जाता % शीतल सुभग भक्त सुखदाता | 
कं रघुपतिकीरतिविमलपताका' # दण्डसमान भयो यश जाका | 


CN 
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भणित मोरिशिवङपा विभाती # शशिसमाजमिलिमनहँपुराती | | 


|. शेष सहस शीश जगफारण # सो अवतरेउ भुमि भयटारनः| | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९$' , 


(१२) का ।मङलाचरण 


SS 2 < 2 ------- ुँ ४ गो ६5 । 
सदा सो सालकलरहमोपर # कुपासिन्धु सोमित्रि णकर | 
। | उपसदन पद कमलनमामी # शूर सुशील भरत अनुगामी | 


न 
१] १. यि" 
al 
है 
४ 


महावीर विनझँ हनुमाना * राम जाएु यश आए बखाना' |. 
' . सोझाःवंन्दो पवनकुमार, खलवन पावक ज्ञानघन । | 
इपिपति जासु हृदय आगार, बसहिं दा दि शस्वापघर ॥. ` क 
| पति अवनिशाचर राजा # जे कोश समाजा |. 
बन्दा सबके चरण सुहाये ४ अधम शरीर राम जिन पाय | 
सुपति चरण उपासक जेते # खग सरग सुर नर असुर समेते 
` |बन्दों पद सरोज सब केरे # जे बिन काम राम के केरे 
॥ ॥शुकसनकादिभक्त सुनिनारद # जे मुनिवर विज्ञान विशारद 
ह ||जनकसुता जगजननि जानकी कअतिशयप्रियकरुणानिधानकी ' 
1 ताकेयुगं पद कमल मनाउँ # जाए कृपा निर्मलमति पाउँ: 
|| एनि मनवचन कर्म रघुनायक # चरण कमलवन्दोंसब लायक 
| राजिवॅनयन धरेधनु शायक # भक्तिविपतिभंजन सुखदायक | 
|| दोद्दागिण अथजलवीविसम, कहियत भिन्न न भिन्न। .. || 
| ` गरो सीताराम पद, जिनहिंपरमप्रिय खिन्न॥ .. 
वन्द राम नाम रघुवर के # हेतु कृशानु भानु हिमकरके | 
| विविहरि हर मयवेद प्रानसे # अगुण अनुपम गुणनिधानसे | 
` || महामन्त्र जो जपत महेश # काशी शुक्ति हेतु उपदेश | 
| विमा जासुजानगण राऊ # प्रथम पुजियत नाम प्रभाऊ | 
| rp प माप भयउ शुद्ध करि उलटा जापू 
' ` ||इषे हेतु रिबन र हीको # जपि जेई पिय संग भवानी 
नामभाव ज हर हाकी क किये भुषण तिय भूषण तीको| 
` ताम उभाव जान शिव नीके + काल कट फल दीन अमीके 
1: __ दीहा-वषाक्रतुखुपति भगाते, तुलसीर्शारि सुदास । = हुलसीराठि तुदास। ........ 
(पः) मन ३ तारक ३ क ; 
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| राय नाम पर वरणयुग, आवण भादों मास ॥ . 
खर मधुर सनोहर दोङ % वरण विलोचन जनजियजोऊ 
सुमिरतसुलभ सुखदसब काहू # लोक लाह परलोक निबाह 
` || कहत छुनतहुमिरत झुठिनीके * राम लषण सम प्रिय तुलसीके 
| बरशुत्‌ वरणप्रीति बि्लगाती % ब्रह्मजीव सम सहज संघाती 
नर नारायण सारस सुजाता ४ जगपालक विशेष जनत्राता 
[तिसु तयकलकरणविभषणक जगहितहेतु विमल विधु पूषणं | 
वाहुतीष सथ सुगते युधाके % कमठ शेष सम धर बसुधाके |. 
[यून मंजु कञ्ज मधुकरसे # जींह यशोमति हरिहलधरसे 
| दाइा-एक छत्र इक मुछुरमणि, सब वणेन पर जोउ।  -: 


धर, 


| तुळसी रघुवर नामके, वर्ण विराजत दोउ॥ . .. 
सुकत सारिसनामअरुनामी ॐ प्रीति परस्पर प्रश अनुगामी || 
| नास रूप दोउ ईश उपाधी * अकथञअनादिसुसासुमिसाधी. 
को बड़ छोट कृहतअपराधू % सुनि गुणभेद समुमिहें साधू 
देखिय रूप नास आधीना # रूप ज्ञान नहिं नाम :बिहोना | 
' | रूप बिशेष नाम: बिनु जाने * करतंलगत न परहिं पहिचाने | 
| सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे ४ आवत हृदय सनेह बिशेखे | _ 
1 नाम रूप गति अकथ कहानी  समुझत सुखंद न जात बखानी |. | 
` | अगुणसगुणविचनामसुसाली # उभय प्रबोधक चतुर हुभाखी | | 
॥ ` दोहाराम नाम मणि दीप धरु, जीह देही दार । | 


70 


“| तुळसी भीतर बाहरो, जो. चाहसि उजियार ॥ 

“| नामजोह जपि जागहि योगी » विरति बिरंचि प्रपंच वियोगी 

| ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा % अकथ अनासंय नास न रूपा | | 

` जाना चहहिं गृढमति जेऊ * नाम जीह जपि जानहि तेऊ | | 
साधक नाम जपहिं लवज्ञाये # होहि सिह अशिमादिक पाये | __ 


` १ लाभ २ चन्द्र मा ३ सूय्य ४ संतोष ५ हथेली ६ रोगरदित। . : . 
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¬ [ रामनाम माहाल्य ` 


नत तमार मिरर सकट होहिँ सुखारी | 
|| उ प्रकारा * सुकृती चारिः अनघे उदारा | 
चह चतुरन कहे नाम अधारा + ज्ञानी प्रसुहि विशेष पियारा |. 
चह युगचहुँ श्रुति नामग्रभाऊ# कलिविशेष नहि आन उपार | | | 
| ` दोहा-सकेळ कामना हीन जे, रामु भक्ति रसलीन । 


ह फन 


- नाम सुप्रेम पिगूषहँद, जिनहुँ किये मनमीन ॥ क 
 अगणसणण दोउत्रद्वस्वरूपा * अकथ अगाध अनादि अनुप | 
मोरे मत बड़ नाम हुते # कियजेहियुग निजवशनिजहर |. 
प्रौढ्सुजनजन जानहिँजनकी * कह प्रतीति प्रीतिरुचिमनको || 
एक दाह गंत. देखिय एक्‌ % पावक युग सम ब्रह्म विवेक 
`| उभय अगम युगसुगम नामते + कहउ नाम बड़ ब्रह्म रामते ||. 
| व्यापक एकत्रह्म अविनाशी ४ सत चेतन घन आनंदराशी |. 
असप्रब्नुहृदयअछ तग्यविकारी% सकल जीव जग दीन हुखारी |. 
| नाम निरुपण नाम यतनते # सोउप्रकटतजिमिमोलरतनते |. 
| दोहानिगुण ते यहि भाँति बढ, नाम प्रभाव अपार। `. 
। | फेहहु नाम बड़ राम ते, निजविचार अनुसार ॥ | 
| र भक्त हित नरततु धारी ई आ साइ सुखारी |. 
` | नाम सप्रम जपत अनयासौ # भक्त होहि मुद मंगल वासा ||. 
| राम एक तापस तिय तारी # नामकोटिखल कुमति सुधारी 


` | अषिहित राम सुकेठसुताकी # सहित सेन सुत कीन्ह बेवाकी | 
| ` होह सदा # हनानि निशिनाशा | 


` | भज्यो राम आए भवचापू भव भयभंजन नाम प्रतापू |. 
' | दंडकवन प्रम कीन्ह सुहावन %#जनमनअमितनामकिय पावन | - 
_ | निशिचरनिकरदलेरघनन्दन +नामसकलकलिकलुषनिकन्दन |. 

|” दोह्मःशकी गीष सुसेवकन, सुगति दीन खुनाथ ˆ. | 
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रामनाम माहाल्य | लालन, 1077 ) 


| ... . नाम उधारे अमित खळ, वेद विदित गुणगाथ॥.. , ..... 

1 राम सुकणठ विभीषण दोऊ * राखे शरण. जान सब कोऊ 

८ | नाम अनेक गरीब निवाजें * लोक वेद वर विरद विराजे 

| | रमभालकण्किटकं बटोरा # सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा 
नाम लेत भवसिन्छु सुखाहीं ४ करइ बिचार सुजन मनमाहँ। 

कुल रश रावश मारा % सीय सहित निजपुर पयुधारा ॥ : 

[राम्‌ अवध श्जधानी # गावत णण सुर घुनिवर बानी 

| सेवक दुनिरत नाम सप्रीती # बिज श्रमप्रकलमोह दलॅजीती 

| फिशतंसनेहमगन सुख अपने % नाम प्रताप शोच.नहिं सपने 

` दोहा-बहा शय ते नास बंड, वरदायक वरदानि । | 
||: „ एअचरितशतकोटिमहँ, लिय महेश जियजानि। | 

i नाम प्रसाद झम्शुअविनाशी * साज अमङ्गल मङ्कलंराशी 

` | शुकसनकादिसिडयुनि योगी # नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी 

| नारद जानेउ नाम प्रताप % जगप्रियहरिहरहरिग्रिय आपू 

` | नाम जपत प्रथुकीन्ह प्रसाइ ४ भक्तशिरोमशि मे प्रहलाद 

|| घ्र वसगलानि जप्योहरिनामरु ४ पायउ अचल अनृपंम ठामू 

. | सुमिरि पवनसुत पावन्‌ नामू * अपने बश करि राख्यो रामू. 

`| अपरअजामिलगजगशिकाऊ# भये सुक्त हरिनाम प्रभाऊ 
| कहउँ कहाँ लगि नामवड़ाई * राम न सकहिं नाम एुणगाई 

'॥ . दोहा-राम नामको कल्पतरु, कलिकेल्याण निवास । 

| ~: जो सुमिरत भे भागते, तुळसी तुठसीदास ॥ . .. 
| चहुं युगतीनिकालतिह लोका # भये नामजपि जीव विशोका 

\| बेद. पुराण सन्त मत येह * सकल सुकृतफल राम सनेह 

| घ्यानप्रथमयुयमखवबिधिद्रजे # हापर- परितोषत प्रधु पूजे 

कलि केवलंमलमूल मलीना % पाप पंयोनिधिजनमन माना 


So 
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( रु ६) जुलदीकलराणम [ रामनाम माहाल्य | 


नाम काम तरु काल कराला #सुमिरतशमन तकत ल काला + मितम सकलजगजाला र |. 
रामनामकलिअभिमंत दाता» हित परलोक लीक [पडतात | 
नहिं कलिकर्मनभकि विवेक # राम. नाम अवलम्बन रक | 
कालनेमिकलिकपट निधान * नाम सुमते समर ६३ | 
दोहा-राम नाम नरकेशरी, कनक कशिपु काळकाळ या | 
` ` जापके जन प्रहलाद जिमि, पाळहिं दाठिषुस्शाल ॥ „| 
आलसह # नासजपत मंगल दिशि दश | 
समिरिसोनामराम णुणगाथा # करा नाइ रघुनाथ ४ | 
मोरि सुधारिहिसोसबभाती # जाइुङपा नहिं कपा अघात! 
) 1 राम सुस्वामि ससेवक मोसे # निजादिशिदेखि द्यानिधिपीस 
८ | लोकह वेद सुसाहिब रोती # विनय सुनत पहिचानत पत 
गनो गरीब ग्राम नरनागंर # पण्डित मूढमलीन उजागर | 
। पि कविनिजमति्रनुसारी# दृपहि सराहत सब नर नार! | 
| साधु सुजान सुशील रपाला ४ इश अंश भव परम कृपाला 
। ै॥ पुनिसनमानहिंसबहिंसुबानी #भशितं सक्तिमतिगतिपहिचानी 
| यह प्राकृत महिपाल स्वभाऊ * ज्ञान शिरोमणि कोशलराऊ 
|| रीमत राम सनेह निसोते # को जग मन्दमलिनमतिमोते 
-_॥. दो०-शठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहिं रामकृपालु । | 
i मर उपराकयजळ्यान |जन, साचव सुमात कापेभाल ॥ 
| अतिवड़ि मारि दिठाई खोरी # सनिश्रघनरकहनाकसिकोरी | 
| ससमिसहमिमोहिंअपडस्अपनेः# सो सुधि रामकीन्हनहि सपने | 
- ॥ सुनिग्रवलोकिसुंचितचषचाही * भक्तिमोरिमतिस्वामि सराही | 
कहत नशाइ होई हियनीकी » रीकत राम जामि जनजीकी | 


ss -._-:>>:>>><>>.> 
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णाल" 


| ? नाशक २ वाड्दित २ पुरुषसिह ४ जप करनेवाला ५ चतुर ६ शिव ७ कथित ८ पत्थर । | 
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| | | रत म्‌ प्रथु चित्क कियेको के करत कः सोवार हियेकी | ` 

| जेहिघवधेउन्याधजिमिवाली#फिरिसुकटसोइ कीम्हङुचाली > 
सोइ करतूति विभीषण केरी # सपनेहु सो न राम. हियहेरी |. 

ते सश्तहिं भेटत सनसाने ४ राज सभा . रघुबीर बखाने || 

 झोहय-प्रथु तरुतर कपि. डारपर, ते किय आपु समान । - .. „ || , ` 

. ठुँखसा कडून राय से, साहिब शीळ निधान॥ ' -. | 
शम निकार शये, है सबही को नीक । क i: 

जो यह साची हे सदा, तौ नीको तुलसीक ॥ 


3 0५ ८७ €७ 


' थाहि विधे निज गुण दोष कहि, सबहिं बहुरि शिरिनाय । FF 
बरणा रघुवर विशद यश, शुनि कलिकलुष नशाय ॥ == | 


| याज्ञवल्क्य जो कथा इुहाई & भरहाज सुनिवरहिं. सुनाई | 
| कहिहा सोइ सम्वाद बलानी # सुनहसकलसज्जनस खमानी | 
'शंस्यु दोन्ह यहचरिति सुहावा * बहुरि कृपाकरि उमहि सनावा | ` 
सोशिवकाकशुशुशिडहिदीन्हा * रामभक्ति अधिकारी -चीन्हा | 
तेहिसनयाज्ञवल्क्यस्चुनि पावा * तिन नि मरहाजप्रति गावा 
ते श्रोता वक्ता सम शीला * समदशी जानहिं हरिलीला |. 
जानहिंतीनिकाल निजज्ञाना #करत॑ल गत आमलक समाना | 
| ओरो जे हरिभक्त सुजानो #कहहिंसुनहिंस | 
दोहा-में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सुशूकर खत । 
समुझि नहीं तस बालपन, तब अति रहउँ अचत ॥ 
श्रोता वक्ता ज्ञानानियि, कथा रामकी गुढ । 
॥` ^ किमि समुझौं में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमृह॥ . ५: 
(| तदृपि कही णरु वारहिंवारा # समुिपरोकछुमतित्रनुसारा | .. 
ष मा वड करव म॑ सोइ # मोरे मन प्रबोध जेहि होई |. 
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| जहर करों क्या मवसरिता तरणी | 


| दुध विश्राससकल जनर्जनि +रामकथाकलिकतु 1 भज्जनि 
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॥ रासकथा कलि पन्ना भरणी * पनि विवेक पावककड शर 
॥ राम कथा कलि कामदगाई # जत स ह र्‌ रा | 
| सोइ वपुधातल सुधा तरंगिनि » भवभन्जनि्म्क 
अधुरसेनसमनरक निकंदिनि+साधविदुधकुलहितगिर्नि दि ने 
|| सन्त समाज पयोधि रमासी # विश्वधारपर अचल हा 
` || मगा हमसिजगयसुनासीक जीवनि हेत जद की. 
` रामि प्रिय पावनि तुलसीसी # तुलसिदासहितहियहलसीसी 
«| शिवप्रिय मेकल शल सुतासी # सकलंसिडि सुखसंपति रासी 
. सदणाएरगगम्यत्नदितिसीक रहना भक्ति प्रेमपरमितिसों 
|| ` दोहा-राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चारु । । 


तुरूसीसुभग सनेहवन, सियरघुवीर मतिति Mess OO 
| |शमचरित चिन्तामणि. चारू सन्तसुमतितियसुभगशु गारू 
' जग मंगल णण ग्राम रामके # दानि मुक्ति घन धमं घामक 

| सदर ज्ञान विराग योगके # विद्ध वेद्य भव भीम रोगके। 
| जननि जनक सियराम प्रेमके # वीज सकल व्रत धर्म नेम: | 
। | शमन पाप संताप शोकके % प्रिय पालक परलोक लोक 
| सचिव सुभट भूपति विचारके *कुम्भजं लोमंउदधि अपा 
` ` | कामकोह कलिमल करिगनके १ केहरिशावक जनमन वं: 
। | अतिथि पूज्य प्रीतम एरारिके ४ कामदघन दारिद दवा!री 
| |अन्त्रसहामणि विषय ब्यालके # मेटत कठिन कुअंक भाहने 


` || हरण मोह मद तम दिनंकस्से # सेवक शालिपाल जलरी. 
` | अभिमत दानि देव तस्वरसे # सेवतसुलभ सुखद हरिहरी 
स्का अन्न अम सदर ६ देवता ७ अनय = कोण ह सूर्य. 
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पचात] . “बत कड “७ (१९) 
| सुकविशरदन जीवन धनसे | 


_ | सक्लसुकृतफलमूरि भोगसे # जगहित निरुपधि साधलोगसे॥ | 
/ | सेवक मन मानस मरालसे # पावन गंग तरंग मालसे | 


दहन रामणुए ग्रामइमि, इन्धन, अनल प्रचण्ड ॥ 


| दाहा-झुपयछतकळ्चालिका छ, कपट दश्भपासश्ड । 
| रामचरित राकेश कर, शरद सुखद सबकाहु । . 


सञ्जन कुखुद चकोर चित, हित विशेष बड लाहे ॥ | 


। कीन्हप्रशनजेहि भातिसवानी # जेहि विधिशंकर कहा बखानी | 


| सो सब हेतु कहव में गाई * कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई 


| जिन यह कथा सुनी नहिंहोई * जनि आश्चंयं करं सुनि सोई | 


| केथाअलॉकिकठुनहिजेज्ञानी # नहि आश्रय काहि असजानी | 

| रामकथा को सिति जग नाहीं * असप्रतीति जिनके मनमाहीँ | 
/ नाना भाँति राम अवतारा # रामायण शतकोटि अपारा | 
कल्प भेद हरि चरित सुहाये * भाँति अनेक सुनीशन गाये | 


दाहा-राम अनन्त अनन्त गुण, आमत कथावस्तार । 
सुनिआश्चेयनमानिहहि, जिनके विमल विचार ॥ 

यहि विधि सब संशयकरिद्री # शिर धरि गुरुपद पंकज घरी | 
।अपुनि सबही बिनवों करजोरी # करत कथा जेहिलाण न खोरी | 
॥ सादर शिवहि नाइ अब माथा * बरणों विशद रामणुण गाथा | 


बट राप 2 ~ ० 


|| वमी भोमवार भध मॉसा # अवधपुरी यह चरित प्रकासा 
|| तशहिदिनरामजन्मश्रुतिगावहिं # तीरयसकलतहाँचलि आवहिं | 
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करिय न संशय अस उरआनी * सुनिय कथा सादर रतिमाना | 


| पबत सोरह से .इकतीसा * करोंकथा हरिपद धरि शीशा |. 


i म नाग खंग नर्‌ सुनिदेवा % आय करहि रघुनायक सेवा | | 
॥ जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना ४ करहिं राम कल कोरतिगाना | | 


॥. १. . . . १ नक्षत्र रे लाभ ३ तशज्जुब ४ वे प्रमाण ५ कमल दचत्र ऽपच्ी | , ` 


E 


| दोहा-मर्जहि सञ्जन इदेव, पावन ससू नीर । 

९ (मर्था सुन्दश्याम श | 

दरश परश मज्जन अरु पाना * हरे पाप कह वेद एराना ॥ 
| नदीएनीतअमितमहिमाअति # कहि न सकेशारदाविमलमते | 
रामधामदा एरी सुहावनि#लोकसमस्तविदितजगपावाने 
चारिखानि जगजीव अपारा # अवध तजे तलु नहि ससारा | 
| सब विधि पुरी मनोहर जानी # सकलं ह मंगल खानी 
` | विमलकथाकर कीन्हग्ररम्मा # सुनत नशाहि काम भददर्भी. 
| | रामचरित मानस यह नामा * सुनत श्रवण पाइय विश्रामा 
८ || मनकर विषयञ्रनलंवनजरई # सोड सुखी जी यहि सर परइ | 
| रामवरित मानस सनिभावन # विरचेउ. शम्छु सुहावन पावन | 
| त्रिबिध दोष हुखदारिददावन #कलिकुचालकलिकलंषनशावन| 
' | रचि महेश निजमानस राखा # पाइ सुसमय शिवासन भाखा | 

|... त रामचरित मानस वर # धरेउ नाम हियहेरि हरषि हर 
` | कहों कथा सोइ सुखद सुहाई # सादर सुनह सुजन मनलाई 
दोहा-जसमानस जेहिविधि भयो, जगप्रचार जेहिहेतुJ। २ 
' .| अपसोइ कहों प्रसंग सब, सुमिरि उमादृषंकतु ॥ | 
. | शम्युग्रसादसुमतिहियहुलसी # रामचरित मानस कवितुलसी | 
( | करं मनोहर मतिअल॒हारी * सुजन सुचितसुनि लेह सुधारी | 
|. कर + वेद पुराण उदधि घन साधू | 
ही 2002 [म सुयश घनवारी % मधुर मंगलकारी | 
. | लालासयणजीकहहिबलानी $ 0 rs 
| ]]गरेमभक्तिजो वरणि न जाई # सोइ मधुरता शीतलताई | 

तो जल नाति ड्‌ र मधुरता शीतलताई 
ओ- | सो जल सुक्ृतशालिहितहोई # रामभक्ति जग जीवन सोई | 
| सहित सो जल पावन#सिमिटिश्रवगमशच्लेउसुहावन 


१ समूह २ प्रगट ३ घञ्चि 3 तालाब ५ पाप 
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शुमचरित्र ] नाल का . (२१) 
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| त याइ पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥ | 
सत. यबन्ध सुभग सोपाना # ज्ञान नयन निरखत मनमाना || 
रुप।तेमहिमा अणण अवाधा * वरणब सोइ वर वारि अगाधा | 
| णमसय समसलिल सुधासम ५ उपमा बीचि बिलास मनोरम | 
एर्इने सघन चारु चौपाई # युक्ति मंजु मशि सीप सुहाई | 
| छन्द सोरठा सुन्दर दोहा # सोइ बहुरंग कमल कल सोहा | 
रय अनूप हभाव सुभासा * सोइ पराग मकरन्द सुवासा | 
सुङेतएञ्जमडलञ्लिसाला # ज्ञान विराग विचार तमाला | 


[नि 


न्‌ अवरेव कित गुण जाती * सीन मनोहर ते बहुमाँती | 
(1 पमे कामादिक चारी क कहव ज्ञान विज्ञान विचारी | . 
| नवरस जप तप योग विरागा # ते सब जलचर चारु तड़ागा| | 

|| सकती साधु नाम गुण गाना # ते विचित्र जलविहँग समाना | 
| सन्त सभा चहुदिशि अमराई # श्रडा आलु बसन्वसम गाई | 


6 भक्ति निरूपणविविधविधाना* क्षमा दया दुम लता छ. 


0 


1 


ति 


भ 


6 


हः 


शुक पिक बहुवरशविहंगा | | 
.  दोहा-पुहुप वाटिका वाग वन, सुख सुविहंग विहारु । E. 
| मारी सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु ॥ ० 
॥ जे गावहिं यह चरित संभारे # ते यहि ताल चतुर रखवारे | | 
| सदा सुनहि सादर नर नारी % ते सुरवर मानसं अधिकारी | | 
|| अतिखल जे विषयीवक कागा ४ यहिसरनिकटनजाहिअभागा |. 
शम्बुक भेक सिवार समानां # उहाँ न विषय कथारस र नाना 
आवत हियहारे % कामी 
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| सख . 


यहि सरअति कठिनाई # राम कृपा बिल आईन जाई | 
| कठिन कुसंग कृपंथ कराला # तिनकेवचनव्याध हरि व्याला |. 


| 
0३ ु । 


। गृह कारज नाना जंजाला * तेइ अति दुम शल बिशाला |. 
वन बहु विषम मोह मद माना # नदी कुतक मयकर नाना. 


दोहाज श्रद्धा सम्बंल रहित, नहिं सन्तन र कर साथ । 
तिनकह मानस अगम अति, जिनहिं न प्रियघुनाथ॥ . 


|| जो करि कष्ट जाइ पनि कोई * जातहिं नीद जड़ाई होई । 


| जड़ता जाइ विषम उरलागा + गयहुन मज्जन पाव अभागा || 


| करि न जाइ सरमज्जन पाना # फिरि आवहिसमेतअमिमाना || 


| जो बहोरिकोउ पूछन आवा # सर निन्दाकरि ताहि सुनावा | 
| सकल विघ्न व्यापि नहिंतेही * रामसुकृपा विलोकहि जेही || 


सोई सादर सर मज्जन करई # महाघोर त्रय ताप न जई |. 


| रा | कलि अघ खळ अवगुण कथन, ते जळंमळ बक काग ॥ | 
कौरतिसरित छह आतुरूरी' * समय सुहावनि पावनि भूरी | | 


कामनाश रतिवद्धान] लालकाण्डं + (६२३) 


॥ कत्‌ सुनत हरषहिं एकाही * ते सुक्ती मन सुदित नहाहीं 
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| मानस मुल मिली सुरसरिही * सुनतखुजनमन पावक व 
| बिचबिचकथा बिचित्रविभागा ४ जन सरि तीर तीर वन बागा 


| उमा महेश बिवाह बराती «ते जलचर अगणिंत वहुभाती 
| रघुबर जन्म अनन्द बधाई ४ अमर तरंग मनीहरताई || 
दोहा-बालचरित क के, वनजं वि का nN त 
नप रानी परिजन सुक्त, मधुकर वारि विहगा ॥ छा | 

| सीय स्वयंवर कथा ुहाई % सरितसुहावाने सो छबिछाई 
| नी नाव बटु प्रश्‍न अनेका * केवट कुशलउतर स 
| सुनि अदकथन परस्पर होई % पथिकसमाज सोह सरिसोइ | 
| घोरथार मगुनार्थ रिसानी क घाट सुबन्छ रामबरबानी 


a 


| रामतिलक हित मंगल साजा # पर्व योग जड जरेउ समाजा 
| काई कुमति केकयी केरी # परी जाए फल डिपति घनेरी 
| ` ढोहा-शर्मन सकल उतपात अति, भरत चरित जपयाग। . . 


|| हिमहिमशलसुता शिव व्याह * शिगिरसुखदप्रबजन्मउठाइ | 


` | चरणब राम विवाह समाज # सो सुद मंगल मय कतुराज | 

` |ग्रीषम हुसह रामं वनगवतु * पंथे कथा खंर आतप पवन | ` 
|वर्षा घोर निशाचर रारी # सुरकुल शालि खुमंगलकारी | 

॥ राम राज्य सुख विनय वडाई * विषद सुखद सोइ शरद सुहाई | 


र 


| सतीशिरोमणि सियणणगाथा + सोइ्यर असल अनपमपाथा | | 
` | भरत सुभाव सुशीतल ताई # सदा एकरस व्रणि न जाई | | 


||  दोहा-अवलोकनि बोछनि मिलनि, प्रीति पस्स्परूस |... त 
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तखुजनमन पावक करिही |. 


| सावज राम विवाह उछाह # सो सुख उमंग सुखद सबकाइ | 


के जोव २ कमल ३ मलाह ४ परशुराम ५ नाशक दे सन्द्र ७ बहुत ८ बसस्त & सेज त. 


| 
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ह. सादर मज्जन पान कियेते & मिटत पाप परिताप हिते | 
शू | जिन यहिवारिन मानस घौये # तिन कायरकलिकाल 'बिगोये | 
| तृषितनिरखि रविकर भववारी * फिरहि मगाजिनि जीवदुखारी | 


| ` सुमिरि भवानी शंकरा, कह कवि कथा सुझाइ ॥ . 
| . ५ उ खुपति पद पंकरह, हिय धारे पाय प्रसाद । 


| 
{ 
१ 
| 
1 
1 
व छ 


भरदाज जिमि प्रश्‍न किय, याज्ञवल्क्य युनिपाय | 
प्रथम मुख्य संवाद सोइ, काहिहों हेतु बुझाय ॥ 


ने है 
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|  दोहा-जहानिरूपण धर्म विधि, वरणहि तत्व विभाग 
॥ ` इहि भक्ति भावन | |. 
|. हि भक्ति भगवन्तकी, सुत ज्ञान विराग ॥ 


| आरति विनय दीनता मोरी # लघुता ललितसुवारि नथोरी | 
| ४ तसलिलमुनतगुएकारी # आस पियास मनो मलहारी | ' 
राम सुप्रेमहिँ पोषत पानी # हरतसकलकालकलुपगलाना | | 
| अव श्रम शोषक तोषक तोषा ४ शमन दुरित इस दारिददोषा | 

| काम क्रोधमद मोह नशावन # बिमल बिबेक विराग बढावन || 


| 

| . ` दोहा मति अनुहारि सुवारि गुण, गणि गुण मन नहवाइ } ` | 
ट का 

कहीं युगल मुनिवर्यकर, मिलन सुभग संवाद ॥ | 


` | मॅरडाज युनि वसहि प्रयागा # तिनहिराम पदअतिञ्रचुरगा || 

| तापस शम दम दयानिधाना # परमारथ पथ परम सुजाना |. 
| माघ मकरगत रवि जब होई # तीरथपतिहिं आव सब कोई | 

| देव दवुज नर किन्नर श्रेणी * सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी | 
_॥ शहि माधव 2 कालात % परसि अन्तयवट हर्षितगाता | 
` | भराज आश्रम अति पावन # परमरम्य मुनिवर मनभावन | 
` | तहा होइ युनि अंषय समाजा * जाहि जे मज्जन तीरयराजा |. 
` | मज्जहि प्रात समेत उछाहा # कहहिं परस्पर हरिगुण गाहं।| . 


- || Be 
मेम ४ श्याग४ कथा ˆ ¬ || 


-0: Public Domain. Jangamwadi-Math Collection, Varanasi म न र ; क. 
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| यहि प्रकार भरिमा नहाहीं #एनिसवनिज 2 | 
प्रति संवत अस होइ अनन्दा कमकरमजजिगमनहिंमुनिरन्दा | 
|/एक बार भारे मकर नहाये % सबदुनीश आश्रमन सिधाये 
|| याहवल्ल्यमुनि परश विवेकी २ भरद्वाज राखेउ पदरेकी || | 
सादर चरण सरोज पखारे % अतिएुनीत आसन बेठारे | 
करे पूजासुनि्ुयशबखानी * बोले अतिपुनीत प्रहुवांनी | 
नाथ एक संशय बड़ मोरे # करतल वेदत्वं सब तोरे | 
|| कइत मोहिलामत भयलाजा # जो न कहांबड़होइ अकाजा | 
॥  दाहा-सुन्तकहाह असनीतिप्रशु, श्रुति पुराण असगाव। - | 
| होइ न विभळविवेकठर, शुझसन किये दुरव॥ - | 
अस वेचाखिळटा निजगोइड ५ कहहनाथ करिजनपर छोट | 
| रस नाम कर अमितप्रभावा % सन्त पुराण उपनिषद गावा | 
सन्ततं जपतशम्मुअविनाशी & शिव भगवान ज्ञानुणराशी | 
|| आकर चारिजीव जग अहहीं # काशी मरत परमपद लहहीं॥ 
| सोकि राममहिमा पुनिराया # शिव उपदेश करत करिदाया | 
`| राम कवन प्रश पूछों तोही # कहह बुकायकृपानिधिमोहीं | 
|| एक राम अवधेश कुमारा % तिनकर चरित विदितसंसारा॥ 
नारि विरह हुख लहेउञ्पारा # भयो रोखं रण रावण मारा | 
`|: दोहा-अमुसोइरामकिअपरकोउ, जाहिजपतत्रिएुरारि । | 
त सत्यश्षाम सर्वज्ञ तुम, कहहु विवेक विचारि ` | 
जसे मिटे मोह श्रम भारी # कहह सो कथानाथ विस्तारी | 
` | याज्ञवल्क्य बोले सुसुकाई # तुमहिंविदित रघुपति प्र्ुताई | 
। || राम भक्त तुममनक्रम बानी * चतुराई 'तुम्हारि में जानी | | 
` | चाहह सुना राम एण. गा » कीन्हेउप्रश्‍नमनह अतिमदा | 


ry <3 a cr 
or 


महामोह. महि ता कक दाता मक्या कालिका कराला | 
| शमकथाशंशि किरणि समाना सन्त चंकोरकरहिँ जेहि पाना 
द ऐसेहि संसय कीन्ह भवानी # महादेव तव कहा बहाना 
दोदा-हों सोमतिअनुहारि अब, उमा शम्मु सवाद । 
|. ` अयउसमयजेहि हेतु जेहि र सुनुमु गाय मिटरिंषपाद ॥ पाही 
एक बार त्रेतायुग माही # शम्स गयेकुस्मजनेट प 
| संग सती जगजननि भवानी * पूजेक्राषि अखिलेश्वर जानी || 
राम्‌ कथा मुनिवर्य बखानी # सुनौ महेश परम सुखमानी 
अपि पूछो हरि भक्ति सुहई # कही शम्यु अधिकारी पाई |. 
⁄ || कहत घुनतरघुपतिणणगाथा # कछ, दिन तहाँरहे गिरिनाथा | 
` | निसन बिदामाँगि त्रिपुरारी # चले भवन सँग दक्षकुमारी | 
. ॥ तेहि अवसः मंजन महिभारा # हरिरघुवंश लीन्ह अवतारा | 
` | पिता वचन तजि राजउदासी # दगडकवनविचरत अविनासी | 
||. दोहा-हंदय विचारत जातहर, केहिविधि दरशन होय। | 
“ गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गये जानि सब कोय ॥ .. | | 


१ 


७0७ ००० 
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| दोहा-अति विचित्र रघुपति चारत, जानहिँ परम सुजान | . 
जे मतिमन्द विमोह वश, हृदय धरहिं कछु आन ॥ 
शग्यु समय तेहि रामहिं देखा ४ उपजा हिय अतिहष विशेषा 
| मरिलोचनलङविसिन्छुनिहारी #कुसमयजानिनकीन्हचिन्हारी 
जय सचिदानन्द जगपावन #असकहि चले मंनोजंनशावन |. 
... चले जात शिव सती समेता * पुनिपुनि एलकितकृपानिकेता |. 
. (सती दुदशा शम्छुकी देखी क उर उपजा संदेह विशेखी' 
। शंकर जगतवन्ध जगदीशा * सुर नरशनि संब नावतशीशा | 
तिन नृपछुतहि कीन्ह परणामा# कहि सचिदानन्द परधामा |. 
वासु विल्लोकी # आजह प्रीति उर रहतिनरोको | 
दोहा-नह जो व्यापक बिज अज, निगुण अकल अभद । क 
/ सोकि देह घरि हाइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
`... विष्णु जो सुरहित नरतबुधारी # सोउ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी || 
| खोजहिं सोकि अज्ञ इव नारी # ज्ञानधास श्रीपति असुरारी 


` | शंगु गिरा एनि सपा न होई * शिव सर्वज्ञ जान सब कोई 
` | अस संशय मन भयउ अपारा # होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा 
_ | यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी % हर अन्तर्यामी सब जानी | 
` || सुनह सती तव नारि स्वमाऊ * संशय अस न्‌ धरिय उर काऊ 
`` | जास कथा कुम्भजंञ्चषि गाई # भक्ति जासु मे सुनिहिं सुनाई 
'. | सोई मम इष्टदेव रघुवीरा * सेवहिं जाहि सदा सुनिधीरा 
| -मुनिधार योगी सिद्ध सन्तत विमेळ मन जेहि ध्यावहीं। || 
कहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही । | 
सोइराम व्यापक बलम भुवन निकाय पति मायाधनी । 
| अवतरेउ अपने भक्त हित निजतंत्र नितखुङलमनी ॥ _ 
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र -छाग न उर उपदेश; यदपि कहेउ शिव नि जि Pi 
क टा. बोळे विहँसि महेश, हरि माया बळ जाने जय परिता १ | 
'जो तुम्हे मन अति सन्देह # तो किन जाइ पार्ला रड । 


| तब लगि वेटि रहों बटे छाही # जब लगि तुम ऐहहमोहिंपाही | । 


जैसे जाइ मोह अम भारी # करेह सो यतन विवेक विचारी | | 
| चलां सती शिव आयंखु पाई # करहि बिचार करो का भई || | 
इहाँ शम्ब अस मन अदमाना # दक्षसुता कह नह कल्याना | | 
'मोरेड कहे न संशय जाहाँ * विधि विपरीत भलाई आही | | 
* | होइहि सोइजो रामरचि राखा # को करि तंक बढ़ावहि शाक्या | | 
। | असकहि जपनलगे हरिनामा ५ गई सती जहे प्रशु सुख धामा || | 
||  दोहा-पुनि पुनि हृदय विचार कीर, भर सीता कर रूप । | - 

आगे हे चलि पंथ. तेहि, जेहि आवत सुरभूप ॥ ` | 
क दीख सती इत वेषा # चकित मयउश्रमहदयविशेषा | 
त कछ अतिगम्मीरा» प्रश्न प्रभाव जानत मतिधीरा | | 
सती कपट FR स्वामी # समदशी सब अन्तरयामी | | 
| सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना * सोइ सर्वज्ञ राम भगंवाना | 
| सती कीन्ह चह तहं दुराउं # देखह नारि स्वभाव प्रभाऊ | 


rem 


षि | 
i 


सतायो ] लाः (रह) | 
| सती देखि कौतुक मगजाता # आगे राम सहित गी | 
। फिरि चितवी पाहे प्रस देखा # सहित बन्धु सिय सन्दरेखा | 
/ | जह यितवहितइंप्रभुग्रासीनो * सेवहि सिड सुनीश प्रवीना | 
देखे शिव विधिविष्णु अनेका % अमित प्रभावः एकते एका || 
वन्ह्त्‌ चरण करत प्रभुसेवा ४ विविध वेष देखे सब ` देवा | 
दोहा-सती विधात्री इन्द्रि, देखी अमित अनूप) | 

, . .  जेहिजहिवेष अजादिः, तहितेहितत अनुरूप ॥  .. || 
देखे जहाँ तई रघुपति जेते ४ शक्तिन सहित सकल सुरतेते | 
जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा | 
' पूजहिं प्रसुहि देव बहु वेखा ४ रामरूप इसर नहिं देखा | 
` | अवलोके रघुपति बहुतेरे ४ सीता सहित न वेष घेनेरे | 
, ८ | सोइर्छुवरसोइलक्मशसीता # देखि सती अतिभई सभीता | 
| हृदय कम्पततुसुधिकळूनाही # नयन सदि बठीं मण्माहीं | 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी * कछ न दीस तहंदक्षक मारी 


पुनि एनि नाई रामपद शीशा % चली तहाँ जहे रहे गिरीशो |. 
| . दोहा-गई समीप महेश तब, हसि पूँची कुशछात॥ |. 


~= ड 


लीन्ह परीक्षा कवनविषि, कहु सत्य सब बात ॥ | 
सती ससुर रघुवीर प्रभाऊ * भयवश शिवसनकीन्ह हुराऊ | 
कछ न परीक्षा लीन्ह य॒साई » कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहि नाई । 
जो तुम कहा सो शषा न होई * मोरे मन प्रतीति अति सोई || 
तब शंकर देखेइ धरि ध्याना * सती जोकोन्हचरितसबजाना || 
। . | बहुरि राम मायहि शिर नावा * प्रेरिसतिहि जेहि कूठ कहावा | 
| | हरि इच्छा भावी बलंवाना # हृदय विचारत शम्भु खुजाना 
; सती कीन्ह सौता कर वेषा # म भयउ विषाद 1 


[| 


RIS रि सविन का परि  t 
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( । ६७ ) हणी णाचा यण 
2 J Me 92:20 आळा वानी 


हुँ के = 
दोहा-परम प्रेम नहिं जाय तजि, किये प्रेम बढ पाप । 
कहत महश कडु हृदय अधिक सन्ताप ॥ 


तबहिं शम्मु प्रभुपदशिरनाव । # सुमिरत राम हृदय अस आवा | 
, यहितनसतिहिंभेटमोहिंनाही ४ शिव संकल्प कीन्ह मनभाह |. 
' असविचारि शंकर मतिधीरा * चले भवन सुमिरत रघुबीरा | 
चलत गगन भइ गिरो सुहाई ४ जय महेश भलि भक्तिं इढाइ |: 
असम्रणठुमबितिकरेकोआना * रामभक्त समरथ भगवाना | 
| दुनि नमगिरा सतीउर शोचू # पूछा शिवहि समेत संकोच || | 
कोन्हकवन प्रण कहहुकृपाला * सत्यधाम प्रभु दान दयाला | _ 
यदपि सती पूछा बहु भाती * तदपि न कहेउ त्रिपुरआराती | 
' दोहा सती हृदय अनुमान किय, सब जाना सपज्ञ। . ` | 
कीन्ह कपट में शम्सुसन, नारसिहज जड़ अन्न ॥ 

2 सोरा-जलपय सरिस विकायं, देखहु प्रीतिकिरीति मक) ` ` 

ह |... च बिलग होत रस जाय, कपट खटाई परतही॥ Nh 
। | हेदयशोचसमुझतनिजकरणी # चिन्ताअमित जाइनहिँ वरणी | . 
| | पासिन्ध शिव परमअगाधा * प्रकट न कहेउ मोर अपराधा ||. 


लट टल 


| | शंकररुख अवंलोकि भवानी #प्रभुमो हिंतजेउहृदयअकुलानी| 
| | निजअंघसमुमिनकछ्‌ कहिजाईश्ष्तपे अर्वा इव उर अधिकार 
| | सतिहि सशोच जानि केतू # कहेउ कथा सुन्दर सुखहेतुः 

| रणत क विविध इतिहासा # विश्वनाथ पहुँचे. - कलासा 
|| तहपानसयमिराम्मृप्रण्पन बेठे वटतर करि कमलासन/ 


शकर सहज स्वरूप संभारा # लागि समाधि अखंड अपारा |. 
| | हसता केलाए त, अ शास अपारा 
नित र! न न्‌ ता कछु, युगसम दिवस्‌ सिहल ` ``: 
= मिरर शत्र शिव ३ देखि ४ पाप ५ भेर ददर 7 ८ बना न 
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सो फल मोहिं विधाता दीन्हा # जो कछ उचितरहासोकीन्हा 


८ अबविधिअसब्‌ कियनहिंतोहीं % शंकर विमुख जियावहमोहीं | | 


हि नजायकछ हृदयगलानी * मनमहँ रामहिंसुमिरिसयानी 


` |-ज प्र दीनदयाल कहावा % आरति हरण वेद यशगावा | 


विनय करों करजोरी # छूटे बेगि देह यह मोरी 


जी मोरे शिवदरण सनेहु % मन कम वचन सत्यत्रत येह | | 
दोहा-ता समदशी छुनिय प्रभु, करो सो. वेगि उपाय। | 


'  होइमरण जेहिविनहिंश्रम, दुस्सहृबिपति विहाय ॥ . . म 

यहिविधिदुखितप्रजेशकुमारी # अकथनीय दारुणा दुखमारी | | 

बीते संवत सहस सतासी # तजीसमाघि सम्धु अविनासी || ` 
मृ नास शिव सुभिरशा लागे # जानेउ सती जगतपति जागे | 


/ | जाइ शम्भफ्द बन्दन कीन्हा * सम्पुख शंकरे आसन दीन्हा |. 


` ` लगे कहन हरिकथा रसाला * दत्त प्रजेश भये तेहिकाला |. 


' | विष्ण विरञ्चि महेश विहाई चले सकल सुर योन बनाई || 


देखाविधि विचारिसब लायक % दक्षहि कीन्हप्रजापति नायंक |. 
बड़ अधिकार दत्त जब पावा #अतिञअभिमानहृदयतबञ्वा | 
नहिंको उअसजन्मेउजगमाहीं » प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं | 


दाहा-दक्ष लिये सुनि बोलि तब, करन लगे बढ यागे। 
नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ 


किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्वा * बघुन समेत चले सुर सर्वा | | 


सतीविलोकेउब्योंम विमाना # जातचले सुन्दर विधिनाना |. 
सुर सुन्दरी करहिं कलगाना # सुनतश्रवंणछटहिँ मुनिध्याना |. 
पृ छेउ तब शिवकहे उबखानी # पितायज्ञ सुनि कछ हरबानी | | 
जो महेश मोहिं आयसु देहीं * कछ दिनजायरहो मिपुएही || 


जन 7 7१% >>> = णा" -----ा- छी ला लि 


| निंदा २ भू ३ दक्षकी बेडी ४ स्वामी ५ यज्ञ ६ छोट ७ विमान ८ कान & बहाना । 
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| त लपारी + कहे न| | 
बोली सती मनोहर बानी # भय संकोच प्रम रस साना 
| दोहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयछ होइ । | 
5 तो मैं जाउँ इपायतन, सादर देखन सोई || 
| कहेउ नीक मोरे मनभावा # यह अठ॒चितनहि i ड 
| दत्त सकल निजसुता बुलाई # हमरे बर ७, हाई | 
* | ब्रह्म सभा हमसन हुखमाना * तेहिते अजहुँकरहि अपमा | | 
जो बिल बोले जाह भवानी # रहे न शील सनेह न कानी | 
`. || यहपिमित्रपिठ प्रथगुरुगेहा # जाइय बिल बोलेन स | 
| तदपि विरोधमान जह कोई * तहां गये कल्याण न होई 
भी ह. | क कै भावीवश न ज्ञान उरआवा | 
| कहप्रजाहुजोबिनहिंडुलाये% नहिं मलिंबात हमारे भाये | 
| दोहां-कहि देखा हर यतन बहु, रहे न द्तङमारि। :. . 
| दिये इुख्यगणं संग तब, विदा किये त्रिपुरारी ॥ ` 
|| पिता भवन जब गई भवानी * दक्ष त्रास काइ न सन्मार्ना ||: 
0 || सादरभलेहिमिलीइकमाता ४ भगिनीमिलीं बहुत रुसुकाता | 
| || दक्षन कछ पछौकुशलाता * सतिहि विलोकिजरेसबमाता | 
` [सती जाय देखेउ तबयागा # कतहु नदीख शम्घुकरभागी |. 
| | तवच्तिचठेउजोशंकरकहेऊ# प्रथु अपपानसमुमिउरदहेङ | 
_ |पाङिलहुखनहृदयञअसब्यापा$ जसयह भयउ महापरितापा | 
|| यद्यपि जग दारुण हुखदाना * सवते कठिन जाति अपमाना | 
चितिहिंमाग्रतिक्रोधा*बहुषिधिजनंनीकोन्हप्रबोधा 
दोहा शिव अपमान न जाइसहि, हृदय न होत प्रबोध ) / 
सकल समदि हटकि तब, बोली. बचन सक्रोध ॥ 
मुनिंदा # कहीसुनी जिन शंकर निंदा | 


१ मर्याद्‌ २ यज्ञ ३ हिस्सा ४ दुष्ख ५ माता ६ समभाना | 
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Ms 
न्ट 


सो फल काहू + भली मोति पछिताव विता |. 
,॥ काटिय ताए जीम जू नसह # अवा दनि चलिय परा ह. 
:|जगदात्सा महेश त्रिपुरारी # जगतजंनक सबके हितकारी | 
| निता मन्दि निन्दूत तेही ५ दक्ष शुक्रं संभवं यह ` देही || 
| त।जह पुरत देह तेहि हेतू ४ उरघरि चन्द्रमौलि दंषकेतू | ` 


|| असकहि योगअग्नि तदु जारा ४ भयउ सकल मख दहाकारा | . 
`. दाहा-संती भरण सुनि शम्धुगण, लगे करन मसलीश। - | 

| यज्ञ विध्वंस बिलोकि गृणु, रक्षा कीन्ह मुनीश ॥  - - || - 

| समाचार जब शंकर पाये # वीरभद्र करि कोप. पठाये || 

यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा ऋसकलुरनविधिवतफलदीन्हा | 


| 


| | | अइ जग विदित दक्षगति सोई * जसकल शम्भु विमुखकी होइ | | 

,|'सह इतिहास सकल जगजाना # ताते मे संक्षेप बखाना | . 
|| सतीमरत हरिसन वर माँगा ४ जन्म जन्म शिवपद अनुराग | | 

1 तेहि कारण हिमगिरिंग्रहजाई % जन्मी पारवती तनुपा 


जहँतहँ सुनिनसुआश्रमकीन्हे # उचित वास हिमंमुधंर दोन्ह |. 


`. दोहा सदा सुमन फल सहित सब, हुम नव नानाजाति।.. ' 
1 महिता ` प्रकर्दी सुन्दर रोळपर, माणे आकर बहु भाँतिः॥ `, :- |. 
|| सहज वर सब जीवन त्यागा # गिरिपरसकलकरहिंग्रतुरांगा | 


| सोह शेल गिरिजा एह आये » जिमि नर रामभक्ति के पाये | 


| नित तनं मंगल गह तासू # ब्रह्मादिक गांवहिं यश जासू | 
| नारद समाचार सब. पाये # कौतुक हिमगिरिगेह सिधाये | - 
| बलराज बड़ आदर कीन्हा * पदपखारि वरआसनं हम्ह | | 
लि २ पिता ३ सुड ध्व ७ थोडा ९ हिमाचल नि ८ म्ीति& बया] 0 | 
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व्य धीर कहे. गिरिराऊ % कहह नाथ का करिय उपाउ 


|| जानि कुअवसर प्रीति दुराई ४ सखि उछङ्घ बेटी एनि जाई 


तल चतत सिरनावा #चरणसलिलसवभवनसिचावा | 
त मुनिपद रणसलि | 
निजसोमाग्य बःतगिखिरणा * सता बोलि मेली एनिचरणा | 


कालन सभै्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि 
दोहा क्र सुते दोष गुण, सुनिषेर हृदय विवश ॥ 


कह मुनि विहँसि मूढ मुदुबानी ४ मुतातुम्हारिसकलगणखानी | 


| घन्दरि सहज सुशील सयानी * नाम उमा अम्बिका भवानी 
| a सम्पन्न कुमारी # होइहि सन्तत पियहिँ प्यारी 


| सदा अचलयहिंकरअहिवाता # यहि ते यश पेहहि पिठमाता 


| होइहि पूज्ये स 
| यहिकर नाम सुमिरि संसारा *तियचद्रिहंहिंपतित्रतअं सिधारा 


1 शेल सुलचणि सुता तुम्हारी * सुनहु जे अब अवणुणुदुइचारी 


जग माही # यहि सेवत कछ इलम नाहीं 


अगण अमान माठुपितु हीना % उदासीन सब संशय कोना 
` ‹ दोहा-योगी जटिल अकाममन, नगन अमंगळ वेस । 
` असस्वामी यहि कहें मिलिहि, परीहस्त असर ॥ 
सुनिमुनिगिरासत्य जियजानी # दुख दम्पतिहि उमा हरषानी 
नारदह यह भेद न जाना # दशा एक सुकत विलगाना 
सकल सखीगिरिजा गिरिमनो# एलक शरीर भरे जल नना 
होय न मृषा देवञ्पि भाखा % उमासो बचनहटयधरिराखा 
उपजेउ शिंवपद कमल सनेह # मिलन कठिनमनमा सन्दे 


उ दि 


झरि न होइ देवम्चपि बानी ४ शोचहिँ दम्पति सखी सयानी. 


दोहा-कह मुनीश हिमवन्त सुच, जो विधि लिखा लिलार 
देव दनुज नरनाग मुनि, कोउ न मेटनहार ॥ 


. |तदपिः एक में कहो उपाई # हो, किये. जो देव सहाई 


॥ १ अेष्ठण्युक्त३ हमेशा ४ सुहाग ५. तलवार ६ स्त्री पुरुष ७ पाबेती की माता ८ छिपाई ॥ 
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| ग्य ब्र मै be तुम पाहीं #मिलिहि उमहिंकछ संशंयनाही | 
ज जे वरं के दोष बखाने # ते सब शिव पहेँ में अजाने | 
विवाह शंकर सन होई * दोषह गुण सम कह सब कोई | 
. | जो अहिसेज शयन इरिकिरहीं # बुधकळछू लिनकहेदोष न घरहीं | 
| | भाइ कशाड सब रस खाहीं # तिनकहमन्दं कहतकोउनाहीँ | 
| शुभअरुअशुभस लिलसबंबहई » सुरसरिकोउ न अपावन कहई 
| समर्थ्‌ कह नहि दोष शुसाई # रवि पावक सुरसरि की नाई | - 
|| ` दाहा-जा अस हिसका करहि नर, जड़ विवेक अभिमान । | 


h 


पराइ कल्पभारे नश्कमह, जीवाकि ईश समान ॥ न 
| सुरसरि जलङतवोरुणिजाना # कवहुँन संत करहिं तिहिपाना | 
|| सुरसरि मिले सुपावन जेसे * ईश अंनीशहिं अन्तर तेसे | 
|| शंब्यु सहज समर्थ मगवाना * यह विवाहसब विधि कल्याना |. 

/॥हराशध्य पे अहहिँ महेश * आशुतोष एनि किये कलेश | 
जो तप कर कुमारि तुम्हारी # आविउ मेटि सके त्रिपुरारी | 
यद्यपि वर अनेक जगमाहीं %-इन कहें शिव तजिदूसरनाहीं | 
वरदायक प्रणतारति भञ्जन % कृपासिन्धु सेवक मन रञ्जन | 

॥ इच्छितफलबिदुशिवञ्राराधे # लहे न कोटि योग जप साधे |. 

दोहा-असकहि नारद सुमिरिरि, गिरिजहिदीन्हमशीश। . 


pe ककी 


होइहि अब कल्याण सब, संशय तनहु गिर्शश॥ ˆ . » ` 

| असकहित्रहभवन सुनिगयऊ * आगिलचरितसुनहजसभयङऊ | 
पतिहि इकान्त पाय कह मेना * नाथ न में ससुकिउ सुनि बेनां | 

जो घर वर कुल होइ अनृपा % करिय विवाह सुता अनुरूपा 

न तु कन्या बरु रह कुमारी * कन्त उमा मम प्राण पियारी | 

| जोनमिलिहिवरगिरिजहियोगू# गिरजइसहजकहहिंसबलोग 

सोई विचारि पतिकरहु विवाह # जेहि न बहोरि होइ उरदाह | 


१ शेषशय्या २ नीच ३ मदिरा ४ शीघ्र ५ ध्यान किये से ६ बल्कि ७ पति म हृदय मे जलन! > j 
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` पर्ती 


ञिसकहि परी चरणधरिशीशा # बोले सहित सनेह गिरीश] 
वहं पावक प्रगट शशिमाही# नारद वचनं अन्यथा नाही| 
॥ दोहा-प्रिया शोच परिहरहु अब, सुमिरहु श्रीभगवान) : : || 


> - क कळकळ ळक. तकाला 


पाखती जिन निर्मयउ, सोड करि हैं कल्यान॥ शा । 

अब जो तुमहिं सुता पर नेह * तौ अस जाइ सिखावन देहू, 

करे सो तप जेहि मिलहिंमहेश# आन उपाय नं.मिटिहिंकलेश| 

नारंद वचन सगं सहेतू # सुन्दरसब गुगानिधि एधकेतू 

अस विचारिसत्रतजह अशंका # सबहि भाँति शंकर निकलंका! 

.: सुनि पतिवचन हर्ष मनमाही ४ गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं 

| : | उमहिंविलोकिनयनभरिवारी # सहित सनेह गोद बढठारी। 

बारहिँ बार लेति उरलाई * गदगदकणठ न कछ कहिजाई। 

क हॉ जगतमातठु सवज्ञ भवानी * मातु सुखद बोली ड 

| || दोहासुनहु मतु में दील अस, सपन सुनाऊँ तोहि। ` .| 
। |. सुन्दर विप सुगोर वर, अस उपदेशेउ मोहि ॥ 

` | करड जाइ तप शल कुमारी # नारद कहा सो सत्य विचारी | 

| मठ पितहिपुनियहमत भावा # तप सुखप्रद हुखदोश नशावा| 

| पिपल रचे प्रपंचं विधाता # तपबल विष्ण सकलजगत्ाता 

| |तपवल शम्स करहिं सहारा # तपबल शेष धरहि महिभारा 

| |तषअधारसव सृष्टि भवानी # करहु जाइ तप असजियजानी 

|| | इच विमित महतारी # सपन सुनायह गिह ही 

साट “11 पहुविधिससुभाई # चली उमा -तपहित॑ हरपाई 


पिता अरु माता # मयेविकल ता 
दोहा-वेदगिरी मुनि आई तव, सहि कहा बग गा 


उरपॉरे उमा प्रए बोधि पाइ ॥ | 
|| उमा प्राणपति चरना * जाइ विपिन लागी तप करना 
। | (जनन मज १ भूठ २ प्रेम ३ संसार ४ नाश ५ तपके (ल? ह व्यास बन 2 
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| अतिसुङमारिन तन तपयोग # पा जेउसबभोग | 
नितनव चरण उपज अनुरागा # बिसरी देह तपहि भनलागा |. | 
सवत सहस सूल फल खाये # शाक खाइ शत वर्ण गँवाये |. 


|| कळू दिन भोजन वारिवतासो% कियेकठिनकक्ल दिन उपवासा 

.| बिल्वपत्र महि परहिं सुखाई * तीनि सहस संवत सो खाई | 
पुनि परिहरेउ सुखानेउ पशा #उमहिं नाम तब मयउअपर्णा | 

| दाख उमाह तप च्षीणंशारीरा # ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभीरा |. 
|. हा मयउ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमारि। | ` 
|: न्य पारहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहें त्रिएपरि॥  ... 

| अस तप काइ न कोन्हभवानी % अये अनेक धीर मुनि ज्ञानी | 

“| अन्‌ उर धरह अर्म वर वानी #सत्य सदा सन्तत शुचिजानी | . 
॥ 1 पता जुखावन जबहीं » हठ परिहरि घरजायह तबहीं |. | 


bE 


~ 


| मिलहिंठुमहिंजबसप्तत्रषीशा # तब जाने प्रमाण वागीशा || 
| सुनतगिरा विधिगगनबखानी # एलकगात गिरिजा: हरषानी | 
उमा -चरित सुन्दर में गावा + सुनहु शम्धुकर चरित सुहाबा |: . 
| जते सती जाइ तबु त्यागा * तबते शिवमन भयउ विरागा | 

| जपहि सदा रघुनायक नामा # जहे तहे सुनहि रामगुणग्रामा | 


|| ` --दोहा-चिदानन्द सुलधामः शिव, विगत मोह मदकाम ॥ 
Bi ge महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम ॥ ` ` 

' कतई सुनिन उपदेशहि ज्ञाना # कतह रामगुण करहि बखाना || 
.यद्पि अकाम तदपिभगवाना # भक्त विरह दुखदुखितसुजाना. | 
| यहि पिधिगयउकालंबहुवीती # नित नव होइ रामपद प्रोती || 

| नेम श्रम शकर कर दंखा % अविचल हृदय भक्तिकीरेखा|. | 
कटे रामं कृतज्ञ पाला » रूप शीलबल तेज विशाला | | 
[बहु प्रकार शंकरहि . सराहा # तुस विनु झसप्रणकोनिवांदा |. | 


f+: ४. “ १ चायु-२ पत्ते ३ दुर्बल ४ छोड़ो ५. पवित्र ६ अह्मवाणी ७ समय ॥ ७समय॥ - 
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वती कर जन्म सुनाबा |. 
बह विघिराम शिवहिंसमुझावा क पारवती क | 
। अतिपुनीतगिरिजाकी क्र विस्तर्सहितकृपानिधिवरणी | 


शिव, जो मोपर निजने । 
| सा ति यह मोदि माँग देहु ॥ 


कहशिवयदपिउचितअसनाही + नाथ वचन एनि मेटिनजाही |. 
| | शिरधसित्रायंसु कग्यितुम्हारा * परसधम यह नाय न| 
| माठ पिता प्रभ गुरुको बानी १ बिनहिविचारकरियशुसे शनी | 
तुम संब भातिपरमहितकारी * आज्ञां शिरपर नाथ छ हरी | 
रच तोषेउ सुनिशंकर वचना # भक्ति विवेक धम युतं रचना 
कह प्रभु हरतुम्हार प्रण रहेऊ # अब उरराखेउ जो हम कहें 
अन्तध्यान भये अस भाखी # शंकर सोइ. सूरंति उर शाखी | 
| तंबहिसंप्तश्रषिशिवपह आये * बोले प्रभु अति बचन झुहाये | 
॥ दोहा पाखती पह जाइ तुम,भेम परीक्षा लहु । पक 


) ..... गिरिहि प्ररि पठ्यहु भरन; दूरि करेहु सन्देह ॥. . ७ . 
 सुनि शिवबचनपरमसुखमानी # चले हरषि जहँ रही भवानी 
| | आषिन गौरिदेखी तहँ कसी * मूरति वन्त तपस्या, जेसी 
बोले मुनि सुत शेलकुमारी # करहकवन कारण तप भारी | 
।। | फेहिआराघइ का तुम चहह # हॅम सन सत्यमम संबकहह 
॥ सुनत अषिनके बचन भवानी # बोलीं गूढ मनोहर बानी 
` | कहत मम मन अतिसंकुचाई * हँसिहह सुनि हमारि जडतीई 
wp. | क न (1000 न हीत वारिपर भीति उठावा 
मा ः कहा सत्य सार जाना * बिनु पंखन हमचहहिँउडाना 
| ` देख मुनि अविवेकः हमारा # चाहत शिवहि है 


नारद्‌ कर उपदेश सुनि उपदेश, पुनि, कहु. बसे मेड केहिगेह . . ` ५ 


LS — Ets Bo ER 276 एड 22:58 27 
(| ९ पवित्र २ पाव॑ती को ३ आशा ४ स्वामी ५ शान ६ घर ७ भेद ८ मूखेता & उत्पन्न ॥ .. 
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` -संर्षिपरक्षा ] नालकाण्ड - (३६) 


| दक्षसुतन उपदेशिनि जाई % तिन फिरि भवन न देखाआई 
` || चित्रकेतु कर घर उन घाला *कनककशिपुकरपएनित्नसहाला || 
|| नारद शिष जु सुनहि नरनारी #अवशिभवनतजिहो हिंभिखारी 
मने कपरी तबु सज्जन चीन्हा # आए सरिसंसबही चहकीन्हा | 
|| तिनके वचन भानि विश्वासा # तुम चाहह पति सहज उदांसा | 
|| निए ण निलज इवेष कपाली * अङल अगेह दिगंबरंव्याली |. 
`` || कहु कवन सुख अस वर पाये * भल मूलिह ठा के बोराये.| 
पञ्चकृहें शिव सती विवाही * पुनि अपढ़ेरि मराइन ताहीः| 
= दाहा~अब सुख सावत शोच नाहि, भीखबागि भवखाहि। | 


५ सहज इकॉकिन के भवन, कबहुँ कि. नारि खटाहि ॥ | 
. | अजह मानहु कहा हमारा * हम तुमकह वरनीक विचार || 
“गे, अतिमुन्दरशुचिसुघदसुशील्ला # गावहिं वेद्‌ जाण यशलीला | 
|| इषशा रहित सकल एुशरासी # श्रीपतिएर बकुण्ठ निवासी || 
=] | असं वरतुमहिमिलाउबआनी * सुनतवचनकहविहँसिंभवानीं | 
“| सत्य कह गिरिभंव तनु एहा # हठ न छट छूट वरु देहा | 
. |. कनकं एनि पषाण ते होई * जारेउ सहज न पृरिहरु सोई | 
` | नारद,वचन न में परिहरऊं * बसों भवन उंजरौ नहिंडरऊ |. 
| शुरुके वचन प्रतीति न जेही # संपनेहुसुगमंनसुख सिधितेही || 
दोहां“भहादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम ॥ |. 
. जेहिकर मन रमजाहि सन, ताहि ताहि सन काम ॥ 


| जोठममिलते उप्रथम घुनीशा *सुनतिडंशिष तुम्ह! 
।` | अब में जन्म शंगु हितहारा # को गुण इषण कर विचारा || 
$ | जो ठम्हरे हठ हृद्य विशेषी * रहि न जाइ बिनु किग्रे बरेषी| 
| तौ कोतकिग्रन्ह आलस नाहीं * वर कन्या अनेक, जगमाही | _ 
`| जन्म कोटिलगि रगर हमारी % बरों शम्भु नतु रहों कुमारी री] न छु 


म << दद 
. 


————- नागा गाडी पीप 


१ समान २ नंगा ३ सर्पेधारी ४ इकरले ५ सोना ६ नाश ७ शिक्षा ८ चेडवाड | 
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(४९) झुरुचीकतुरुब _ 00066 


की देत आए कहहिं. शतवार महेश | | 
| क त FI % तुमग्हगमनईभयई विल्लम्बा 
देखि प्रेम बोले स॒निज्ञानी # जयजयजय जगदब भवानी 
_ दोहा तुम माया भगवान शिव, सकळं जगत पितुमात । . 
` ` नाइचरण शिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषितगात ॥ 
| जाइ सुनिन हिमवन्त पठाये ४ करि विनतीगिरिजहिंणहलाये 
बहुरि सप्तप्रषि शिवपहे जाई # कथा उमाक सकल नाई | 
| थे मगन शिव सुनत सनेहा * हरषि सप्तक्रषि गमने गदा 
` ॥ मन थिरकरि तबशंमुसुजाना ४ लगे करन रघुनायक ध्याना | 
/ | तारक असुरमयड तेहिकाला * भुज प्रताप बल तेज विशाला | 
| तेहि सब लोक लोकपति जीते# भये देव मुख संपति रीते| 
अजरअमर सो जीति न जाई # हारे सुर करि. विधि लराई || 
तब विरंचि सन जाइ पुकारे » देखे विधि सब देव हुखारे | 
Eo 
द; त रण POs | 
| मोर कहा सुनि करह उपाइ * होइहि इश्वर करिहि सहाई | | 
| सती जो तजी दक्षमखं देहा # जनमी जाइ हिमाचल गेहा |" 
` `| दईतपकीन्हशंमु हित लागी # शिव समाधि बेठे सब त्यागी |. 
यंदि अह असमंजस भारा & तदपि बात इक सुनहु हमारी | 


dn det ७०३, 


| 

| ७2 काम Ue % कर चोभ शंकर मनमाही |. 

. | तब॑हस'जाइ ३ # करवाउब विवाह बरिई | 

i यहि विधि भले देवहित होई # मतिअतिनीकिकहे सब कोई | 

| | अस्तुतिसुरन कोन्हअति हेतू प्रकट्यो बिषमबाण भष केतू | 
दाहा-सुरनकहीनिजविपतिसब, पुनिमनकान्हविचार | 

शम्भु विरोध न फुशंल मोहिं, बिहसि कह्यो असम्रार॥॥ ... ||. 


१ नमाता २ संख ३ अनेक ४ नाश ५ बीज ६ यह ७ दुविधा ८ महादेव ६ कामदेव || 
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` कामनाशरतिवरदान ] बालकाग्ड (9१) 


तदपि करब में काज तुम्हारा # श्रति कह परमधम उपकारा 
`| परहित लागि तजे जो' देही # सन्तत सन्त प्रशंसहि तेही 
“ ॥असकहिचलेउ सबहिं शिरनाई# सुमन धनुष कर सहित सहाई 
| चलत मार अस हृदय विचारा ५ शिव विरोध भ्र वमरणहमारा 
| तब आपन प्रभाव विस्तारा ४ निज वश कीन्हसकल संसारा 
| 
| 


|| कोपेउ जबहिं वारिचंरकेतू ४ क्षण महँमिटे सकल श्रुतिसेतू 
.॥ बिचय अत संयम नाना % धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना 
सदाचार जप योग बिरागा #सभय विवेक कटक सब भागा 
| अन्दः भागेउ विवेक सहाय संयुत सुभट संयुगै महिमुरे । 
सदुअन्थ पर्वत कन्दरन मह जाय तेहि अबसर दुरे ॥ 
होनिहारका करतारकोरखवार्जग खरभर पा। . . 
ट दुहमाथकाहिरातिनाथ जेहि कहूँ कोपि कर धनु शरघरा ॥ 
|| ` दोहा-जे संजीवजग अचरचर, नारि पुरुष अस नाम। ' - . 
| ` ते निज निज मर्याद ताजे, भय सकल वशकाम॥ . || | | 
| सबके हृदय मदन अभिलाखा * लता निहारि नवहिं तरु शाखा || 
|| नदी उमँगि अंबुधि कहे घाई संगम करे तलाव तलाई 
|| जह असदशा जड़नकी वरणी * को कहिसके सचेतन करणी 
| पशु पत्ती नभ जल थल चारी # भये कामवश समय बिसारी 
| मदनअन्धव्याकुलसबल्लोका #निशिदिननहिँंअवलोकहिकोको 
| देव दलुज नर किन्नर व्याला # प्रेत पिशाच भत वेताला 
| इनकी देशा न कहेउं बखानी # सदा काम के चेरे जानी 
॥ सिद्ध विरक्त महासुनि योगी # तेपि कामवश भये वियोगी |. 


बंन्द-भये कामवश योगीशं तापस पामरनकी को कहे । 


| देलहि चराचर नारिमय जे अह्ममय देखत रहे॥ * ` | | 
। प १ फूल २ कामदेव ३ संग्राम ४ छिपे ५ पकन सिल २ कामदेव ३ संग्राम ४ छिप ५ कामदेव ३ समुद्र ७ चकई चकवा न शिव ॥ _ हे कक न शिव॥ ह... 
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मय जग पुरुष सव अबला मयस्‌ । 
ला पेम मीत कामकूत कौतुक अयप्‌ |... 
सोख-धरा न काइ धी, सबके मन्‌ मनसिज है| : 
| जाह राखे खुवीर, ते उबे तेहि काळ मह ॥ 
उभय घरीअस कौतुक भयऊ ४ जबलगिकाम शस्सु ह यऊ | 
शिवहि विलोकिसशंकेड मारू# भयउ यथाबिर सब संसार 
भ्ये तुरत जगजीव सुखारे # जिमि मदं उतरि गयेमतवारे 
रुद्रहिं देखि मदन भय माना # हुराधण इगेस गगन 
फिरतलाज कछ कहिनहिंजाई # मरण ठानि मन रचेसि उपाई 
प्रगटे तुरत रुचिर तुराजा # कुसुमित नवतर जं विराजा | 
वन उपवनं वापिका तड़ागा # परम सुभगसबदिशाविभागा || 
जहँ तह जनु उमगतःअचुरागा #देखिसुयहुंमन मनसिजजागा | 
' छन्द जागेउ मनोभव. सुमन वनसुभगता न परे कही । | 
शीतल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखासही॥ ||. 
विफसेसरनबहुकज गुंजत पुंज मंजुळ मधुकरा । ड 
कलहंस पिकईक स सघ करिगांन नाचि अप्सरा , 
दाइ(-सकरुकलाक.२ को :वेधि, हारेउ सेन समेत ॥ . | 
FF चली न अचल संमाधिशिव. कोपेउ हृदय निकेते ॥ | 
| देखि,रसाल विटप वरशाखा # तेहिपर चढ़े उ मदनमनमाखा | 
| सुमन चाप निज का संघाने #अतिरिसताकिश्रवणलगिताने 
. | छाडेसिविषमविशिखं 


। | हाहाकार भयउ जगभारी + डरपे सुर भये असुर सुखारी. 
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रप] US | (२) 
` || सग्ुमिकामसुखसोचहि भागी # भये अकटक साधक योंगीः| | 
॥ छुन्द-योगी अकंटक भये पति गति सुनत रति सुर्ठित भई । .. | 

. रोदति बदति बहुभॉति करुणा करतं शंकर पह गई ॥ 

अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरिकर सम्मुख रही!. ` 
| - असु आशु ताष कपाल शिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
॥ +` ` दोहा-अबते रति तव नाथ कर, हाइहि नाम अनङ्ग। 
| बिनुवपुन्यापिहिसबहिँएनि, सुचुनिजामिलनप्रसंग ॥ 
| जब यहुबंश ऊष्ण अवतारा # होइहि हरण महा महिभारा|| 
कृष्शतनंयहोइहि पतितोरा # बचन अन्यथा होइ न मोरा... 
रति गमनी छुनिशंकर बानी # कथा अपरअब कहां बखानी: |. 
देवन समाचार जब पाये # ब्रह्मादिक बेकुणठ सिधाये 
„+| संब सुर विष्ण बिशॅचिसमेता # गये जहाँ शिव इपानिकेता 


॥ पथकपथकतिनकीन्ह प्रशंसा * भये प्रसन्न चन्द्र अवतंसा || 
बोले... ऊपासिन्छु बषकेत्‌. # कहह अमर आयह केहिहेतू | 
कहविधिठुमप्र् अन्तर्यामी * तदपि भक्तिवशविनउंस्वामी | 

h: दोहा-सकल सुरन के हृदयञ्जस, शकर परम उछाह। . . 8, 

` 1: निज नयनन देखा चहहिं, नाथ तुम्हार विवाह ॥ _ सा ऊ ` 
| यह. उत्सवदेखियं भरिलोचन *सोकछ करिय मदनमदमोचन| 
|| काम जारिरति कहँ वरदीन्हा %कृपासिन्धुयहअतिभ॑लकीन्हा 
` `| साँपंतिकरिएनिकरहिं पसाऊं # नाथ बड़ेन कर यहे स्वभाऊ 
पारवती तप कीन्ह अपारा % करहु तासु अब. अंगीकारा 
). धुनिविधिबचनसमुमिप्रमबानी* ऐसइ होउ कहा सुखमानी 
| तब देवन हुन्दुभी'. बजाई * विरल सुमन जयजय सुरसाई |. 
` | अवसर जानिसप्तत्रषि आये # वुरतहिविधिगिरिभवनपठायेः 


मन ० मेद द अनक पडा स लग | 


i 


111)01110/90॥ | 


प्रथम गये जह रहो भवानी # बीले बचन मधुर छलसानी | जवानों # बीलि बचन मधुर छलसानी | | 
` | दोहा-कहा हमार न सुनेहु तब, नारद के उपदेश | । ह; 
अका मूठ तुम्हार प्रण, जार काम महरा नद | 
| सुनि बोली मुसकाय भवानी # उचित कहेउ सुनिवर विज्ञानी |... 
| तुम्हरे जान काम हर जारा ५अब लगि शस्सु रहे सविकारा | | 
|| हमरे जान संदाशिव योगी #अजअनंवयञअकाम ग्रभोगी |. 
जो में शिवसेयउ असजानी » प्रीति समेत कम मन बानी || | 
तो हमार प्रण सुनहु झुनीशा-# करिहहिँ सत्य कृपानिषिइशा | 
' |इमजो कहाहर जारेउ मारा % सोअति बड़ अविवेक तुम्हरा || . 
2 तात अनलंकर सहजस्वभाऊ # हिमतेहिनिकशजाइनहिकाऊ |. 


| 
[ 
| 
| 
। 


0 | गये समीप सो अवशिनशाई % असि मनमथ महेश की नाई || 
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` ` देहा-हिय हषे मुनि वचनसुनि, देखि प्रीति विश्वास॥ . . .|| ^ 


| | चले भवानिहिं नाइ शिर, गये हिमाचल पास स S| 
_ | सब प्रसंग ब गिरिपतिहिंसुनावा + मदनंदहनसुनिअतिदुखपावा | | 
| ||बदुरि कहेउ रतिकर बरदाना % सुनि हिमवन्तबहुतसुखमाना | 
[ष विचारि शश प्रभुताई # सादर मुनिवर लिये बुलाई |. 
हा. गन एनत सुधर सुहाई % वेगि वेद विधि लगन धराई ||. 
|| तौ सप्तभपिन कहे दीन्ही काहिपदविनयहिमाचलकोन्दी |._ 
लय re । गेदीन्हेसापाती # बाँचत प्रीति न हृदयसमाती |. 
॥ | उनमा पअरजंसवहि सुनाई + हे सुनि सब सुर समुदाई | 
| उन छि नभ बाजन वाजे # मंगलकलसदशहुदिशिसाजे |. 
| |. द गे सबाल सकल सुर, वाइन विविध विमान) . . |. 
नं शिबहिसम्पुगण क हि सुभग, करहि असरा गान ॥ : - ...| | 
नम भि मोरसँचारा | 


५ रह्मा आ या ९ फूल. : 
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` ` रिवंिवाह ]. 


कुणड्ल.कंकणपहिरे व्याली * | 


कर निशुलअह डमरु विराजा % चले वसह चढ़िवाजहि बाजा | 


| दोहा-विष्णुकहा असबिहँसितब, बोलि सकल दिशिएज । | 
| 'बिळग २ है चलहुसब, निजनिज सहित समाज ॥. | 

| “वर आनुहारि ब्रात न भाई % हसी करेह३ परपुर जाई 

| विष्णुबचन सुनि सुर युसुकाने ४ निजनिजसेनंसहितबिलगाने 

मनही मन महेश खुपकाही # हरिके व्यंग वचन नहिं जाही | 
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„| -= ` भूषण करार कपाल कर सब सथ्य शोणितं तेनुभरे॥ ` ` „. 
0 त vb योगिन भाँति बरणत नाहे बने ॥ _ 
„ | सोखानाचहि गावहिं गीत, परम तरंगी भूतसब | २ 
 |__ __ CE 
|. 
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pen हा] 


_ | शशि ललाट सुन्दर शिरगंगा # नयनतीनिं उपवीत' भुजंग || 
: गरलं कणठ उर नर शिर माला%# अशिववेष शिवधाम कृपाला | | 


देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीँ # वरलायक हुलहिनिजगनाहीँ | 
` || विष्णु विरंचिआदि छुखातो * चढि चढ़ि वाहन चले बराता | | 
` . उर समाज सब भाति अनृपा & नहिं बरात इलह अनुरूपा | 


|| अतिप्रिय वचन सुनतहरिकेरे # मृगी प्रेरि सकल गण :रेरे | | 
|| शिवञ्रदृुशासनसुनिसबञ्ाये # प्रभुपद जलज शीश तिननाये | 

` |नाना, वाहन नाना वेखा # बिहँसेशिव समाज निजदेखा | . 
. | कोउश्चुलहीन विएलमुखकाइ * बिलुपद कर कोउबहपद बाह्र || 

..॥ विएलनयनको उनयनपिहीना * हृष्टपुष्ट कोउ अति तनु त्तीना | 
1 1. उन्द-तनुक्षानकोउ अतिपीन पावन कोउ अपावन तनुधेर । : ... | 


'जस इलह तस बनी बराता ५ कौतुकंविविधहोहि मगजाता | 


21. सर्प रे वाघम्वर ३ यूथ ४ कमल ५ अनेक ६ मोटा ७ रक्त = तमाशा ॥ [| 


| क पी बखाना| 
शेल सकलजहँलगिजगमाहीं # लँघुविशालनहिवरणिसिराही | 
वन सागर सब नदी तलावा # हिमिगिरिसबकहगवतपठावा | 
काम रूप पुन्दर तनुधारी » सहित शमाज सहित वरनारी | 
गे सब तुरत॑ हिमाचल गेहा * गावहिं मंगल सहित सनेहा |. 
प्रथमहिंगिरिवह ग्रह सँवराये # यथायोग्य जहे. तह सबछाये | 
पुर शोमा अवलोकि सुहाई » लागे लघु विरंचि, निएणाई || 
` ` छन्द-लघुलागि विधिकी निपुणता अवलोकि पुर शामासही। | 
बना कूप तहाग सरिता खुभगता सक को कही ॥ | 
मंगळ विपुलतोरण पताका केतु गृह ग्रह सोहहीं । | | | 

` वनिता पुरुष सुन्दर चतुर छविदोखि मुनिमन पोइही॥ . | 
दोहा जगदम्बा जह अवतरी, सोपुखरणि न जाइ. |. 

: ऋषि सिधि सम्पति सकळ सुख, नितनूतन अधिकाइ ॥ | 


। | पर बोराह बरद असवारा + व्याल कपाल विभूषणत्तारा | 
` || ^ तनबाख्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर । .. - || 
“os विकट मुख रजनीचराँ ॥ कः | 

जिति रत देखत पुरयबटतिनकर सही । . - `: | 

LR मंडप २ छोटे बडे ३ जल्द जल्द ४ मागे ५ घु ड ६ असम उ दू 2 ~ | 
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|. . देलिहिसो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही । .|| | 
॥  दोहा-समुझि महेश समाज सब, जननि जनक सुसुकाहि॥ . || | 
॥ बाल बुझाये विविध विधि, निडर होउ डरनाहि ॥ | 
` लि आवानि बरातहिं आये * दिये सबहिं जनवास सुहाये|| . 
|| सेना शुभ आरती सँवारी * संग सुमंगल गावहिं नारी |. 
॥ छंचनथार सोह वर पानी * परिछिन चलीं हरहि. हरषानी || 
विकट वेष जब ₹ुद्रहिं देखा * अबलनं उरभय भयउ विशेषा 
| भागि-भवन बेडी अति त्रासा # गये महेश जहाँ जनवासा || | 
| मैना हृदय भयउ हुखभारी * लीन्ही बोलि गिरीशकुमारी | Ee 
अधिक सनेह गोद बेडारी ४ श्याम सरोज नयन भरिवारी | 
जेहिविधितुमरिंरूपत्मसदीन्हा # तेहिजड़ वरबावर कसकीन्हा | 
द-कस कीन्ह वर बोराइ विधि जेहि तुमहिं सुन्दरता दई । - 
। फळ चहिय सुर तरेंहि सो वखसं बबूरहि लागई-॥ 
तुम साहित गिरिते गिरी पावक जरों जले निधि महे परों | 
ट घर नाउ अपयश होउ जग जीवत विवाह न हौं करों ॥ 
दोरा भई विकल अबला सकळ, दुखित देखि गिरिनारि । 
करिविलाप रोदति वदति, सुता-सनेह सभारे ॥ 


नारद : कर मै कहा बिगारा-% भवन मोर जिन वसंत उजारा | 
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अस उपदेश उमहिजिनदीन्हा * वोरे .वरहि लागि.तप कीन्हा | _ 


`| साँचेह उनके मोह न माया, उदासीन धनधामःन जाया | 


, | असविच क न अनिल रिशोचह जनिमाता * सो न टर जो रुचेउ विध षा 


'कमं लिखा. जो बाबर नाहू' * तौ कत दोष -लगाइय का! 


हि (७5 सुख्योकातरानापणा [SN | 
।दुलतमिर हिकिविधके्अका + माठ व्यर्थ जनि लेड कलंका || 


मातु कळक करुणा परिहरहु-अवसर नहीं.) 
| रं लिखा लिलार हमरे. जाब जह पाउब तहा 
 जुनिउमावचन विनीत कोमळ सकल अबला शोचही। | 
` .  इहुभातिविधिहि. लगाइ दूषण नयनवारि विमोचहः। + 
दोहा तेहि अवसर नारदऋषय, ओ ऋषि सप्त समत । 
हा समाचार सुनि तुहिन गिरि, गमने तुरत निकेत ॥ | 
` | तब नारद सतही समुझावा # पूरव कथा प्रसंग सुनावा || 
' | मना सत्य सुनहु मम वानी # जगदम्बा तव सुता भवानी | 
अजाअनादिशक्तिअविनासिनि» सदा शंसु अड ङ्कनिवासिनि | 
॥ | जग संभवपालनलयकारिणि  निजइच्छा लोलावपुधारिणि | 
॥ | जनमी प्रथम दक्षग्रह जाई % नाम सती सुन्दर तबु पाई]. 
। तहउ सती शंकरहिं विवाही. % कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहीँ |“ 
एकवार आवत शिव संगा * देखेउ रघुकुल कमल पतंगा | 
मयउसोहशिवकहा न कीन्हा * भ्रमवश वेष सीयकर लीन्हा 
छन्द-सिय बेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । 
|. हर विरह जाइ बहोरि पितुके यज्ञ योगानळे जरी ॥ . 

| अवजन्मिं तुम्हे? भवन निजपति लागि दारुण तप किया] 
र अस जान सशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया ॥ 
हे | दोहा-सुनि नारद के वचन तब, सबकर मिटा विषाद) :.. , 5 | 
. | ___ धव्या सकर पुर, घर घर यह संवाद ॥ , „| 
त. भन 22 कै पुनि पुनि पारवती पद वन्दे । 
oS * नगर लोग सब अति हरपाने |! 

| 
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| लगे दोन एर मंगल गाना # सजे सबहि' हाटक घट नाना 
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` | भाँति अनेक. भई जेवनारा * सूप मा कछ व्यवहारा |. 

| सो जेवनारकि जाई बखानी *बसहिंभवनज्यहिमातुभवानी. 

: सादर बोले सकल बराती # विष्णुविरंचि देव सब जाती. 
| विविधः पाति बढी जेवनारा * लगे परोसन निपुण सुआरो 


| बोलिसकल सुर सादरलीन्हें # सबहिंयथोचित आसनदीनहे | 
| ऐदी. वेद विधान संवारी # सुभग सुमंगल गावहिं नारी | | 
| सिंहासन अति दिव्य सुहावा ४ जाइ न वरणि विरज्चि बंनाबा | | 


- | बहरि सुनीशनं उमा बुलाई * करि शृङ्गार सखी ले आई | 
.। देखत रूप सकल सुर सोहें * वरणे छबिअसजग कविकोहे | | 
- | जगदम्बिका जानि मव वामा &सुरनमनहि मनकीन्हप्रशामा | ` 
| सुन्दरता मयाद भवानी # जाई न कोटिइ वदन बखानी | | 


~ VV 
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-|| - ` ` सकुचहिं कहत श्रुति शष शारद मंदमति तुलसी कहा॥ ˆ`: | | ४ 


. „` _. अवलोकि सकि न सकुचि पति पद कमल मन मधुक तहाँ। | 


. . ढ& १ रसोईदार २ खरीसमूह,.३ घर ४ जह्या ५ शव ६ वेद ७ अमर ८ आज्ञात || ड 
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शिंवावाह |. काँलुकाग्ड ( ४६) 


नारिहन्दंयुर . जवत जानी # लगीं देन गारी रहुवानी | 
..  देन्दगारीमधुरस्वर देहिसुन्दरि व्यंग वचन सुनावही |. 
*  भोजनकरहि सुर अति विलंब बिनोदसुनि सुख पावहीं॥ : || 
जेवत जो बढ्यो अनंद सो मुख कोटिहून परे कद्यो) .. .. 
_;__ उचवाइ दीन्हें पानगमने वासँ जहँ जाको रहयो॥ .- . 
दोहा-बहुरि सुनिनहिमवंत कह, गन सुनाई आइ। .. . . 
समय विल्येकि विवाहकर, पठ्ये देव बुलाइ॥ | 


बेठे शिव विप्रन शिर नाई # हृदय सुमिरिनिज परशु रघुराई | ` 


छन्द-कोटिहुं बदन नहिं बने वरणत जग जननि शोभा महा। | 


. अवि लानि मातु भवानि गेमेनी मध्य मंडप शिव जहाँ । ` ` ` 
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( ४० ) शा 306 450 राला | 


177 छन सरयकहिजनि, सुर अनादि जिय जानि ॥ नर | 
जसविवाहकीविधि श्रुति गाई # सहा मुनिन सी सब करवाई | | 
` | गहि गिरीश कृश कन्यापानी  शिवहिसमपी जानि भवानी |. 
| पाशिग्रहंण जब कीन्ह महेशा # हिय हषे तब सकल खरशा 
` | वेद मन्त्र सुनिवर उच्चरहां # जयजयजय शंकर सुरकरही || 
` | जाजहिँ बाजनविविधविधाना # सुमन दृष्टि ने भमै विधिनाना 
| | हरगिरिजा कर भयउ विवाह # सकल पुवनमरिरहा उछाइ | 
' | दासी दास ठुरगं रथ नागा # धेड बसन मणिवस्ठुविभागा || 
` | अन्न कनक भाजन भरियाना # दाइज दीन्ह न जाहि बखाना | 
इन्द-दाइज दियो बहुभॉति, पुनि कर जोरि. हिमभूधर कह्यो | . | 


[ (शिववियाह | | 


| कादेरं पूरण काम शंकर चरण पंकज गहि रह्यो ॥ - 

| शि्क्कुपासागर श्वशुरकर परितोष सब भतिन कियो | . . 
र ' पुनि गहेउ पद पायोज मेना प्रेमपरिपूरण हियो ॥ || 
॥ | दोहा-नाथ उपा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करेहु । | 
| भ्षमेहु सकल अपराध अब, है प्रसन्न बरदेहु॥ . | 
. | बइविधि शम्भु सासु समुझाई # गमनी भवन चरण शिरनाई | 


| __ | करेह सदा शंकर पद पूजा # नारिधिम पति देव न इजा | 
ह. कात भरि लोचन वारी # बहुरिलाइउर लीन्ह कुमारी || 
| | कतपिषिसजी नारिजगमाही ५ पराधीन सपनेह सुख नाही | 
| मइ्ति प्रेमविकल महतारी # धीरजकीन्ह कुसमय बिचारी | 
` (॥निएनिमिलतपरतगहिच्रणा # परम प्रेम कळ जाइ न वरणा | 
| सबनारिनमिलिभेटि भवानी + जाइजननिउरपनि लपटानी | 
ज्य > होर 'मिलिचलीउचितअशीश सबकाइदई। 
1 


[दरहित २ हिमाचल ३ विवाह ४ आकाश | र 
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ह| फ़ाराफारावळांकातबातु तनतब सखा ल॑ [शव पहंगइ ॥ 
| ` याचक सकल संतोषिशिडसउमासह भवनहि चले । 
| ` . सब अमर इरे सुमन वरषि निशाननभबाजहिभले ॥ 
| दाहा-वळे संग हिमवन्त तब, पहुँचावन अति हेखु । 
| विविध साति पीरिताषकरि, बिदा कीन्ह इषकेतु॥ || / 
| उरत भवन्‌ आये भिरिराई * सकल शेल सर लिये बुलाई |. 
| आहर दानविनय बहु माना ५ सबकह बिदाकीन्ह व 
जबहिँ शम्मुकलासहिँ आये # सुरसबनिजनिजधामंसिधाये 
| जगत मातुपितु शब्मुभवानी # तेहि शुङ्गार न कहेउनखानी |. 
करहिंविविधविधिभोगविलासा % गशन समेत बसहिं कलासा 
हर्‌ गिरिजा बिहारनितनयऊ *यहिविधिविपुलंकालच| | 
तब जनम पटबदनं कुमारा * तारकअझुर समर जिनमारा 
4 आगम नियम प्रसिद्ध पुराना # षटु जन्म कमे जगजाना 
| बन्द- जग जान षटमुख जन्मकम प्रताप पुढ्षारथमहा । 
DF तेहि. हेतु भेंइषकेतु सुतकर चरित संक्षेप हिकहा ॥ 
ह गह उमाशम्मु विवाह ज नरनार सुनहि जेगावही । 
कल्याण काज विवाहमंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ 
दोहा-चरित -संंघु गिरिजीरमण, वेद न पावहि पार । a 
| वरणे तुलसीदास किमि, अतिमतिमन्द गवार ॥ | je 
शम्सुचरित एनिसहजसुहावा # भरडाज मुनि अति सुखपावा 
बहु लालसा कथापर बाढी % नयन नार रोमावलि ठाढी 
प्रेम विवश सुख आव न बानी % दशा देखि हषे सुनिज्ञानी 
` |अहो धन्य तव जन्म मुनीशा # तुमहिंप्राणसम प्रिय गौरीशा | ` 
` |शिवपदकमलजिनहिं रंतिनाही # रामहिं ते सपनेहुँ न || 
| बिच छल विश्वनाथपद नेह ४ राम भक्तकर लक्षण र हू 4 


१ समेत २ शिव ३ घर ४ अनेक ५ बहुत ६ षडानन ७ महादेवजी म जल & प्रम! 
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रा 


' | हिन तस श्पतिद्रतथारी # विनु अरघेतजीसतीअसनारी || 

`. प्रण करि रघुपति मक्तिटढाई # को शिवसमरामाहि प्रिय भाई | 

दोहा-प्रथम कहेउँ में शिवचरित, बूझा मम तुम्हार ।. , 
शुचि सेवक तुम रामके, रहितसमस्त विकार ॥ 

| मै जाना तुम्हार गण शीला # कहों पुनह अवरघुपतिलीला | 


शकल MET -----2 


। | सुन मुनि आउसमागम तोरे कहि न जाइ जस सुखमनमोरे 
|| रामचरित्जतित्रसितशुनीशा कहिनसकहिंशतको टिअहीशा 
। | तदपि यथाश्रुत कहो बखानी * सुमिरिगिरापतिप्र्ु धतुपानी 


_ | शारद दारु नारि सम स्वामी # राम सूत्रधर अन्तर्‍यामी 
` | जेहिपर कपाकरहिं जनजानी # कविउर अजिरनचाबहिंबानी | 
⁄ | प्रणावउं सोइ ऊपालुरघुनाथा  वरशों विशद जासु गुशगाथा 
। | परमरम्य निखिर कलास * सदा जहाँ शिव उमा निवासू |. 
| . दोहा-सिद्ध तपोधन योगिजन, सुर किन्नर सुनिवृन्द । 
| रि बसहि तहाँ सुझेती सकळ, सेवहिं शिव सुखकन्द ॥ ||| 
। | हारि हर विसुख धर्मरत नाही # ते नरतहाँ न सपनेहुँ जाही |. 
। | तेहिगिरिपरवटविटपविशाला ४ नित-तुतन सुन्दर सब काला || 
| | त्रिविधसमौरसुशीतल छाया # शिवविश्राम विटप श्रतिगाया | 
| |एक बार तेहितर प्रभु गयऊ *तरुविलोकि :रअतिसुखभयऊ || 
| ह | निजकरडासिनागरिपुछाला £ बढे सहजहिँ शम्भु कृपाला | 
) | उन्द॒ इन्दु दर गोर शर,र। » भुजप्रलम्ब परिधन सुनिचोरा || 
| | रण अरुणअम्डुजससचरणा # नेखयु तिमक्तहदयतम हरणा | 
। | भुजग भृति भूषण त्रिपुरारी # आनन शरदचन्द्र छूविहारी |; 
| त | : दोहा जय मुकुट सुरसरितशिर, लोचन नलिन पिगाङ। . |. 
नीर कण लावण्य निधि , सोह बाळ विधुभाल॥ . ॥ 
न त ७ पुतरीनचानेवाला ५ पुस्यास्मासोग ३ न्मा पाप २ शेष ३ कठपृतरी ४ पुतरीनचानेवाला ५ पुरयात्मालोग ६ नरमा | | 
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` पार्वतीम्रश्‍न ]. | नाल्का/ड . (२२) ६ 


|| दोहा-जो ग्रपतनय तो बहा किमि, नारि निरेह मतिमोरि ॥ | | 
| जो अनीह व्यापक बिभु कोऊ # कहहुइुकाइ नाथ मोहि (| या 


| 
|. 


।बेठे सोह कामरिपु' कसे ४ धरे शरीर शान्त रस जसे । 
पारबती मल अवसर जानी % गई शम्छु पह मातु भवानी | 
जानिप्रिया आदर अतिकीन्हा * वास भाग आसन हर दीन्हा | 
बढ़ शिव समीप हरषाई * पूरब जन्म कथा चित आई | 
पतिडियहेतु अधिकअचुमानी # विहँसि उमा बोली महुबानी | 
कथा जोसकल लोक हितकारी # सो पूछन चह शलकमारी ||. 
विश्वनाथ मम नाथ एरारी #नि्ुवनमहिमाविदिततुम्हारी 
यर्‌ अरु्चच्र नागनर देवा * सकल करहिंपद पंकज सेवा 

दोहा-प्रयु समर्थ सर्वज्ञ तुम, सकल कला गुण धाम ॥ | 
योग ज्ञान बैराण्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम ॥ निजदासी 

जो मोपर प्रसन्न सुख राशी # जानिय सत्यमोहि [| ` 
तो प्रथु हरहु मोर अज्ञाना # कहिरघुनाथ कथाबिधि नाना || | 
जाछु भवन सुरतरु तर होई * सह कि दरिद्रजंनितदुखसोई्‌ |. 
शशिभ्‌षण असहृदय विचारी # हरइ नाथ मममति भ्रमभारी | 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी  कहहि राम कहे ब्रह्म अनादी | 
शेष शारदा वेद पुराना #सकलकरहि रघुपतिुणगाना || 
तुम एनि रामनाम दिनराती + सादर जपह अनं अराती | 
राम सोअवधदपति सुत सोई * कोअजअगुशञअ्लखगतिकोडे 


। 


देखिचरित माहिमासुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरि ॥ 


| अज्ञ' जानिरिस जनिउर घर » जेहिबिधिमोहमिटेसोइ करड |. 
में बन दीख राम प्रभुताई * अतिभयविकलनतुमहि सुनाई| दु 

तदपिमलिनमन बोधनआवा % सोफल भलीभांति हम पावा 
अजहू कछ संशय मत मोरे # कर इ कृपा बिनवउं करजोरे Ee 
` १ शिव २ उत्पन्न ३ आदिदीन ४ मद्दादैव ५ विछोह ९ सूखे ७ शान। 
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- ET मलका 
तन हिमा #नाऽसोसदकिस्सजनिकोवा| | 
तवकास विमोहअबनाटी # राम कथा पर सवे मनमाई. है 
| कह पुनीत राम एरागाथा » मुजंगराज भूषणौ ला | ४ 
|. होहा-बन्दों पद धरि धरणि शिर, विनयकरों कजर । | 
दण खुबर विशदयश, श्रुतिसिद्धान्त निचोरे॥ 0 
' यदपियोषितीअनअधिकारी # दासी मनक्रम वचन छम्हार! EE 
| गो तत्त न साधु दुरावहिं * आरत अधिकारी जहे पाहि 
| अति आरत पूर्छो सुरराया # रघुपतिकथा कहह करि दाया 
`| प्रथम सोकारणकहह विचारी # निए शत्रह्म सएण वपु धारी 
/ | पनि प्रभु कह रामअवतारा  बालचरित पुनि कहु उदारा 
6 | कहह यथा जानकी विवाहा % राज तजा सो दृषण काहा 
बनबसिकीन्हेउचरितत्रपारा # कहहुनाथ जिमि रावणमारा |` 
राजबेठि कीन्हीं बहुलीला # सकलकहह शंकर सुखशीला 


* 
eens nme 


| | - दोहा-बहुरि कहहु करुणायतँन, कीन्ह जो अचरजराम । | 
| प्रजा सहित रघुबंशमणि, किमि गमने निज धाम | नि | 
` | पनि प्रभुकहइसोतत्वबखानी # जहि विज्ञान मगनगुनि ज्ञानी ||. 
' | गावत ज्ञान विज्ञान विरागा # पुनिसबबरणहसहित विभागा |. 
` | आरो राम रहस्य अनेका # कह नाथअतिविमलवियेका || 
` ||जो प्रम्‌ में पूछा नहिं होई # सोउ दयालुराखह जनिगोई 
| | तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना # आन जीव पामर का जाना | 
` | प्रशन उमा के सहज सुहाये + छलविहीनसुनिशिवमनभाये | 
। | हर दिय रामचरित सब आये # प्रेम पलकिलोचं नजलछाये | » 


| श्री नाथ रूप उरआवा # परमानन्द अमित सुखपावा 
` दोहा-मग्न ध्यानरस दण्डयुग, पुनि मन बाहर कीन्ह। | 
Ei `” ख्खुपति चारित महेशतब, हरित वरणें लीन्ह ॥ 


१ समभाया २ 
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शिववणितराभवरित्र ] डालर क््ण्ड .. (४४) 


कठ सत्य जाहि बितु जाने # जिमिथुजंग बिन॒र जु पहिचाने | | 
जेहि जाने जग जाइ हेराई * जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई |. 
बन्दो बाल रूप सोइ रास *सबविधिसुलभजपतजेहिनामु | 
मंगल सवन अमंगल हारी * द्रवौ सोदशरथ ग्रजिरंविहारी | 
| करे प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी ५ हरषि सुघासम गिरा उचारी || | 
| धन्य धन्य गिरिराज कुमारी * तुमसमान नहिंकोउ उपकारी | 
| चुँछेहू खुपति कथा प्रसंगा ४ सकल ल्लोक यशपावनि गंगा | 
तुम रघुवीर चरण अनुरागी # कीन्हेउ प्रश्‍न जगतहितलागी 
दोहा-राम कृपा त गिरि सुता, सपनेहु तव भन माहि । 
शोकमोह सन्देह अब, मम विचार कछु नाहि .. |. 
तदषि अशंका कीन्डेउ सोई ४ कहत सुनत सबकर हित होई | 20% 
ज़िनहरिकथासुनी नहिंकाना # श्रवणरन्ध्रअहिमवन समानां 
1 नयनन सन्त दरश नहिं देखा * लोचन मोरपंख कर लेखा || 
|| तै शिर कट तूमंरि समतूला * जे न नमत हरियर पदमला |. 
|| जिनहरिमतिह्ृदयनहिंआ©नी * जीवन शव समान ते प्रानी | . 
जे नहिं करहिँराम गुण गाना # जीह सुदाहुर्‌ जीह समाना त डं 
कुलिशं कठोरनिठ॒ सोइछाती * सुनिहरिचरितन जो हरषाती || | 
| गिरिजा सुनइ राम कर लीला # सुरहितदनुज बिमोहनशीला |. 
दोह्य-शमकथा सुरघेस सम, सेवत सब सुखदानि | - 
सन्तसभा सुरकोक सम, की न छुने अस जानि ॥ त. 
राम कथा सुन्दर करतारी # संशय विहंग उडावन हारी 
गमकथा कलिविटपे कुठारी * सादर सुत गिरिराज कुमारी 
| राम नाम गुण चरित सुहाये ४ जन्मकमं अगणिर्तं श्रतिगाये 
`| यथा अनन्त राम भगवाना % तथा कथा कीरति गुगनाना 
१ | तदपिपथाश्रतजस प्रति मोरी * कहिहों देखि प्रीतिअति तोरी | 


- |  रसी २आँगन ३ छेद ४ खुदो ५ बज्न ६ पत्ती ७ बृच्त = बहुत ॥ 


| 
| 
| 
| 
1 
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“ रहन ठन सहज साई ॐ सुखदसन्तसम्मत स्वहिं भाई. 
एक बात नहिं मोहिं सुहानी # यदपि मोहवशकहेउ भवानी 
| तुम जो कहा रामक उआना #जेदिश्रुतिगावधरहिंशुनिध्याना 
दोहा-वह सुर्नाह अस अप्रम नर, मसे जो मोह पिशाच । 
पाखण्डी हरिपद विमुख, जानदि झूठ न सोच ॥ 


अज्ञ अकोविद्अन्धञ्रभागी % काईविषय मुकुरमन लागी | 
` || लम्पट कपटीकुटिलविशेखी # सपनेद सन्त सभा नहिंदेखी | 


कहहि ते वेदअसम्मत वानी ४ जिनहि नसूकलाभनहि हानी 

` | जुकुरमलिनेअरुनयनविहीनान# रामरूप देखहि किमि दीना | 
' |जिनकं अएणनसणशविषेका # जल्पहि कल्पितवचनअनेका | 
£ | हरिमाया वश जगत श्रमाहीँ #तिनहिकहतकछअघटितनाहीं 
। |बाठुल मृत विवश मतंवारे # ते नहिं बोलहि वचनविचारे |... 
` ||जिन इतं महामोह मदपाना ५ तिनकर कहाकरिय नहिंकाना 
सोरग-अस निज हृदय विचारि, ताज संशय मजु रामपद। | 
 ॥ सुन गिरिगज कमार, भ्रम तम रावकर बचन मम) . 

. |सणणहिअणगाहिनहिकछ मेदा# गावहि मुनिपुराण बुध वेदा | 
| अणण अरूपअलखअजजोई # अक्तप्रेमश सगुण सो होई 
जो य॒णरहित सणण सो कंसे #जलहिमउपलबिलगन हिंजेसे | 
। |जासु नाम अम तिमिर पतंगा #तिहिकिमिकहियविमोहप्रसंगा . 
|राम 2 सचिदानन्द दिनेशी # नहिंतहँमोह निशा लवलेशा | 
| सहज प्रकाश रूप भगवाना » नहिंतहँपुनि विज्ञान विहाना 
` | हथे विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीवधमंअहमित अभिमाना 
| रॉस बह व्यापक जग जाना * परमानन्द परेश पुराना | 
|  दोहा-युरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परवर नाथ | 


। | खुकुर मणिमम सामि सोइ, कहि शिव नायउ माध |!  _ | | 
| प सम सामि सोइ, कहिशिवनायउमाय॥ ` ||| 
02. १नीच २ किर तरण को फिर 10.11 | ५ क्रिया ६ सूर्य की किरण ७ पत्थल ८ लयं | हा . 


mr 
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शिदर्वणितसस्चीङ्गे कुण्डुं ` (५७) 
fesse y 
| निजश्रमनहिंसदु्िअज्ञानी# प्रशुपर मोह धरहिजड प्रानी | | 
| यथागगन घनपटल निहारी # कम्पेउ आवुकहहिं कुविचारी | 
_चितवहिलोचनअंणलि लाये # प्राट युगलशशि तिनके भाये | 
| उमा रामविषयिकअसमोहा ४ नभ तम इमधूरिजिमि सोहा |. 
| विषय करन सुरजीव समेता # सकल एक ते एक सचेता | 
|| सब कर परस प्रकाशक जोई # राम अनादि अवधपति सोई | 
| जगत प्रकारयप्रकाशक राखू ऋ मायाधीश ज्ञान गुणा धाम || . 
| जाए सत्यता ते जड़ माया # भास सत्यइव मोह सहाया 
| दोहा रजत सीपमंहै भासजिमि, यथा भाजुकर वारि । . 
| ~ चदि उषा तिहुकाल सोइ, अम न सके कोउ रॉरि॥ . | 
| यहिविधिजगहरिआश्रितरहई # यदपि असत्य देत हुखअहई || 
-| ज्यों सपने शिर काटे कोई # बिलु जागे हुख इरि न होई] 
| जासुङुपाअसञ्जस मिटिजाई » गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई | _ 
| आदिअन्तकोउजापुन पावा # मतिअवुमाननिगमत्रसगावा | ` 
|| बिल पद चले सुने बिनु काना # कर बिलु कमं करेविधि नाना | ` 
| आननरहितसकल रसमोगी * बिनु वाशी वक्ता बड़ योगी || 


| तठबितपरश नयनबिनु देखा # ग्रह घाणं बिहु वास अशेखा | | 
` |अससवमातिअलीकिककरणी% महिमाताइजाइकिमि बरणी || | 
|| दोहा-जेहिहनि गावि वेदबुध, जाहि धरहि मुनिष्यान । जा 
॥ ` सोइ दशर्थतुत भक्तहित, कोशलपति भगवान ग | 
| काशी मरत जन्ठु अवलोकी # जाए नाम बल करों विशोकी | | 
_॥ सोइग्रभु मोर चराचर स्वामी # रघुबर सब उर अन्तर्यामी | | 
| पिवशह जासु नाम नर कहहीं # जन्म अनेकः चितंअघंदहही | | 
| सादर सुमिरण जो नर करही # भर्ववारिधि गोपद इव तरही | 
कपर क दा ५ नासिका ६ इकडे ७ पाप = खंसरसागर & अबा ॥ || ` 
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[ शिववशितरमचरिज्ज | 


जवानी #तहँत्रमअतिश्र पिहिततबबानी | 

अं पत उरमाही » ज्ञान विराग सकल एणजाहीँ 
सुनि शिवके भ्रमभंजनवचना # मिटिगइसब कुतक की रचना 
भड रघुपति पद प्रीति प्रतीती # दारण असम्भावना बीती | 
दोहा-पुनि पुनि प्रभुपद कमळगहि जारि पंकरुहपानि ॥ र 


वोली गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमस सानि ॥ ं 
शशिकर समसुनिगिरातुम्हारी # मिटा मोह शरदातण मारी 
तुम कृपाल सब संशय हरेउ * राम स्वरूप जानिमोहिँ 
नाथ कृपा अब गयउ विषाद # सुखी मडडे प्रछुचरण प्रसादा | 
अबमोहिंग्रापनिकिकंरिजानी* यदपिसह जजड़नारि अयानी | 
4 || प्रथमजो पूछ मे सोइ कहह * जो मोप प्रसन्न प्रश अहह | 
| |राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी + सवं रहित सब उरपुर वासी |. 
| |नाथ धरेउ नर तल केहि हेतू # मोहिं ससुझाइ कह , ृषकेतू | 
2 । | उमावचन सुनिपरम विनीता # राम कथा पर प्रेम एुनीता | 
ऱ् दोहा हिय हर कार्मारे तब, शकर सहज घुजान। २. 
बहुविधि उमहि प्रशंसिपुनि, बोळे इपानिधान॥ 
` साखा पुनु शुभकथाभवानि, रामचरित मानस विमल 
कहा गुशुण्डि बखानि, सुना विइँगनायक गरड ॥ 
सोइ सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब | 
ढुनहु राम अवतार, चरित परमसुन्दर अनधै ॥ 
2 निजमति हु कह उमा सादर र 
2: १ भा सादर = 
| 98 सुनु गिरिजा हरिच्रितएुहाये # विपुल विशद गमागम गाये | ? 
' ||हरि अवतार हेतु जेहि होई # इदमित्थं कहि गई |! 
॥ राम अतक बुडि मन वानी # इन सा 
मत हमार अस सुनहुभवानी || 


कि र दुख ७ दासी ७ अज्ञान ६ शिव ७ नित्पाप॥ | 
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(दपि सन्तमुनि वेद्‌ पुराना #जसकळ कह हिंस्वमतिअनुम 
तस में दुशुखि सुनावों तोहीं * सब्ुकिपरे जस कारण मोही 


FCG, प Fe 


करहिअनीतिजाइनहिं वरणी % सीद हिं विप्रधेनु सुर धरणी | 


तब तव प्रपुधरिविविधशरीरा ५ हरहिँकपानिधि सज्जनपीश 
दोह्य-आछुर मारि थापहिं मर्न, राखहिं निज श्वुतिमेतु । 
जग विस्साराहि बिशदयश, रास जन्मकर हेत ॥ 
सौहू यशंगायभक्त मव तरहीं ४ छपासिन्छुजनहित तनुधरही 
शुम जन्म के हेतु अनेका ४ परस विचित्र एकते एका 


अको आज A 


eS 


| हारपाल इरि के ग्रियदोऊ % जयञ्ररुविजय जानसबकोऊ 


विप्र शाप ते दोनों आई # तामस असुर देह तिनपाई 


| जनककशिएअरुहाटक लो चन#जगतविदितसुरपतिमद्सोचन || - 


बिजयी समर वीर विल्याता * धारि बराह वपु एक निपाता 


हवे नरहरि एनि इसर सारा * जन प्रहलाद सुयश विस्तारा | 
द्यह्म-मय [नशाचर जाय त, महा पार बलवान । ४४० 


न्‍ ... कुम्भकरण रावण सुभः, सुर विजयी जगजान ॥ 
'झुछ न भये हते भगवाना # तौनिजन्महिजवचन प्रमाना 


|| एक वार तिनके हितलागी # धरेउ शरीर भक्त अनुरागी | 


। कश्यप अदितितहाँपिठुमाता # दशरथ कोशल्या विख्याता 


|| एक कल्प यहिविधि अवतारा # चरित पवित्र किये संसारा | . 


| एक कल्प सुर देखि इखारे # समर जलन्धर ते सब हारे 


|| शम्धु कीन्ह संग्राम अपारा # दलुज महाबल मरं न मारा | 


॥ परम सती अउराधिप नारी * तेहिबल ताहि न जीतपुरारी 


(४५९) 


जब जब होः धर्म की हानी # बाटहिग ?रचधमसंग्रमिमानी|.. 


जन्स एक हुइ कही बखानी ' सवधानसुनुमुमुखि सयानी |. 


गी 
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दोहा-छळ करि गरेउ तुरत, प्रश्च घुस्कारज कोन्द। कद न 0 ते 


_ १ नीस २ पीखुत दे पुल ४ क्रवानी ९ हिरर्यश्छ दे मारा ७ बुद्ध 


| जङ जानेउ मर्म सब, शाप कोप करिदीन्ह ॥ भगवान 
तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना ४ कोतुकनिधि कृपालुभगवाना | 
' तहा. जलंधर रावण भयऊ * रणहति राम परमपदं दयङ ||. 
|एक जन्म का कारण येहा # जेदि लगि राम घरी नःदेहा | 
प्रति अवतारकथा प्रश्न केरी * खुनिछुनि वरशी कविन घनेरी || 
| नारद्‌ शाप दोन्ह इकवारा # कल्प एक तेहिलगि अवतारा | 
, | गिरिजाचक्तिभईसुनि बानी # नारद विष्णुभक्त पनि ज्ञानी || 
| कारण कवन शापसुनिदीन्हा # का अपराध रमापति कीन्हा || 
` | यह प्रसंग मोहिं कहु एरारी * छुनिमनमोहसोअचशञ आरी | 


| दोहा-बोले बिहँसि महेश तब, ज्ञानी मूह न कोइ । | 
6 _ जहिजस खुपति करहिंजब, सोतस ते हिक्षणहोइ ॥ | 
| . सारा कहा रामगुण गाथ, भरद्वाज सादर खुनहु । हि| 
|. भवभञ्जन रघुनाथ, भजु तुळसी तजि मोह मद ॥ | 


£ | | हिमगिरिशहाएक अतिपावं नि# बह समीप सुरसरी | 
। | आश्रम परम पुनीत सुहावा » देखि देवञ्चषि मन अतिभावा | 
| निरखिशेलसरिविःनविभागा# भयउ रमापंति पद अलुरागा | 
व | सुमिरतहरिहिशवासमतिबाधी ५ सहज विमलमनलागिसमाधी | 
| | सनिगति देखि सुरेश डराना » कामहिंबोलि कीन्ह सन्मान] 
| | सहित सहाय जाइ मम हेतू # चलेउ हरपिहिय जलचरकेत 
| | ३ मनमहं अतित्रासा * चह देवश्षषि ममपरबासा 
| | कामा लोलुप जग माही + कुटिलकाकइब सबहि डराही 
/. 2 य सा क निरसिख्रगशज [bo 
वैहिआश्रमहिंमदन जबगयऊ + निज माया इस मद | 


i “ पर 1020 110 मः | 
? कुरू कारण ८ कामदेव & इन्द्र ॥ 
DSS OE दर ज पट र 
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नारदमोह ] सलकाब्ड „~ ` (77) 


ee ate 


चली सहावनि विविध बयारी # काम कशो बढ़ावन हारा | 


|| रम्मादिक सुरनारि नवीना # सकल असमशरकलाप्रवीना | 
, | | कृरहि गान बहु तान तरंगा  बहुबिधि कोडहिँ पाशि पतंगा | 
| देखि सहाय मदन हरणाना # कीन्हेसिपुनिप्रपंचविधिनाना | 
| कामकलाकलछ शुनि हिनव्यापी# निजमय डरेउमनोभंव पापी | | 
| सीम कि चापि सक कोउतायु क बड़ रखवार रमापति जासू ||. 
दोहा-सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन। | 
गहेसि जाइ मुनिवर चरण, कहि सुठि आँख बैन ॥ _ | 
| मयउन नारदमन कछ रोषा # कहिप्रिय वचनकाम परितोषा || . 
| नाइ चरण शिर आयु पाई # गयउ मदन तब सहित सहाई | 
| मुनियुशीलताआपनि करणी % सुरपति सभा जाइ सब बरणी | 
| दनिसवंके मन अच्रज्यावा *शुनि हिप्ररांसिहरिहिंशिरनावा | 
“1 तब नारद गमने शिव पाहीं » जीतिकाम अहमित मनमाहीँ | 
|| मार चरित शंकरहिं सुनावा ५ अतिप्रियजानिमहेशसिखावा | 
| बारबार बिनवउँ मुनि तोही # जिमियह कथासुनाय उमोहीँ | 
| तिमिजनिहरिहिंखुनायहुकबह * चलेह प्रसंग दुरायहु तबहँ | 
|| ` दोहा-शम्शुदीन्ह उपदेश हित, नहिं नारदहिं सुहान । EE 


वन क्क ०७ 3९०९० 0 ७ 3 2० 23७ 22 
en 


|. '  भरडाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥ (कः 
|राम कीन्ह चाहँ सोइ होई # कर अन्यया अस नहिं कोई | | 
| शम्मुवचनसुनिमनहिनभाये # तव विरञ्चि के लोक सिधाये | | 

॥ तहपुनिकछ कदिवसञुनिशाया# रहे हृदयअहमित अधिकाया | | 

| एक वार करतल व्रवीशा * गावत हरिुणगान प्रवीणा |. 
|| घीरसिन्धु गमने सुनिनाथा * जहे बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा | 
| हरषि मिले उठि रमानिकेता * बेठे आसन अपिहिँ समेता |. 
| पोले विहँसि चराचर राया # बदत दिन | कोन्हीसुनिदाया | | 


॥ २१ अग्नि २ हद ३ दुःखी ४ कामदेव ५ दूसरी तरह ६ ब्रह्मा ७ निपुण ८ सागर 5 विष्ु॥ | 
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- का 
न की भाया # जेहिन मोहअसको जगजाया| 


'नारद कह्ेउसहितअभिमाना » कूपा तुम्हारि सकल भगवाना | | 


करुणानिधिमन दीखबिचारी # उर अकुरेउ गव्ये तेरु भारी। 


` | झुनिकरहित मम कौतुक होई # अवशि उपाय करव में म | 
तब नारद हरि पद शिरनाई # चले हृदय अहमितंअघिकाई 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी  सुनहकठिन करणी तेहि करी| 
- दोहा विस्वेहु मगमहे नगर तेहि, शतयोजन विस्तार । म 
कक श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥ त्त्य 
` | बसहिं नगर सुन्दर नर नारी * जनुबहुमनंसिजरति तेलुधारी| 
` | तेहि पुर बसे शीलनिधिराजा * ग्रगंशित हयगय सेनसमाजा| 
| | शत सुरेश समविभवविलासा * रूप तेज बल नीति निवासा | | 
| | विश्व मोहनी तासु कुमारी # श्री विमोह जेहि रूप निहारी 
| सी हरिमाया सब सुख खानी * शोभा तासु कि जाइ बखानी। 
हे त सो नप बाला * आये तहँअगणितमहिपाला | 
` मुनि कोतुकीनगर तेहिगयऊ % पुरवासिन सन पूछत मय | 
| इनि सबचरित भूप रहआये # करि पूजा नृप मुनि बेठाये। 
' | ` दोहो आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि । | 
` कहु नाथ गुण दोष सब, यहिकर हृदयविचारि ॥ 


Ee Sere री 


| 
| 


॥___ रक २ अहंकार ३ चार सौ कोस ४ कामदेच ५ असंख्य ६ राजा लोग ७ खिलाड़ी ॥ ४ 


~ 
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| 


नहिं पावह ओहीं॥ 

1 वेगि दास सें तोरा |` 

| निज माया वल देखि विशाला * हियं हँसि बोले दीनदयाला| | 

| दोहा जेहि विधि. होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हा! || 

|. सोइ हम कख न आन कडु, वचन न खुषां हमार ॥ र 

| कुपथमॉगरुज व्याकुल रोगी # वच न देइ सुनह मुनि योगी | दु 

| यहिविधिहित तुम्हार मेठयऊ %कहिअस अन्तँहि तग्रथुभयऊ | | 

|| माया विवश भये मुनि सूढा  ससुकि नहीं हरिगिरा निगहा | 
| गमने उरत तहाँ अषिराई » जहाँ स्वयम्बर भूमि बनाई |. 
` | निज निज आसन बेठे राजा # बहु बनावकरि सहित समाजा || 


| सुनि मन हव रूप अति मोरे #मोहिंतजिआनवरिदिनहिमोरे 


कि 

ब्‌ 
न oe 
१.०४ 


___१ इस समय २ देखिकर ३ हृद्य ४ कठ ५ अन्तद्धांन ६ है हनन टन त्य 1. ह 7 
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कुरूप न जाइ बखाना 
। 
| 


मनि हितकारश कपानिधाना कँ दोन्ह 
सो चरित्रलखि काइ न पावा # नाखजा नि सबंन शिणनावा 
_. दोहा-पहे तह दुई रगण जे जानहि सब्र भेउ । 
. विप्र वेष देखत फिर, परम कोतुकी तेउ ॥ ध 
जेहि समाज बेठे मुनि जाई # हृदयरूप अहमित ऑपेकाई | 
|| तहं बेठे महेश गण दोऊ + विप्रवेष गति लख न कोड 
करहि कट नारदहिँ सुनाई * नीक दोन्ह हरि मुन्द्रताइ | 
रीभहिं राजकुवरि छवि देखी  इनहिँवरिहिहरिजोनिविशेखी | 
. | मुनिहि मोह मन हाथ पराये # हसहिशम्छु म्सुगशञअतिसञपाये | 
. | यदपियुनहिँबुनिअटपटबानी # सघुझिन परेडुडि श्रंमसानी | 
। | काइ न लखासोचरितविशेषी + सो स्वरूप नृपकन्या देखी 


संकट बदन भयंकर देही # देखत हृदय क्रोध भा तेही 
दाहा-सखी संग ले कुवारे तब, चालि जनु राजभराल। . |= 
खत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाछ ॥ | 


| जेहि दिशि बंठे नारद फूली #सो दिशिसो न बिलोके : मूली | 
_ | एनिरयुनिउकसहिअकुलाही# देखिदशा हरणण मुसुकाही | 
_ ||धरिनुपतदु तह ता भाला * कुवर्‌ हरषि मेलो जयमाला 
आ दमाववासा * बृपससा सा 
सुनिग्रतिबिकलमोहमतिंनाटी* मणिगिरग छटि जनुगाठी | 
Bi हरगण बोले सुदुकाई ४ निजमुखसुकुर विलोकइजाई | 
| असकहि दोउ भागे मयभारी % वदन दीख सुनि वारि निहारी || 
वेष विलोकि क्रोध अति वाढा # तिनहि शापदीन्हेउअतिगादा | 


br हि जाय तुम, कपटी पापी दोउ। ... ` 
5 ह हमाह सा लहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोउ। - . | 
| उनिजलदेलि रूप निज पावा # तदपि हृदय सन्तोष न आवा | 


ची देखि २ विध्णुजानि ३ बानर ४ राजहंसं ५ कमल ६ नाश ७शीशा॥ 


9 
। 
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बोले मधुर वचन सुरसाह % म्ुनिकहँचलेउविकलकीनाई 
सुनतबचन उपजा अतिकोधा# माया वश न रहा मन बोधा | 
प्रसम्पदा सकहु नहिं देखी # तुम्हरे इर्षा कपट विशेखी 
मथत सिन्धु रुद्राहिं बौरायह ५ सुरन प्रेरि विष पान म क 
| दोहा-अझुर छुरी विष शंकर्राह, आपु रमा मणियार ॥ | 
| स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कृपट व्यवहार ॥ 4 
परम स्वतन्त्र न शिरपरकोई % आवे मनहि करहु तुम सोई 
| भल्नेहि मन्ट्मन्द्हि भलकरहू % विस्मयहष नहियकळ, घरह 
डहकि डहकिडस्केउसबकाह * अतिअशंकमन सदा उछाह 
कम शुभाशुभतुमहिं न बाधा ४ अबलगितुमहिँ न काहसाधा 
|| सले भवन अब वायन दीन्हा % पावहगे फल आपन कीन्हा 
बँच्यहु मोहिं जवन धरि देहा % सोइ तनु धरह शाप मम येहा 
कपिग्रांकति तुमकीन्हहमारी # करिहहिंकीर्श सहायतुम्हारी 
मम अपकारकीन्हतुम भारी * नारि विरह ते होहु हुखारी 
` होहा-शापशोश धरि हरषिहिय, प्रभु बहु विनती कीन्ह। | 
निज मायाकी प्रबलता, करषि कृपानिधि लीन्ह॥ हु 
जब हरि माया इरि निवारी # नहि तहँ रमा न राजकुमारी 
तबसुनित्रतिसभीतहरिचरणा% गहे पाहि प्रणातारति हरणा | 
| होइ मम शाप कृपाला % मम इच्छा कह दानदयाला | _ 
|| में दुर्वचनं कहेउँ बहुतेरे # कहमुनिपापमिटहिंकिमि मेरे | . 
|| जपहु जाइ शंकर शत नामा * हाइहि हृदय तुरत विश्रामा | | 
कोउनहिंशिवसमानग्रियमोरे # असम्रंतीतित्यागइजनि भोरे | 
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Fo रं क 
| (६) | [ इगणशाप | 
` (हप पा नकरहिारी # सीन पा 0 | 
| अस उरघरि महि विचरइजाई # अब न छ न 

दोहा-बहुविधि झुनिहि प्रवाधिहारु तन भये अन्तद्धान | 
सत्यकाक नारद चले, करत शमु गान सन र्ष विशेस । 

हरगण मुनिडिंजात पंथदेखी * विगत मोह मनह ही 
अति सभीत नारद पह आयेश गहिपद आरत बचन छनाय | 
हरगण हम न विप्र सुनिराया* बड़ अपराध कान्हे पलपाया | 
|| शाप अनुग्रह करड कृपाला * बोले नारद दीन दयाला। 
र निशिचर जाइ होइ तुम दोऊ * वेमव बिपुल तेज बल होऊ 
जा च धरिहेंबिष्णुमतुजतलु तहिया 
` || समर मरण हरि हाथ तुम्हार व्हेहह सुक्त न शनि संसारा || 
चले युगल सुनिपद शिरनाई # भये निशाचर कालहि पाई | 


दोहा-एक कल्प यहि हेतु प्रभु, रीन्ह मुज अवतार । 
सुर रजन सज्जन सुखद, भंजन धरणी आर !! 


यहि विधि जन्मकमंहरिकेरे # सुन्दर सुखद विचित्र घंनेरे 
|| कल्पकल्प प्रतिप्रथु अवतरहीँ» चारु चरित नाना विधि करही | 

तब तव कथा सनीशन गाई % पर विचित्र प्रबन्धं बनाई ||. 
| | विविध प्रसंग अनृप बखाने # कहहिनसुनि आश्चर्यं सयाने | 
। | हस्त्रिनन्त हर्किथाअनन्ता :: कहहिँसुनहिंबहबिधिसबसन्ता|| 
` | रामचन्द्र के चरित सुहाये # कल्पकोटि' निगमागम गाये ||| 
` | यह प्रसंग में कहा बखानी * हरिमाया मोहहिं मनि ज्ञानी ||. 
॥ प्रथु कोठुकी प्रणंत हितकारी» सेवन सुलभ सकल हुखहारी | 
| सोर सुरनरमुनि कोउ नाहि, जाहि न मोहमायाम्रबल । | 


=” 


| अस विचारि मन माहि, भजियमहा मायापतिहि॥ . 
` | अषर हेतु सुनु शेल कुमारी # कहो विचित्र कथा विस्तारी 


१ शिव २ माग ३ संग्राम ४ मनुष्य ५ बहुत ६ रचना ७ करोड ८ दाश 
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} खायण्छु दतर पाः 1910 5 छ 2382: 
| लागाय शतरूपानरत्र नालकान्डु. . ( 8७), 


” ॥अजह न छायामिटी तुम्हारी# तासु चरित हुनु 
लाता कौन पाडु चारत सत्र अमरुजहारी 
,. | लीला कौन्हजोतेहिअवतारा सो सबकहिहो मति अनुसारा 
भरहाज छनि शंकर बानी # सकुचि सप्रेम उमा' हरपानी | 
' 1 लगे बहुरि वरणे पके * सो अवतार भयउ जेहि हेतू 
। | दासो में तुम सन कहो सब, सुनुझुनीश अनलाय । 
FE रामकथा कॉलमलहरणि, मंगलकरणि सुभाय ॥ : 
| “जब गल अरु शतरूपा # जिनते मै नरसष्टि । 
| दम्पति धर्म आचरण नौका # अजहुँगावश्रतिजिनकीलीका | 
| देण उत्तानपाद सुत तास्‌ » भ्‌ ब हरिभक्त भये सुत जासू 


“खि आय | 
| .. सोळा-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा पुवहविधिप्र तपाला | 


|. बरव हदय बहन दुख लाग, जन्मगयउ हरिभिक्ति बिन 
। | बरबंसराज्य सुतहि नृपदीन्हा # नारि समेत गमन वन कीन्हा | 
` | नीरय वर नेमिष विख्याता » अति पुनीतसाधक सिधिदाता | 
। | वसर तहा सुनि सिडसमाजा# तहँ हिय हरषि चले मनुराजा | | 
` | जात सोहहिं मतिधीरा$ ज्ञानभक्ति जबु धर शरीर| 
0 | ये जाय धेतुसति तीरा + हरषि नहाने निर्मल नीरा | 

| अये मिलनसिड सुनिज्ञानी * धमंधुरन्थर रुप ऋषि जानी || 


या 2 जवरवस्ती मा २ निगु ण ३ रोग ४ पाती ५ छोडेपुच ६ पेट ७ रीन ८ वृद्धावस्था & ज़बरदस्ती॥ || 
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| तीरथ रहै सुहाये * मुनि नि 
| कशे शरौरसुनिपट परिधाना » सन्त सभा नित सुनहिएराना 
दोहा-दादस अक्षर मंत्र वर, जपि संहित अनुराग । । 
बासुदेव पद पंकरुह, दम्पैति मन अतिलाग ॥ 
| करहि अहार शाकफलकन्दा # सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानन्दा | 
' पुनि हरि हेतु करन तप लागे # वारिअहार सूल फल त्यागे 
उर अभिलाष निरन्तरहोई * देखिय i परम प्रभु सोई || 
अगुणअखण्डअनन्तअमादी» जेहि चिन्तहिं परमारथ वादी 
नेति नेति जेहि वेद निरूप. # चिदानन्द निरुपाथि अनूपा 
शम्भु विरञ्चि विष्णुभगवाना# उपजहिं जासु अंशते नाना 
ऐसे प्रभु सेवक वश अहहीं # भक्त हेतु लीला तलुगहहों 
जो यह वचन सत्य श्रुतिभाषा# तो हमारि पूजहिंअभिलाषा 
|| दोहा यहि विधि बीत वर्षषट, सहस सुवारि अहार । 
संवत सप्त सहल पुनि, रहे समीर अधार ॥ 
वष सहस दशत्यागेउ सीऊ # ठाढ़े रहे एक पढ्‌ दोऊ 
| विधि हरिहर तप ति अपारा मतु समीप आये बहुबारा ||| 
` | मागइ वर वह भाँति लुभाये # परम धीरनहिं चलहिंचलाये | 
| अस्थिमात्र हवे रहेउ शरीरा #तदपि मनाकंमनहिंनहि पीरा |. 
| प्रम सवज्ञ दास निज जानी & गति अनन्य तापस नृपरानी || 
` माड माँग वर भे नमवोनी % परम गॅमीर कृपात सानी || 
| a गिरा सुहाई * श्रवणरन्ध हवे उर जब आई || 
` |्पऽ तनु भयउ सुहाये * मानहु अबहि भवन ते आये |, 
। | दोहाश्रवणसुधा क SR Mu ते आये | 


ळक 
>>>“ 


ee mmm 


| | ` बोले मनु कारे दण्डवत, प्रेम नहृदयसमात॥. ||| 


———— oe 


De < राज रा Soe | 
१ डुबल २ राजारानी ३ कहा ४ हड्डी ५ थोड़ी भो आवार ७ कानका केद ॥ _ | आकाशवाणी ७ कानका छेद ॥ ॥ 
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` स्ायम्भुवसतरूपाचरित्र ] जालक गड कृण्ड . | (३८९ ) 


` || जो भुशणिड मनमानस हंसा * 
देखहिंसो स्वरूप भरिलोचन # कृपा करह प्रणतारति मोचन 
| दम्पति बचन परमप्रिय लागे # पहुल विनीत प्रेमरस पागे 
भक्त छल प्रमु कपा निधाना# विश्ववास प्रकटे भगवाना 
दोहा-नील सुरोरुह नीलमाणि, नीळ नीलपेर श्याम । | 
मा छाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शातकाम॥ | 
| हार मयंक बहन छबि सीवा # स कपोल चिबुक दर ग्रीवा 
अधर अरुण रद सुन्दर नासा ४ विधुकर निकर विनिंदकहासा 
नबअस्बुजअम्बुकछ बिनीकी ४ चितवनिललित म 
भूकुटिमनोज॑चापक बिहारी % तिलकललाटपटल युतिकारी 
| कुण्डलमकरसुकुटशिरश्राजा# कुलिशकेशजतु मधुपसमाजा || 
| उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला # पदिक हार भूषण मणिजाला 
' | केहरि कन्धर चार जनेऊ # बाइ विभूषण सुन्दर तेऊ || 
_ ||करिकरसरिसघुभगस्ुजदण्डा् कटि निषंग करशरको दण्डा 
|| दोहा तड्रित बिनिन्दक पीतपट, उदर रेख वरतीति । :.. 
|| , नाभि मनोहर लेति जनु, यमुन भँवर छाबिळीनि ॥ सहिजिनमाहीं 
_ | षद राजीव बरणि नहि जाई *सुनिसनमधुप बसहिंजिनमाही | | 
|| बाम भाग शोभित अबुकला * आदिशक्तिछबिनिधि | 


१. 
a An 


' | उपजहिं जास अंश गणखानी # अगणित उमा रमा ब्रह्मानी 
| dhs बिलासजासु जग होई % राम वाम दिसि सीता सोई 
| || छवि समुद्र हरिरूप बिलोकी # इकटक रहे नयनपट रोकी || 
| | चितवहिं सादर रूप अजपा # तृप्ति न मानहिं मवु शतरूपा || 


ee अ _-1-:--->:-८-> ---ऱन- 


) १ वेद २ मेघ ३ चन्द्र ७ शंख ५ कामदेव स्म पेद २ मेघ ३ चन्द्र ४ शंख ५ कांमदेच ६ स्‌ ड़ ७ पावती ८सरस्वतो॥ ` सूड ७ पावती ८ सरस्वती ॥ क्स व म ल स सदय आत तती स्य | ४ 
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(७०) > र न्ख 
परे दणड्व गहि पद -पानी | 
| 


हर्णविवश तनु दशा भुलानी ना 
के प्रभुनिजकर कृजी # तुरत उठाये करुणा उजा | 
दोहा-बोले कपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि नु आन : | 
पागहुँ वर जोड भावमन, महा दान अनुर्मान शी | 
ुनिप्रशुवचनजारियुगपोणी # धार धीरज बोले शव य | 
एक लालसा बढि मनमाहीं # सुगमअ्रगमकहिजातसीनाहीँ | | 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे # अब पूजे सब ख हमारे | 
महिं देतअति सुगमगोसाई # अगमलागिमोहिनिजकपंणाई| 
| यथा दरिद्र कल्पतरु पई # बहुसम्पति भागत सकुचाई || 
तासु प्रभाव न जानत सोई » तथा हृद्य ममं संशय होई | 
॥ सो तुम जानह अन्तर्यामी * एरवह मोर मनोरथ स्वामी | 
सकुचबिहाय माँग नुप मोही * मोरे र अदेय कु तीही | 
दोहा-दानि शिरोमणि ृपानिधि, नाथ कहाँ सातभाव | 
__ चाही तुमहिं समान सुत, प्रभुसन कोन दुराव ॥ यु 
देखिप्रीति्ुनि वचन अमोले » एवमंस्तु हानि बोले 
आए सरिस कहँ खोजों जाई # नुप तव तनय होव. में आई | 
|| शतरूपहि विलोकि कर जोरे # देवि माण बर जो रुचि तोरे | 


| 


' _ | जे निज मक्त नाथ तव अहई' * सो सुखपावहिँ जोगति लइई |, 
दोहा-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरण संनेहु | _ 


॥| 
| 


` प्रापभानुर्चरत्र | ` घार टा | (७१) 
| | जोक रुचि तुम्हरे मनमाही % मेसो दीन्ह सब संशय नाही | 
| माठ विवेक अलौकिक तोरे * कबहु नमिटहि अनुग्रह मोरे 
“ |-वन्दि चरण सनु कहेउ बहोरी # अव्र एक बिनती प्रभु मोरी 
। हि सुत विषयक तवपद रति होऊ* मोहिंबरु मूढ कहे किन कोऊ 
।मणिनितुफगिजिमिजलबिदुमीनाममजीवनतिमितुमहिँअधीन 
| असवर माँगिचरण गहिरह्यऊ % एवसस्तुकरुणा निधि कहाऊ 
| अब तुस ममअवुशासनमानी» बसह जाइ सुरपति रजधानी 
|. सीस्ग्र तह करि ओग विळास, तात गये कछु कालपुनि । 
| हेहहु अवध भुवाल, तब में होत तुम्हार सुत ॥ 
| इच्छामय नर वेष्‌ संवारे # हवहहु प्रकट निकेतं तुम्हारे ' 
| अंशन सहित देह घरि ताता % करिहों चरित भक्त सुखदाता ! 
| जोहि7निसादर नर बड़भागी % भवंतरिहहिं ममता मदत्यागी 
„ || आदिशक्तिजेहिजगउपजाया % सो अवंतरिहि मोश्यिहमाया ` 
: | एरंउब मे अभिलाप तुम्हारा # सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा : 
|पनिएनिअसकहिङपानिधाना# अन्तर्डान भये भगवाना ' 
| दम्पति उर धरि भक्तिङृपाला# तेहिश्राश्रमहिँबसे कछकाला | 
| तमय पाय तनु तजिञ्रनयासं जाइ कीन्ह अमरावति वासा : 
दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ वृषकेतु । 
` ` - भरद्वाज छुनु अपर पुनि, रामजन्म कर हेतु ॥ ` 
` | युत युनि कथा एनीत पुरानी * जोगिरिजाप्रतिशम्छु बखानी 
| बिश्वविदित इक केकय देश # सत्यकेलु तहँ बसे नरेश 
। | धम धुरन्धर नीति निधाना # तेज प्रताप शील वलवाना | 
| |ताहेक भये युगल सुत वीरा * सब युशधाम महा रणधीरा | 
. | स्जघानी जेठे सुत आही # नाम प्रतापमाबु अस ताही ड 
| | अपरसुतहि अरिमदन नामा # मुजबलअतुल अचलसंग्रामा | 


. | १२२ सतार इ जन्म लेगी ४ पूर्ण करूँगा ५ खी पुरुष ६ चिना कारण 5 इन्हपरी ८ स्स ||. 
DR य - 2 इः । 


= 


sy 


|, 


नाना च्या श्या 


| 
| 
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| दिनप्रेतिदेशविविधविधिदाना # सुने शास्र बर वेढ पुराना 
| गा वापी कूप मी कै सुमन वाटिका सुन्दर बागा 
ओ। | विप्र भवन सुरभवन सुहाये सब तोरथन बनाये 
नड ` दोहा-जहँलगि कहें पुराण श्रुति, एक एक निय र 
वो. द्य - षार सहस सहल नप, किये सहित अनुराग॥ = ` .. 
. |च्दपनकछ शलअउसंथाना क भुप विवेकी परम झुजाना. 
(| पाप संती ३ बडे योखा ७ नगाग्र ५ इब्दीं ३ क्यास छ २. 
कि ie ie ला ताकत रत हाणला >>“ | 


। | अथं घम्म कामादि, सुख, सेवहि सबै नरेश ॥ भमि | 
| 
| 


"2 १६”. SS SIG GS SSS SENT SP BH “HD o> क aks = Slo RS | 
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' भाइहि भाइहि परम घुरीती # न सरती #सकलदोष छल वर्जित प्रीती 


5६2८2 ७०. i  _ 


जेठे सुतहि राज्य नृप दीन्हा # हरिहित आएगमनवनकीन् | 


~ क ० दे | उ 
। दोहा जब प्रताप रवि भयउ तूप, फिरी दोहाई देश 
| प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अर्घ रश ॥ 


| नपहितकारक सचिवंसुजाना # नाम धर्मरुचि शुक्र समाना || 
| सचिव सयान बन्धु बलवीरा # आए प्रतापभाइ रणधीर || 


| सेन संग चतुरंग अपारा # अमितसुभटसबसमर जकारा 


| सेन बिलोकि राव हर्षाना # अरु बाजे गहगहे निशाना || 
विजय हेतु सब कटक बनाई क सुदिन साघिनुप चल्यो बजाई | 
| जहे तहँ परीं अनेक लराई # जीते सकल हि बरिआइ || 
| सप्तहोप सुज बल वश कीन्हें ४ ल ल दण्ड छाँडि नुप दीन्हे | 
` | सकलग्रवनिमंडलतेहिकाला # एक प्रतापमावु महिपाला | 


|  दोहा-खबश विश्‍वकारि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश । 


च्य 


॥ भूप प्रतापमान बल पाई # कामधेनु मै भूमि सुहाई 


| सब इख वर्जित प्रजा सुखारी # धम्मंशील सुन्दर नरनारी 
` | सचिवधमरुचि हरिपद प्रीती # नृपहित हेतु सिखावत नीती 
| णर्‌ सर सन्त पितर महिदेवं # करहि सदा नृप सबकी सेवा 
| भूप घम्म जे वेद बखोने # सकल करहि साहरसुखमाने 


Se rears: | ८ र 
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भतापभाइुचस्रि] | बालकाण्ड (७३) 


| कर जो धर्म कर्म मन बानी * वासुदेव अपित नुपज्ञानो 
| चढि वरवाजि बार इक राजा * ग्रगया कर सबसाजि समाजा | 
“ “विन्ध्याचल गँभीर बनगयऊ % मृग पुनीत बहु मारत मयऊ | 
| - | फिरत विपिन नृपदेलि पराइ ही * जनु वनहुरेउ शशिहिग्रसि राह 

| बड़वि्नहिं समात मुखमाहीं + मनह कोधवश उगिलतनाहीं 

|| कोल कराल दशनछबि गाई * तनु विशाल पीवंर अधिकाई | 
. || चुरडुरात हय आरव पाये * चकित विलोकतकान उठाये 
| अश नाव महीर ल bs ग 
। प्‌, यानबाह 
| | झवत देखिअधिकरव वाजी # चल्यो वराह मरुतगति भाजी | 
. 1 दुतं कीन्ह नृप शरंसन्धाना ऋमहिमिलिगयउविललोकतबाना 
.. ॥ तकि तकि तीरमद्दीश चावा छलकरि सुवर शरीर बचावा 
_ | अकटत हुरत जाइ सग भागा % रिसवश भूपचलेउ सँगलागा 
| गयउ इरि बन गहन बराह * जहाँ नाहि गजवाजि निषाइ 
` अति अकेल बन विपुलकलेशू ४ तदपि न मृगमग तजे नरेश | 

| कोल बिलोकि भूप बड़धीरा * भागि पेठ गिरिणहा गॅभीश | 
. || अगमदेखि नृपअतिपछिताई # फिरेउ महावन परेउ सुलाई 
| दोहा सामिणि त बचि पजा ति | i 

| ॥ पजतव्याकुल १ कषटसुनिवेषा 
|| फिरत विविनआश्रण इकदेखा# तहँ बस्‌ नुपति कपटसुनिवेषा 
| जागु देश नुप लीन्ह छुड़ाई * समर हन वाहि गयउ पराई 
+ | समय प्रतापभा जानी * आपनअआतिअसमयअचुमानी | _ 
| $ || गयउ न एह सा # मिला नराजहिंनृपअभिमानी 
| रिसउरमारि रंक जिमि शुजा # बिपिनबसे तापस के साजा | | 
|| तास समीप गमन नृपकीन्हा # यह प्रतापरवि तेइ तव चीन्हा | 


नजि” 


१ शिकार २ बन ३ सुबर ४ खीलता ५ घोटा ६ आहट ७ पद्दाड ८ जल्दी ॥ | 
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अयसा |. रतापभातुचरि | 
२ ह SS क । 
/ वष महामुनि जाना | | 


` (त ठक्तिनहितिहि पदिचाना # दि नो निजन 

ते कीन्ह प्रणामा # परम चठर कया निजनामा 
दोहा-भूपति तृषित विलोकि तह, सख दीह देखाइ 

` उज्जनपान समेत इय, कीन्ह नपति हषोह । पदो गवरे 

गा श्रम सकलसुखीदपभयऊ के निज आश्रम तापस ल 


| आसन दीन्ह अस्तरवि जानी # उनि तापस बोला मृहुबानी | 


2 | 
> | 


हक 
१ 


A 


जीव पर हैले 
तुमकस बनफिरह अकेले # सुन्दर इश जी 
ति के लक्षण तोरे # देखत दया लागि भि क | | 
) ॥ नाम प्रतापमाद अवेनीशा » ताछु सचिव में छुनु हुनीशा | 


८ || पिरत अहेरहि परेड भुलाई # बड़े भाग्य देखे पद आई | 
|| इम कहं दुलंम दरश तुम्हारा # जानतहा कळु मल हानहारा 
|| कह मुनि तात मयउअधियारा» योजन सत्तरि नगर तुम्हारा | 
_ दोहा-निशा घोरगम्भीरबन,पर्न्येन सूझ सुजान ॥ | 
बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत बिहान ॥ 
- तुलसी जस भवितव्यता, तेसे मिळे सहाई । | 
आपुन आवै ताहि पै, ताहि तहाँ ले जा ॥ 0 
|| मलेहिनाथआयंसुधरिशीशा # बाँधि तुरंग तह वेठ सहारा | 
| दप बह भाति प्रशसेउ ताही # चरण वन्दिनिजभाग्यसराह | 
। | पुनि बोलेउ मूढ गिरासुहाई # जानि पिता प्रभु करों ढिठाई| 
` || महि एनोशसुतसेवक जानी # नाथनामनिज कहहु बखानी || 
| 8 जाना # भूप सुहृदय सो कृपटसयाना | 
बेरी एनि ज्त्रिय एनि राजा # छलबलकीन्हचहनिजकाजा | 
| समुमिराजसुखदुखितआरती& अवा अनल इवसुलगेछाती | 
| सरल बचन नुपके सुनि काना# वयरसँभारि हृदय हरषार्वी 
| दोहा-कपट बोर वाणी मदुछ, बोळेड युक्ति सभेत । | 


RUD. 
| - पा 
१ राजा २ रास्ता ३ आज्ञा ७ दास ५ शत्रु ॥ FE ..7। 
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ह णम] पावत (७५) 


| नाम हमार भिखारि अब, निरधने रहित निकेत॥ 
| कह नृप जे विज्ञान निधाना » तुम सारिखेगंलितत्रमिमाना | 
: सदा अपनपो रहहिं हुराये # सब विधिकुशलकुवेष बनाये 
| वाहित कहहिं सन्त श्रुति ररे # परम अकिंचंन प्रियं हरिकेरे | 
| उमसमअधमभिखारिअगेहा # होत विरञ्चि शिवहिं सन्देहा 
| यीसि सोसि तवच्रणनमामी ५ मोपर पा करियअब स्वामी | 
| सहज प्रीति भृपति की देखी # आए विषे विश्वास विशेखी 
| हा ७: राजा य अपनाई # बोलेउ अधिक सनेह जनाई 
| सुदु सातेभाव कहामहिपाला # इहाँ बसत बी 
| दीहा-आत्र लगिमोहिं न परिलेउ क त ता हक 
.. लोक मान्यता अनल सम, कर तपकार्नन दाहु ॥ 
|| साखा तुलसी देखि सुवेख, भूलें मूढ़ न चतुर नर । 
| दते गत सुन्दर केकी पेख, वचन सुधासम अर्शनअहि ॥ | 
| ताते गुप्त रहीं वन माही ४ हरितिजिकिमपिप्रयोजननाहीँ 
` || खु जानतसब बिनहिंजनाये ५ कहहकवनसिपिलोकरिमाये | 
|| उम शचिषुमतिपरमप्रियमोरे * प्रीति प्रतीति मोहिं पर तोरे 
| अब जो तात हुरावो तोही # दारुण दोष बढ़े अति मोही 
| जिमिजिमितापसकथे उदासा#तिमितिसिन्ृपहिउपजविश्वास्ता 
| | देखा स्ववश कर्म मन बानी * तब बोला तापस बकध्यानी 
|| चाम हमार एकततु भाई # सुनिढप बोले :पुनि शिरनाई || 
| कढई नाम कर अथ बखानी # मोहिं सेवकअतिआपनजानी 
५ || ` ; दोहा-आदि सृष्टि उपजी जै, तब उतपति भइ मोरि । 2: 
9 नाम एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी नरि ॥, हि 
कृछ नाहीं | | 


सा 
उडे हि 
भयेपरित्रा हा हि 
| | ॥ ता fy) १८2 
^ ७ we | be) २६३ 
> So ~ | 2 त. 
भोजन ॥ र 
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तप बल शम्भु करहि संहारा # तप बल शेष धरहिंमहिभारा || 
॥ तप अधार सब सृष्टिसवारा # तप ते अगस Ey | 
भयहुरुपहिंहुनिअतिअवुरागा # कथा परातन = विति लागा | 
मई घय इतिहास अनेका # करे निरू पशा विरत विवेका | 
| उद्धवं पालन प्रलय कहानी # कहेसिअमित्राश्चयबस्वानी || 
|| दुनि महीशतापस वशमय ॐ आपनं नाम कहनतब लयऊ || 
कह तापस नप जानौं तोही # कीन्देउकपट लाणभल मोही 

. सोखा-सुनु महीश असनीति, जह तह नाम न कहहिं नुप । 

माहि ताहि पर अति प्रीति, सोई चतुरतानिरालितव ॥ . | 

नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा # सत्यकेत तव पिता नरेशा | 
गुह प्रसाद सब जानह राजा # कहां न आपनजानिअकाजा 
देखि तात तव सहज सुधाई # प्रोति प्रतीति र नीति निएशा ह. 
उपजिपरी ममता मन मोरे # कहेउँ कथा निज बुक तोरे |: 
अब प्रसन्न में संशय नाही # माँग जो भूप भावमनमाही | 
सुनि सुवचन भुपति हरपाना #गहिपदविनयकीन्हविधिनाना | 
कृपासिन्धु मुनि द्रशन तोरे # चारि पदारथ करतल मोरे | 
प्रशुहिं तथापिप्रसन्न विलोकी # माँगि अगसवर होउँविशोकी | 
` - दोहा जरा मरणदुख रहित तनु, समर न जीते कोउ । | 
एक छत्र रिपुहीन महि, राज कल्पशत होउ ॥ तसीच 
॥ कह तापस नुप ऐसहिँ होऊ # कारण एक कठिन सुतुसोऊ | 

कालह तव पद नाइहि शीशा » एक विप्रेकुलछाँडि महीशा | 
तप बल विप्रसदा परियारा # तिनके कोप न कोउरखवारा 
|| जो विप्रन वश कर नरेशा % तब तववशविधिविष्णुमहेश 
चले न दिजकुल ते बरिआई # सत्यकहों दोउ भुजा उठाई। 
“| विप्रशाप बिनु सुदु महिपाला # तोरनाश नहिं कवनहुँकाला| 


">: ">->>>>>>>:.<. 


चतुरता ५ बुढापा ६ युद्ध ७ आहाणवंश ८ महादेव ॥__ | 


| 
| जौ न चलब हम कहे तुम्हारे # होइ नाश नहिं शोच हमार 


। 


है| तुम तजि दीनदयाल निज, हितू न देखों कोउ ॥ . 
|| डठुदपाविविध यतनजगमाही $ कप्टसाध्यपुनि होहिंकिनाहीं | 
| अहे एक अति सुगम उपाई # तहँ परन्तु एक कठिनाई | 
| मग आधीन युक्ति रप सोई # मोर जाबतव नगर न होई | 
| आज लगे अरु जबते भयउ ५ कांहके गृह ग्राम न गयउँ 
| जी न जाव तव होइ अकाज्‌ * बना आइ असमंजस आज || 
मुनि महीप बोलेउ महुबानी # नाथनिगमअसनीति बखानी | 
_॥ बड़े सनेह लघुन पर काहीं क गिरिनिजशिरनसदातृणंधरहीं| | 
` | जलंधि अगाध मौलि स * सन्तत धरणि धरत शिर रेत | 
¡|  दोहा-अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु पाइ. || 
| | बाति रप मोहिं लागि दुख सहिय प्रभु, सञ्जन दीनदयालु ॥ | 
|जन पहि आपन आधीना * बोला तापस कपट प्रवीना|| | 


_ १कान२नाशरे रिस ४ साधारण ५ गाँव ६ मक स ४ साधारण ५ गॉव ६ पशोपेश ७ घासफूस ८ समुद्र ॥ | gS र 
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| ` प्रतापभाचुचरित्र | . | बालकाण्ड (७६) 


तेहिंखल पाछिल वर संभारा # ताएसनप मिलि मन्त्र बिचारा |. 


जेहिरिएच यसोइरचेसिउपाऊ# भावीवश न जान कछराऊ 
*- दाहा-रपुतेजंसी अकेळअति, रषुकारिगनियनताहु । 
अजहु देतदुख रबिशशिहि, शिर शवैशोषितराहु ॥ 


तापसनप निञसखहिंनिहारी % 3 
| मित्रहिकहि सबकथा सुनाई # यातुधान बोला सुखपाई 
अब साधेउ रिपु छुनहुनरेशा * जो तुस कीन्ह मोर उपदेशा 
| परिहारशोच रहहु अब सोई * विनुओषधहिंव्या | 
| कुल समेत रिए मूल बहाई * चौथे दिवस मिलब म' आई || 
तापस दपि बहुत परितोषी ४ चल्ला महाकपटी अतिरोषी || 
माउ्ग्रतापहि बाजि समेता # पहुँचायसि चणमाहिं निकेता 


-गृपहि नारिपहुँ शयन कराई * हयणुह बाँधेसि बाजिहिं जाई 
दोहा-राजा के उपरेहिताह, हीरे लेगयउ बहारि । ` 


य्य्य्ख्य्य्च्य्ख््य्श्श््््ड 


3 


०३००" 


| 

‘A 

| 
ROI Fes >; प चुक SITE 


| ळराखसिगिरिखोह मह, मायाकरिमातभोरि॥& |. 
| आप विरचि उपरोहित रूपा # पराजाय तेहि सेज अनूपा | 
| जागेउ नुप अनुभंये बिहाना * देखिभवन अतिअचरजमाना | 
| घुनिमहिमामनमहँअुमानी # उठेउ गर्वहिंजेहिजाननरानी 
| कानन गयउ वाजिचढि तेही # एर नर नारि न जानेउ केही | | 
` | गये यामं युग भूपंति आवा * घरघर उत्सव बाज बधावा || ` 
| उपरोहितहि दीख जब राजा#चकितबिलोकि्ुमिरिसोइकाजा| 
` | शुगसम नृपहिगये दिनतीनी # कपटीसुनि पदरहिमतिलीनी | | 
| समय जानि उपरोहितआवा # नृपहिं मंतोसवकहिससुावा | _ 
हिः दोहा-नृप हषें पहित्रानि गुरु, प्रमवश रहा न चेत । | 


| बेर तुर्त शत संहसबर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥ तगाई | 
| उपरोहित जवनार बनाई * छरसचारिबिधि जसश्रुतिगाई| | 


१ नाश २ तेजवान्‌३ बचाडुआ ४ राक्षस ५ तड़के ६ धीरे से ७ प्रहर म सलाह ॥ | हळ! नेट > 
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वग [ तापयति 


लाच के न्ह रसोई व्यंजन वह गनिसक न कोई | 
विविध पृगनकर ओमिषराँघा * तेहि महे विग्रमासखल सांधा || 
भोजन कहे सव विप्र बुलाये # पद पखारि सादर बेठाये|' 
परसन लागजबहिँ महिपाला# मइ अकाशवाशी तेहि काला |! 
विप्रहन्द उठि उठि गहजाइ * हे बड़िहानि अन्न जनिखाइ || 
॥भयउरसोई भुर मॉस # सब डिज उठे मानि विश्वासू || 
भूपविकिलमति मोह चुलानी # मावी, वश न आव सुखवानी | 

७ दोहा-बोले विप्र सकोप तब, नाहिंकछु कीन्ह विचार । | 
| जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहितपरिवार ॥ | 
Fd चत्रबन्छु ते विप्र बुलाई # धाले लिये सहित सधुदाई | 
ईश्वर राखा धमं हमारा * जेहसि तें समेत परिवारा | 
संवत मध्य नाश तव होऊ » जलदातं। न रहहिँ कुल कोऊ| 
नुपसुनिशापबिकलग्रतित्रासा* भइ बहोरि वर गिरा अकासा | 
विग्रह शाप विचारि न दीन्हा # नहिँंअपराधभूप कछ कीन्हा | 

| चकित विप्रसवसुनिनभवानी ४ भूप गये जहे भोजनखानी | 
| तहे न अशन नहिंविप्रसुआरा# फिरे राव मन शोच अपारा | 

|| सब प्रसंग महिसुरन सुनाई # त्रसित परेउ अवनी अकुलाई | 
. दोहा-भूपति भावी मिद नई, यदपि न दूषण तोर। .. ` || 

| असंकदिस हन किये अन्यथा होइ नहि, विष शाप अति घोर ॥ . । 
| वा उ सिधाये # समाचारं पुर लोगन पाये| 
। |शोचहिं इषणं दंवहिं देहीं ४ विरचत हंस काक कियजेह | 
| ||डपरोहितदि भवन पहुँचाई # असुर तापसिहि खबरि जनाई | 
| (दि खल जहत पत्र पठाये  सजि सजि सेन भूप सब आये | 
| | घेरिन्हि नगर निशान बजाई # विविध भाँति तहँ परी लराई। 
मिसकल सुभटकरिकरणी * बन्धु समेत परेड नुप धरणा 
॥_________१ मॉल २ पानी देनेवाला ३ भोजन ४ रसोइया ए दोष द नाडा | 
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 गाबणादितप ] “जा नाल ड 428; (८१) 
| सत्यकंत कुल कोइ न वाँचा # विप्रशाप किमिहोर के 
| शिपि जीति नृप नगर बसाई * निज पुर गमने जययशपाई 
|  दोहा-भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत विधाता वामं । 
| धूरि मेर्सम जनक यम, ताहि व्यालसम दॉम ॥ 
` || काल पाइसुनिसुठसोइ राजा # भयो निशाचर सहितसमाजा 
| दशशिर ताहिबीसध्ुजदंणडा # रावण नाम वीर बरण्डा 
| भूप अनुज अरिमहन नामां #मयउसोकुम्भकरणतलधामा 
| सचिव जो रहा धम्मंसुचिजासू * भयउ विमांत्र बन्धु लघुतासू 
नाम विभीषणजेहि जगजाना * विष्णु भक्त विज्ञान निधाना | 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे ४ भये निशाचर घोर घनेरे | 
|| कामरूप खल जिनिसञ्रनेका # कुटिल भयंकर विगतविवेका : 
~| कृपा रहित हिंसक सब पापी % वरणि न जायं विश्वपरितापी | 
॥  . दोहा-उपजे यदपि पुलस्त्यकुळ, पावन अमळ अनूप । 


POTION 


|| - तदपि महीसुर शापवश, भये सकल अघरूप ॥ क 
|| कीन्ह विविधतप तीनों भाई # परम उग्र सो वरणि न जाई 

|| गये निकटतप देखि विधाता # माँगह वर प्रसन्न मे ताता 
|| केरिविनतीपदगहि दशशीशा » बोलेह वचन सुनह जगदीशा 

| हम काहके मरहिँ न मारे # वानर मनुज जाति हुइबारे | 

. || एवसस्तु तुम बड़ तपकीन्हा # में ब्रह्मामिलि तेहिँ वरदीन्हा 

| इनिप्र्कुम्भकरणपहेगयङ * तेहिविलोकिमनविस्मयभयऊ 

' जो यहखलनितकरहिअहारा * होइहि सब उजारि संसारा 

॥ || शारद प्रेरि तासु मति फेरी # माँगेसि नींद मास षंट केरी | | 


- दोहा-गये विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वमा]. || 
_ 7 तेहि माँगेउ भगवन्त पद, कमल अमळ अनुराु॥ ` | | 
| _: ' १ भूठ २ उलटा ३ बाप ४ रस्ली ५ सौतेला ६ दुखदाई ऽ ङः ॥ व. बु 6 


3 
कहा 
०९५ 


अपणा * 
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` (हिन दे के बह सिथाये # हरवत म | 
। भय तबुजा मन्दोदरि नामा # परम सुन्दर न पति रानी | 

| सोइमयदनहिरावणहिं्रानी # भई सो याद गन शान) 
| हरित भय नारिमलिपाईं * इनि दोउ बँडुिवाहदेसि जाई |. 
| गिरित्रिककसिन्धुमँमारी #विधिनिम्मि तंदुगमअतिसारी | 
| सोइ मयदानव बहरि संवारा # कनकरचितमशिभवनअपारा | | 
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|| भोगवतो जस अहि ँ शंक्रनिवासा | 
` | भगवती जस अहिकुलवासा # अमरावति जस ३ | 
) || तिनते अधिकरम्यंत्रतिवंका # जग विख्यात नाम तेहिलंका | 
||. दोहा साई सिन्धु गभीर अति, चारिउदिशिफिरिआव । | 
' नट कोट मणि खनित दृढ़, वरणि न जाइ बनाव ॥ 

हरिमोति तेहि कल्पजोइ, यातुश्रान पति होइ । -॥| 

|. ह अतुल बल, दल समेत बस सोइ ॥ । | 
| रहे तहां निशिचर भट भारे * ते सब सुरन समर सहारे - 
` || अब तहँ रहहिं शक के प्ररे रक्षक पा कोटि यक्षपंति करं | 

| दशसुखकबहंखबरि असपाई # सेन साजि गद्‌ धरेसि जाई | 
देखिविकटमंटबंडिकटकाई * यक्ष जीव लै चले पराई || 


. | फिरिसब नगर दशानन देखा #गयउ शोच सुख भयउ विशेखा | 
, | सुन्दर सहज अगमअनुमानी # कीन्ह तहा रावण रजधानी र 
` | जेहिजसयोग्यबॉटि ग्रहंदीन्हे # सुखी सकल रजनीचंरकीन्हे 
| |एक वार कुबेर पह धावा # पुष्पक यान जीति ले झवा | 
| |  दोंहाकोतुकही कैलास पुनि. लौन्हेसि जाइ उठाइ ॥ || 
| ॥ , मनहुँ तोलि भट बाहुबल, चला आधिक सुखपाइ ॥ | 

| | ` . देव यक्त गन्धव्व नर, किन्नर नागकुमारे |... 
| जोति परी निज बाहुबल, बहु सुन्दरि वर नारि॥. वयन 


| सख सम्पति सुत सेन सहाई # जय प्रताप बलबुद्धि बड़ाई| 
धा प 
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रावणङृतदेवोपद्वव T by “बाँ ट्‌ काण्ड | ु ( र ) 


|| करि मद पान सोव षटमासा * जागत होउ तिहँ एर त्रासा | 
। जो दिनप्रति अहार कर सोई # विश्व वेगि सब चौपट होई 


|| कामरूप जानहि' सब माया # सपनेह जिनके धर्म न दार 


1! 


|. दरायुख बेठ सभा इक बारा # देखि अमित आपन परिवारा 
|| डत समूह जन परिजन नाती * गने को पार निशाचर जाती. 
“| सेनविलोकिसहजग्मभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी | 
_ ॥ उन सकल रजनीचर यूथा # हमरे वेरी बिबुधं बरूथा 
_ ॥ ते सम्झुख नहिं करहि लराई * देखि सकल रिपु जाहि' पराई | 
` || तिनकर मरण एक विधि होई * कहो बुझाइ युन सब सोई. 
` || दिज भोजन मखहोम शराधा # यहिकर जाइ कर, उमदाथा ' 
| .  दोहा-चुधाक्षीन बळहीन सुर, सहजहिं मिलिइहि ऋ । ¦ 
|. धनमद तब मारिहों कि छो|ड़हों, भलीभाँति  अपनाइ 4 | 
` || भेषनाद कहं पनि हँकरावा ४ दीन्ह सीख बढ बेर बढ़ावा | 
ज सुर समर धीर बलवाना » जिनके लरिवेको आभिमान | | 
| || तिनहिँजीतिरणआनिसिबाँधी% उठिसुतपितुअनशासनकाँधी। 
" | || यहि विधिसबहीआज्ञा दीन्हा # आपह चलेउगदा करलीन्हा | 
* | चलत ला * गर्जत गर्भ स्रवते सुरर वनी | | 
| रवण आवत सुनेउ सकोहा # देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा || 
$ ' नया २ नाश ३ दिन ४ राक्षस ५ देवता ६ झुण्ड ७ भर १ बेवाङ्ग 


न पकन 0 rere 


| 

| 

|| 
| 


= = 


देवता ६ कुए्ड ७ भूल ८ आशा & पृथ्वी १० रपकत ११ देवाइन ६. 
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(८४) जठचीकृतरयुपण [पपतप 


कतई लोक सिधावा » सूने सकल क सिवा # सूते सकल दशानन पावा. 
` | पुनिपुनि सिंहनाद करि भारी # देइ देवतन गारि प्रचारी 
। | जा मदमत्त फिर जग धावा * प्रतिभटखीजत कतई न पावा 
| * अथ चे UE i | 
नारद मिले कहेसि सुछुकई * देव कहाँ सुनि देह दिखा 
` || सुनतत्रनंख नारदहिँ न भावा # श्वेतहीप तेहिँ तुरत पावा 
` | सागर उतरि पार सो गयऊ * नारि दन्द तह देखत भयऊ 
तिन सन कहा पतिन पहुँजाह * कहेउकि आव निशाचरनाह 
तब मतिनहिँ जीति संग्रामा # लेजहों तुमकहँ निजधामा 
_ | सुनत बचनयक जरठरिसानी * धाइ चरणगहि गगन उडानी 
|| गई इरिधरिधरि मकमोरा * डारेसि सिन्धुमध्य अतिजीरा| ` 

, दोहा गया पताल अचेत है, मरे न विप्र प्रसाद ॥ | 

___ म्ात्रधान उठि चलेउ पुनि, हिये न हषे विषाद ॥ 
जीतेसि नाग नगर सब कारी * गयो बहुरि बलिलोक मुरारी 
` || वामन रावन आवत जाना * किये देवञ्चपिसंन अपमाना | 
| खेलत रंहे नगर शिशु नाना #निजबलतिनहिंदीन्हभगवाना 
 ॥षधाइधरा तिन एर ले आये * नगर नारि. नर देखन धाये . 
` | बीस बाइ दशकन्धर भाई * विधि यह गढ़नि कहाँकी आई. | 
` | राखेनिबॉंधिखिजावहि भारी # नाम न कहे सहे बरु मारी | 
. | वामन दीख बहुत सकुचाना # तव छ्‌ डाइ दियक्पानिधाना || 
| चला तुरन्त निशाचर नाहा # लाज शंक कळ नहि मनमाहा || 
| दोहा-अति निर्लज्ज दया रहित, हिंसापर अति प्रीति । |; 
रम विमुख दशकन्ध शठ, तापर चाहत जीति ॥ 
क भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम | 
“क भणिइ काच है जाइ तब, लेहे न कौडी दामी 


१ क्रोध २ वृद्धा ३ आकाश ४ नारद्‌ ५ पकडा ॥ 
~ (८-0: Public D6 mwa | गी च 
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` | चत्य क्र रम्भादिक नारी # दशहुँ माथ दशदीपक 


: ड ढल २ बानरो का राजा ३ तालाब ४ भूखे ५ कूरता ६ दाँत ७ हारि ८ घुडशाला चुप ३ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


शवणपराजय | | ताळ का काण्ड (९५). 
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है) 


(८६) ु कन तन 0 8 | 
[जिनिपलस्त्यतवजाइछ डावा * एनिनलशाप शा प आय तिहिपाबा | | 
दोहा-माःग जात दीख अति, अनुपम घुन्दरिनारि || | | 


op 


| चन्दन पुष्प पत्रकर, पूजन चालि त्रिपुरे ॥ बो Fe | | FE | 

: देलि ऽश मन सकुचानी # तब रावण बोला मदुबानी | " 

' कोतम ०. ऑमनकहकीन्हा *लज्जावशतिहिउतर नदान्हा |. 

` मन मद्‌ त विचार न करेऊ% धनपंति पुत्रबध कर घरेउ त. 
' चीन्हिताहि पुनि शंका आई * घाटि कम्म कीन्हीं पछिताई | | 

| प्रन पछिताय शोचउरभयऊ # लंकेश्वर लंका कद गयऊ | | 

|| विकल वंशी अलक हिंआई * नल कूबर सन बात जनाई | | 


) 


दीन्ह शाप तिन क्रोध अपारा # रावण बंश होहु चयकारा 
| चली शाप लंका कहं आई # दशकन्धर बेठा जिहि ठाई 


ट्ट. 
- ७७ शल पणाचा 


आगे आइ ठाढि भइ शापा »निरखिदशाननअतिभयकापा |... 
` दोहा-शापहिं अङ्गीकार कार, मनमहँ कीन्ह विचार | | 
._ दरडक्माबनसे लीन्हनहिं, रोषेउ लंकभुवार ॥ | | 
दूत चारिपठये ऋषि आश्रम #निरखिविसरिगेशनिअधिआतम | | 
| तिनसनतबपूछहिं मुनिहाला * कहह कुशल लंकेश सुवाला |. 
, कुशलतासुयह सुनहु सुनीशा # कर तुमसन चाहत दशशीशा | 
सुनि सो वचन महाभय पाई » करहि विचार विरतिं बिसराई | 
` | जेहि द्रवारनोति नहि भाई # खलमण्डली जुरी तहं ण्या || 
| कछ विनुदियेनहींगतिाछी » घट भरिरुपिरंदियेतवपाछौ | 
| इतन सापि कहा मुनि ज्ञानी % भुपहि कहेउ जाय यह बानी | 
_ ` दोहा-घट उघरत क्षय होइहहु, सहित सकळ पिर। ` . 
` दूत तुरत घट छै गये, लंकापति दरबार ॥ - 5] 
` | रावण घट लखि परम इलासा% तब इतन मुनि वचन प्रकाशा 
| सुनि मुनि शाप उपज उरदाह # बोला घट ले. उत्तर जाइ. 


पे अप - 


= कुबेरपु 3, ० आ 
_१ शिव २ कुवेर ३ पतोद् ४ कुबेरंपुरी ५ नाश ६ रावण ७ ध्यान ८ रक्त & देहचीरके ॥ _ 
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रांवंणकृतउपद्रव | बालकाण्ड (७) 


` | यत्न समेत धरणि धरि एट # जानि न व वात यह कर 
| ले घर जनक नगर ते गये * गाइत क्षेत्र मध्य तहं 


। $ इति तोपक % 

_ || रवि शशि पवनवरुण धनुधारी # अग्निकालयमसबअधिकारी | 
| किन्नर सिद्ध मबुज सुर नागा % हठि सबही के पन्थहि लागा | 

रह्म सृष्टि जहे लगि तनुधारी ४ दशमुख वशवती नरनारी | 
| आयपुकरहिंसकलभमयभीता ३ नवहिं आइनित चरण बिनीता | 

|| दोहा मुज बल विश्‍ववश्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र | | 


|. मण्डछीक मणि रावण, राज करै निज मंत्र ॥ . 
` || इन्द्रजीत सन जो कळू कहेऊ # सो सबजठ पहिले करि रहेऊ | 
| प्रथमहिजिनकहँआयसुदीन्हा% तिनके चरित सुनहु जोकीन्हा 
| देखत भीम रूप सब पापी # निशिचर निकर देव परिता]. 
करहि उपद्रव असुर निकाया % नाना रूप धरहिं करिमाया | _ 
|| जेहिविधि होय धर्म्मं निस्‌ लो% सो सत्र करहि वेद प्रतिकला | | 
| जेहिजेहि देश धेवुदिजपावहिँ ४ नगरग्रामपुर आगि लगावहिं 
„|| शुभआंचरण कतहु नहिंहोई % वेद विप्र शुरु मान न कोई. 
) | नहि हरि भक्ति यज्ञ जप ज्ञाना % सपनेहु सुनिय न वेद क 3 
|| -छंद-जप योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दशशीशा । | 
~ |-_____ आपहु उठ धावे रहे न पावे घरि सबघाळे साशाँ॥ _ 


१ नारद २ आधीन ३ स्वाधीन ४ समूह ५ अच्छा चलन ६ काल नाश उ । 


TTT - 
omen 
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भा संसारा धम्म सुानय नहि काना । | 
ह खुष ज देश निकासे जो कह त र ॥ 
सोखा-वरण न जाय अनीति, घार निशाचर जो करई 
हिपापर अति प्रीति, तिनके पाप न कवन मानि i 
` | बाहे बह खल चोर जारी # जे लम्पट परधन परनारा || 
ह हिः देवा साधुन सों करवावहि सेवा 
| मानहि मातु पिता नहि ६ 
` || जिनके अस आचरणभवानी # ते जानह निशिचर समप्रानी 
__ ॥ अतिशयं देखिधम्म कीहानी * परम सभीत घरा अङ्ना || ` 
| || गिरिसिरसिन्धुभारनहि मोही + जस मोहि गरुअएक परद्रोही 
` सकल धम्मं देखे बिपरीता # कहि न सक रावण भय भीता 
` |जन रूप धरि हृदय बिचारी # गई तहाँ जहँ सुर छुनि झारी 
` | निजंसन्ताप सुनायसि रोई * काहु ते कछ काज न होई 5 
ह बंद्‌-सुर मुनि गन्धवी मिलि करि सवो गये शचि के राका । || 
संग गा तनु घारी भूमि विचारी परम विकल भये शोका ॥ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मेरो कळु न बसाई। | 
जाकरि तें दासी सो अविनासी हमरो तोर सहाई ॥ ` || 
सोरठा-धरणि घरहु मन धीर कह विरोधि हिद सुमिरि। ||| 
जानते जनकी पीर, प्रभु मंजहिं दारुणे रिति ॥ ४ |. 
' ॥ बेठे सुर सब करहि विचारा # कहे पाइय प्रथु करिय एकार ||. 
` | पुर वेकुण्ठ जान कह कोई # कोइकहपयंनिधिबसप्रमुसोई | 
_ | जाके हृदय भक्ति जस प्रीती * प्रशन तहँ प्रकट सुना यह रीती |. 
. || तेहिसमाजगिरिजा में रहाउँ५ अवसर पाय वचन इक कह ||, 
हरि व्यापक सर्वत्र” समाना # प्रेम ते प्रकट होहिं में जाना |# 
देशकालदिशिविदिशइ माहीं * कहह सो कही जहाँ 
|| अगजगमयसब रहितविरागी # प्रेम ते प्रश प्रकटेजिमिआर्गी 


| ९ एथ्वी २.गी.३ अपना.४.दुःल ५ असह्य ६ चीरसिघु ७सबकही॥ ७ 
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अह्मादिस्तुति ] बालका काण्डं ( ८६ ) 
|| मोर वचन सबके मन माना * साधु साधु कहि ब्रह्म बना सबक मन माना * साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना 
| दोहा सुनि विराञ्च मन हष तन, पुलक नयन बहनीर। | 
“105 . ` अस्तुति करत सुजोरिकर, सावधान मतिधीर ॥ 
चेन्द-जयजय सुरनायक जन सुखदायक प्रगतपाळ भगवन्ता | 
| गादिजाहितकारी जयअसुरारी सिन्धुसुता प्रियकन्ता ॥ 
॥. पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मम न जानै कोई । है 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करु अनुग्रेह सोई ॥ | न 
जय जय अविनासी सब घट वासी व्यापक परमानन्दा । 
अविगतगोतीता चरित पुर्नाता माया रहित मुकुन्दा ॥ 
जेहिलागिविरागी आतिअनुरागी विगतमोइमुनिइन्दा । 
निशिवासरध्यावहिं हरिणुण गावहिं जयति सचिदानन्दा ॥. | 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई सङ्ग सहाय न दूजा । F 
सो करहु अघारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ : || 
जो भवभय भञ्जन सुनिमन रजन गञ्जन विपति वरूथा । |. 
` मनवचक्रमबानी छोड़ि सयानी शंरण-सकल सुरयूथा ॥ डी 
` शारद श्रृतिशेषा ऋषयअशेषा जाकहँ कोउनहिंजाना । । 
जेहि दीन पियारे वेद पुकोर द्रवहु सो श्री भगवाना । || | 
भववारिधि मन्दर सभविधि सुन्दर गुणमन्दिर सुखपुञ्जा। || 
` सुनिसिद्धसकलसुर परमभयाहुर नमतनाथ पदकञ्जा ॥ 
| दोहा-जानि समंय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेह । 
| गगनगिरा गम्भीर भइ, हराण शोक सन्देह ॥ क 
|| जनि डरपह युनि सिडसुरेशा + तुमहिं लागि धरिहों नरवशा | 
| अंशन सहित मलुज अवतारा # लेहो दिनकरंवंश उदारा | | 
+|. कुश्यप्रदित्मिहातपकीन्हा # तिन कहँ मे पूरब वर दीन्हा | 
| दशरथ कोशल्या रूपा # कोशलंपुरी प्रकट नर मूपा | | 
| तिनके गृह अवतरिहों जाई # रघुकुल तिलक सुचार भाई | 


SHO हु 
PIR wD RE 01: 


६ Mo >फ क्या ->- क्ल नज ८ ८-२" प??कारकणागा २ 
पक. लक्ष्मी २ इपा ३ पाप नाशनेवाले ४ डरेडुये ५ सर्यवश ६ अयोध्या #॥ || ` 
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/ 


J lt वि बाँटि देह नुप जाई % यथायोग्य जेहि भागं बनाई || 


ces नह्मादिस्तुति 


र्र परम शक्ति समेत अवतरिों। 
नारद बचन सत्य सबकरिहों # परम शुक्ति समेत 
हरिहो' सकल भमि गरुमई*# निर्भय. होड देव सधुदाई 


गगनत्रह बाणी सुनि काना # एरत फिरे सुर हृदय जुडाना |... 


तब ब्रह्मा धरणिहिं समुकावा * अभय भेह भरोसजिय आवा 
दोहा-निज लोकहि विरञ्चि गय,देवन इहे सिखाय । 


वानर ततुधरि घरणि महँ, हरिपद सेवहु जाय ॥ €| 


ञे गये देव सब निज निज धामा » भूमि सहित पाये विश्रामा|| | 


जो कछ आयु ब्रह्मा दीन्हा# हषे देव विलम्ब न गन्दा 
वनचर देह धरी क्षिति माहों # अतुलितबल प्रताप तिनपाहीं 


गिरितरु नख आयुधसबवीरा # हरिमारग जोवहिं रणधीरा|| | 
गिरि कानन जहं तहे महिपूरी # रहनिजनिजअनीकरचिरूरी| | 
यह सवरुचिर चरित मे भाखा * अबसोसुनह_जी बीचहिराखा |. 


अवधएरी रघुकल मणिराऊ * वेद्‌ विदित तेहि दशरथ नाउ 
धर्म्मधुरन्धरणुणनिधि ज्ञानी * हृदय भक्तिमति शारँगंपानी 


दोहा- कोशस्यादि नारि प्रिय, सब आचरण पुर्नात॥ . | 


पति अनुकूल प्रेम रह, हरिपद कमळ विनीत ॥ 
एक बार भूपति मन माहीं # भे गलानि मोरे सुत नाही 
गुरुणह गये तुरत महिपाला #चरणलागिकरिदिनयविशालां 
निजहखसुखनपगरुहिसुनायो » कहिवशिछ्ठबहुनिधि समुझायो 
गा ‘a चारी % 203 भक्त 
शुद्धी ऋषिहिं वशिष्ठ बुलावा % पुत्र लागि शुभ यज्ञ करव 
भक्तिसहित सुनिआइतिदीन्हे # प्रकटे अगिनि चारुकरलीन 
जो वशिष्ठकछ हृदय विचारा # सकल काजमा सिड तुम्हारा 


नब 5 
बिड Se 


` `१ बोझ २ निडर ३ पृथ्वी ४ फौज ५ विष्णु ६ हाथ ७ खीर ८ हिस्ला॥ _ 


| 


 शंमादिकोंकीउसत्ति ] | यालय र (९) 
दोहा-तब अहश्य पावेक भये, सकल सभहि समुझाय चि 
परमानन्द मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय॥ 


| तबहिं राव प्रिय नारि बुलाई * कौशल्यादि तहाँ चलिआई म 
|| अड माग कोशल्यहि दोन्हा # उभयं. भाग आधेकर कीन्हा 
| कृकयी कह दप सो दयऊ % | 


| मन्दिर मह सब शजहिं रानी * शोभा शील तेजकी खानी | 
। पुखयुतकछ ककालचलिगयऊ * जेहिप्रभुप्रकटसोअवसरभयड 
| | ' ` दोझा-योग लग्न प्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल) . : | 
| चर अरु अचर इषै युत, राम जन्म सुखमूल॥ ॥ 
|| नवमीतिथि मधु मासपनीता * शुछुपक्ष अभिजितहंरि प्रीता 
पा दिवस अतिशीतनघाभा # पावन काल लोक विश्रामा 
| शीतल मन्द सुरभि बह बाऊ # हरषित सुर सन्तन मन चाउ | 


| गगन विमल संकुल सुरयूथा.# गावहिं एण गन्धर्व वरूथा 
| बहि छुमन सुअंजलिसाजी # गहगह गगन हुन्दुभी बाजी 
| अस्ठतिकरहिं नाग सुनि देवा #बह्विधिलावहिनिजनिजसेवा 
॥ दोहा-सुरसमूइ विनती करि, पहुँचे निज निज धाम।  । 


|. षन्द-भये मो लर साता दीनदयाला कोशल्या हितकारी 


नि 
र 
क 
टु 
2 


करा स्स्म्म्नन्स्स समर 


सकललोक सुखसंपतिछाये | | 


जगनिवास प्रभु प्रगटभे, अलिल॑लोक विश्राम ॥ . | | र 


a 


1 सी अवसर विरंचि जब जाना % चलेसकल सुर साजिबिमाना | 


se eS SN 


(९२) (अ 
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~ 4 । 
वारुयीळतराभाषण | रामादिकीकीउया 
२ ~ याळ [ प ११] 


लोचन अभिरामा तेनुघनश्यामा निजआयुध भुजचारी। च | 
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभासिन्छे सरारी ॥ 
कहदृहुँकरजोरी अस्तुतितोरी केहिवावेकरों अनन्ता | 
माया गुणज्ञानातीत अमाना बेद पुराण भनन्ता ॥ . | 
करुग सुलसागर सबगुणआगर जेहिगावहि श्रुतिसन्ता ॥ | 
सो ममाहतलागी जन अनुरागी प्रकटभय श्रीकन्ता ॥ 
्रह्मणइनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्रति वेदकहै । | 
ममउरसावासी यह उपहासी सुनतधारमति थिर न रहे ॥ _ 
उपजाजबञ्चान। प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधिकीन्हचेहदै । | 
कहिकथासुनाई मातुइझाई जेहिप्रकार सुतम्रम लहै || 
माता पुनिबोळी सो मतिडोली तजहु तात यहरूपा । | 
कोजेशिशुलीला आतिप्रियशीला यह सुखपरमअनुपा॥ ` 
` सुनि वचन सुजाना रोदनठाना व्हे बालक सुरॅभूपा | . | 
ह. : ` य॒हर्चीरत जे गावहिं हरिपद पार्वाह तें न परहिं भवंळूपा ॥ "| 

क - दोहा-विम्न भलु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार । | 
|` __ निजइच्या निम्मित तनु, माया गुण गोपार ॥ 

| | सनिशिशरुदनपरमप्रियबानी » सम्म चलि आईं सबरान 
. | हरपितजह तहं घाई दासी # आनंद मगन सकल एवासी. 
` / ° | दशरथ पुत्र जन्मसुनि काना # मानहुँ ब्रह्मानन्द समान 
| परमप्रम मन एलक शरीरा # चाहत उठन करत मतिधीर|. 
| जाकर नाम सुनत शुभ होई * मोरे गृह आवा प्रधु सो. 
, परमानन्द परि मन राजा # कहा बुलाइ बजावह बा 
` |णुस्वरिष्ठ कहें गयउ हॅकारा # आये हिजन सहित नपार 
S| 0 अनुपम १ देखिनि < ० € सिरा 1 ॥ 
_ | अवुपम बालक देखिनि जाई # रूपराशि गुणा कहि न सिर) 
|| दोहा तब नादोगुस ाद्धकरि, जातकम्म सब कीन्द। || 
'॥_______ कक घेनु वसन मणि, नृप विप्रन कहे दीन्ह॥ /. 
रे २ शोभासागर ३ कहते हैं ४ देवताओं के स्वामी ५ संसारख्यी इद दोना ॥_/| 


| कट: 
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शमादिजातकमोत्सव 1 by बालकाण्र 1 काण्ड ( ह्‌ ३) 


| ध्वज पताक तोरण पुर छावा * कहि न जायजेहिभाँतिबनावा 
| सुमन दृष्टि ms होई + ब्रह्मानन्द मगन सब कोई 
„ |दन्दरन्द मिलि चली लुगाई # सहज श॒ गार किये उठि धार 
| कनक कलशमंगल भरिथारा * गावत पेठहिं भूप दुबारा 
| करि आरती निछावरि करही # बार बार शिशु चरणन परहीं 
|| मागध सूत वन्दि गणगायक % पावन णुण गावहिं रघुनायक 
| सवश दान दोन्ह सब काहू » जेहि पावा राखा नहिं ताहू 
|| छगंभद्‌ चन्दन कु कुमंकीचा # मची सकल वीथिनेबिचबीचा 
॥ दोहा-गह ग्रह बाजु बधाव शुभ, प्रकट भये सुखकन्द । 
। कक * - _ हषवन्त सब जई. तह, नगर नारि नर बुन्द॥ | 
| कैकय सुता सुमित्रा दोऊ * सुन्दर सुत जन्मत भइ सोऊ 
|| वह छुखसम्पति समयसमाजा # कहि न सके शारद श्रहिराजा 


` || अवधएरी सोहे यहि भाती » प्रशुडि मिलन आई जबुराती | _ 


. | देखि भाइजड मन सकुचानी # तदपि बनी सन्ध्या अबुमानी 
अगर धूप जन॒ बहु अँघियारी ५ उड़ अबीर मनहुँ अरुणारी 
|| मन्दिर मणि समृह जनु तारा ४ रुप शहकलश सो इन्दुउदारा| 
` || भवन बेदध्वनि अतिश्रदुबानी # जनुखगसुखंरसमयञ्रचुमानी 
|| कोतुके देखि पतंग खुलाना ४ एक मास तेहिं जान न जाना 
॥ . दोहा-मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोइ । 
| . स्थ समेत रवि थाके, निशा कवन विधि हो | 
८ गा रहस्य काह, नहिं जाना * दिनमगिवणे त गुणगाना 
||| देखि महोत्सव सुर मुनि नागा * चले भवन वणंत निजभागा | 
"| औरो एक कहो निज चोरी # सुवुगिरिजायतिदद्दमतितोरी | 
॥काकसुशुशिड संग हम दोङ # मठुजरूप जाने नहिं कोऊ॥ 


। ॐ खिया २ कस्तूरी ३ केशर ४ रास्ता ५ सुखे ९ चन्द्रमा ७ पत्तियों की वाणी ८ सय ॥ ||| 
ख्य खरक 


S se sme 
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(६४ ) >) व. जातको | 
परमानन्द प्रेम सुख फल | 
| यह शुभ चरित जान पे सोई * कपा 11 जापर र होई 
तेहिअवसरजोजेहिविधिआवा# दीन्ह भूप ज ज ब 
गज रथ तुग हेमं गो हीरा # दीन्हे दप नानाविधि चीर 


| 
पार्छ 


| 


ह तइ देहि. अशीश । | 
. होहामन सन्तोष सबने, जह तह दाह हु 
| ` जकर तनये चिरजीवहु, तुरसिदास के ईश ॥ | 


| कळकरिवस बीते यहि माँती # जात न जानहिंदिनअरु शती ||. 
नामकरण कर अवसर जानी # मुप बोलि पठये सनिज्ञानी 
करिपूजा भूपति अस भाखा # घरिय नाम जो छुनिएनिराखा | 
| इनके नाम अनेक अनुपा » में नृप कहबस्वमति अठुरूप | 
जो आनन्द सिन्धु सुखरासी # शीकर ते नैलोक्य सुपासी |. 


। || सो सुखधाम राम अस नामा # अखिललोकदायक विश्रासा| 
, | विश्व भरण पोषणंकरुजोई # ताकर नाम भरत अस होई | 
। | जाके सुमिरण ते रि नाशा » नाम शत्रू हन वेद प्रकाशा | | 
| ` दोहा-लक्षण घाम राममिय, सकळ जगत आधार। `|. 


Treg 
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| युज विशाल भषणायुत भूरी # हिय हरिनंख शोभाअतिरूरी 
|| उर मशिहार पदिकको शोभा % विप्र चरण देखत मनलोभा 
| कम्ड्कठ अति चिबुक सुहाई #आननअमितमदनछपिछाई || 
|| 5३ इइ दशन अधरअरुणारे # नासा तिलक को वरणे पारे 


. | जपंसकहिंनहिंकहिश्रुतिशेखा # सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा | 


| यहिविधि = दम्पति | 
| हि विभिराम जगतपिठुमाता # कोशल?रवासिन सुखदाता 
| र जिन रघुनाथचरणरतिमानी * तिनकीयह गति प्रकटभवानी 


| भूङटि विलास नचावे ताही % असप्रयुछाँडिभजियकहुकाही| | 
| पहिविधिशिशुविनोदग्रसुकीन्हा+ सकलनगरवासिनसुखदीन्हा | 


_ श बादल २ बज ३ बघनखा ४ गाल ५ बाल ६ ज्ञ ७ वाणी = भोहि ॥ , 


| जीव ,चशाचरवश करि राखे # सो माया प्रश्न सो भय भाखे | 
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उने र, ही | रामादिवाललील | 
| ल उछग कबहूं हलराव 3 कबहुँ पालने घालि झुलापे | 
| दोहाओेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान । | 
सुत सनेह वश माता, बाळचरित कर गान ॥ 

एक बार जननी नहवाये # करि शृंगार पलना पोदाये|- 
निज कुल इष्टदेव भगवाना * पूजा हेतु कान्ह पकवाना|. 
कर्पा नेवेय चढावा * आएं गई जह पाक बनावा. 
|| बहरिमातु तहँवाँ चलिआई * भोजन करत दीख सुत जाई 
गइजनंनी शिशुपहेभयभीता # देखा बाल तहाँ शनि सूतो| 
- |बहुरि आइ देखा सुतसोई # हृदयकम्प मन धीर ते होई | 
॥ इहाँ उहाँ हुई बालक देखा #मतिश्रममोरि किआनविशेखा| 
) ` | देखि राम जननी अकुलानी * प्रधुहँसिदीन्हमधुर झुसुकानी। 
` दोहा दिसरावा निज मांतुहीं, अदभुत रूप अखणडे | |. 
| रोम रोम प्रति राजहीं, कोटि कोटि रह्मणड ॥ | 
| अगणितरविशशिशिवचतुराननाबइुगिरिसरितं सिंुमहिकानन | 
॥ काल कम एण ज्ञानस्वभाऊ » सो देखा जो सुना न 
. | देखी माया सब विधि गादी % अति समीत जोरे कर ठावी. 
। देखा जीव नचावे जाही # देखी भक्ति जो छोर ताही 
, ` || तनुपलकितमुखवदननआवा ४ नयन मू दि चरणनशिरना॥ 
. 1 विस्मयवन्त देखि महतारी # भये बहुरि शिशुरूप खरार 
| अस्तुतिकरि नजायभयमाना * जगत पिता में' सुतकरिजानी 
| हरिजननिहिंबहुविधिसमुझाई% यह जनिकतहुँकहसिसुनुमा। 

|| दोहा-वार बार कौशल्या, विनय केरे करजेरि। : 


“(7०५४५ ४७४५ 0 १ 0 ७॥४.॥.॥४५./८- १३५ ५» ५. IN IAN FEY 
र अर Rs ०५१0 NA PE A 
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$ अब जनि कब व्यापै, प्रभु मोहि मायातेरि ॥ 
` (इक काल बीते सब भाई % बड़े भये परिजन - सुखद 
० _ १ भोजन २ माता ३ सोयाहुआ ४ अनोखा ५ परा:६ नदी ७ कभी ॥ ८८ | 
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जा रामादिबाठलीला ] शाल्क्शण्ड oi ( 8७) | 
| ॥ गिन्ह शुद्ध ` ड | 
_ | परम मनोहर चरित अपारा * करत कत वहि कह] [ 
: | मन कम वचन अगोचर जोई » दशरथ अजिर विचर प्रमुसोई 
|| भोजन करत बुलावत राजा # नहिंआवत तजि बालसमाज। 
| कौशल्या जब बालन जाई » ठझुकिठसुकिम्रशु चलहिं पराई | 
निगमनेति शिव अन्त न पाई # ताहि धरे जननी हठिधाई |. 
| दसर रर मरे तल आये # भूपति बिहँसि गोद बेठाये | 
| | दाह(-भाजन करत चपळ चित, इत उत अः स्‌ः पाइ॥. 
। | 


[a 


॥जिचले किळकात सुख दधि ओदन लपटाइ ॥ | 
बाल चारत आटसरल पुहाये # शारंद शेष शग्यु श्रुति गाये | 
जिनकर मनयहिरँगनहिराता + ते जग वंचक किये विधाता , 


[a 


| भये कुमार जबहिँ सुब भ्राता नेह न्ह जनेऊ शुद्ध प्ति माता | 


| एर शह गये पढून रघुराई % अल्प काल वि नु 
| जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़-यह डोर | 
|| विद्या विनयनिएणगुणशीला # खेलहि खेल सकल नृप्लीला 
|| करतल बाण धतुषअति सोहा% देखत रूप चराचर मोहा 
|| जिनवीथिन बिहरहिंसब माई * थकित होहिँ सब लोग लुगाई 


ooo WON 


[aS 


॥ न न नारि बृन्द अरु बालू । 

| जाणहुते प्रिय लागही, सत्र कहे राम क्पाल॥ -. 

॥ डे ससा सब Hae कै वनम गया नित खेल हें जाई | 
|| गवन एग मारंहिं जियजानी % दिनप्रतिदपहिदेखावहिंआनी | 

| जे सग wi राम बाण के i ते तनुतजि सुरंलोक सिधारे | . 
जहि सासंगमोजन करही # मठ पिता आज्ञा अलसरहों | 
| [Fa र ९िवििसुखी ही हिंसबलोगा » करहि कृपानिधि सोइसंयोगा | 


- र मुनि आगमन सुनाजब राजा # मिलन गयउ लं विप्रसमाजा FE 


` | चरण पखारि कीन्हञ्तिप॒जा मोसम धन्य आज नहि इजा अ 
` | विविध भाति भोजन करवावा # मुनिवर हृदय हं अतिपावा | 


` || अये मगन देखत मुख शोभा # जनु चकोर प्रण शशि लोभ! 


| अवुज समेत देह रघुनाथा # निशिचर वध में होव सनाथ | 
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| 


| 


रामादिवाललो: | 
(€८) [ रामादिबालकोर 


काजा दे 
ह अज, निशुण नाम न रूप । 
भक्तहेतु नाना बिषिहि, कर शिशु चरित अनुप त | 
यह सब चरित कहा में गाई # आगिलि कथासुनह मनलाई | 
| विश्वामित्र महा सुनि ज्ञानी #बसहि विपिनं शमआश्रमजानी || 
| जह जप यज्ञयोग सुनि करही # अति मारीच सुवाइहि डरहाँ | 
| देखत यज्ञ निशाचर धावहिं # करहि उपद्रव सुनि हुखपावहि | 
ग्राधितंनयमन चिन्ता व्यापी # हरिबिनुमरहि ननिशिच्रपाप | 
तबसुनिवर मन कीन्हविचारा * प्रधु अवतरे उ हरणमहिभारा | 
. यहि मिस देखों प्रुपद जाई * करिविनती आनहुँ दोउ भाई| . 
-ज्ञानविरागसकलणुण अयंना * सो प्रभु मे देखब भरिनयना| 
दोहा-बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागीबार । | 


करि मज्जनं सरयू जल, गये भूप दरार ॥ 


| करिदणडवतसुनिहि सनमानी # निज आसन बेठारेउ आनी |. 


| एनि चरणन मेले सुतचारी # राम देखिमुनि विरति विसारी | 
तब मन हरषि वचन कह राऊ » सुनिअसङ्पाकीन्हनहि काऽ | 
केहि कारणअआगमन तुम्हारा % कृहहु सो करत न लाउबवर!॥ 
| असुर समूह सतावहिं मोही # में याचन आयउँ नुप तो| 


ब आआड यामा 


१ कलारहित २ बन ३ विश्वामित्र ४ घर ५ घोकर ६ खुशी ॥. फन 


men 


= 


| दोहान्देहु भूप मन इरषित, तजहु पोह अज्ञान | टा 


| 
| 


| छनि राजा अति अप्रियबानी &हृदयकम्पमुखयतिकुम्हिलाना | 
चि ॥ कृहेउ विचारी | 
`| माँगह भूमि घेत धन कोणा % स्वस देउँ आज सह रोषा 


IU 
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विश्वामित्रयज्ञक्षादि | नालकाण्ड ५. ` (९९) 


धर्मम सुयश नृप तुमकहँ, इनक अतिकल्यान्‌॥-- 


चौथे पन पायउं सुतचारी # विग्रवचन नहि कहेउ 


| म > २ सुनिदेउंनि 
| देह प्राण ते प्रिय कछ नाहीं % सो उसुनिदेउंनिमि पहकमाहीं 


> 


` | सबसुतपरियमो हिंप्राणकिनाई # राम देत नहिं बने गोसाई 


॥ 
|] 
१! 


|| कहेनिशिच्रअतिघोरकटोरा # कह सुन्दर सुत परम किशोरा | 


|| सनि दप गिरा प्रेमरससानी » हृदय हणे माना सुनि ज्ञानी 


| तबवशिष्ठव्‌ह विधिसशुकावा # रुप सन्देह नाश कहे पावा | 


eS 


| मेरै प्राणनाथ सुत दोऊ » तुमसुनिपिता आननहिँकोऊ 


| > 
| जननी भवन र गये प्रभु, चले नाइ पर शीश॥ 
| पोरपुरुष सिंह दोउ वीर, हरषि चले मुनिभय हरण। | 


होहा-सँपि भूपति ऋषिहिसुत, बहुविधि देइ अशीश । 


कृपा सिन्धु मति धीर, अखिल विश्‍व कारण करण ॥ 


| अतिआदर दोउ तनयबुलाये # हृदय लाय बभाति सिखाये |. 


क | 


. | अरुण नयनउरबाह विशाला * नीलजलज तवुश्यामतमाला |. 


AG 
Bnd 
Fer 
_ १. 
हु 
5; 

> 
ज्र 


| 


| काटि पटपीत कसे वरभाथा # रुचिर चाप शायक हुहु हाथा 
श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई * विश्वामित्र सहानि घि पाई 
भसु ब्रह्मणय देव म जाना * मोहिं हितपिता तजे भगवाना 
चले जात मुनि दीन्ह दिखाई % सुनि ताइका क्रोध करि धाई 
। एकहि बाण प्राण हरिलीन्हा ४ दीनजानितेहिनिजपद दीन्हा 
तब पषिनिजनाथहिजियचीन्हा#बियानिधि कहँ विद्या दीन्हा 


1 
1 
f 


` शोभा २ खज़ाना ३ पल ४ कठिन ५ बालक ६ बाणो ७ वड़ाखज्ञाना॥ ` 


नि र त ~ १: हे ~ 
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| 
र 


। 


॥ जाते लाग न चुधा पिपासा # अठुलित बल तलतेजप्रकासा | | 


ऱ्य 
सु 


| बितुफरबाण राम तेहि मारा शत योजन गा सागर पार | 
| पावक शर सुबाह पुनि मारा # अवुज निशाचर कटक संहार 
। ) _मारि असुर सुर निर्भयकारी # अस्तुति करहि दवशु।नसारी |. 
| तहपुनिकछक दिवसरघुराया * रहे कीन्ह बिग्रन पर दाया | | 
भक्ति हेतु बहु कथा पुराना # कहें विप्र यरि प्रश जाना 
तब सुनि सादरं कथा बुझाई ४ चरित एक देखिय परशु जाई. 
'धनुषयज्ञ सुनि रघुकुलनाथा # हरषि चले मुनिवर के साथा | - 
|| आश्रम एक दीख मग माही * खाग जीवजन्तु तहँ नाईँ 
` || पूछा मुनिहि शिलाप्रमुदेखी # सकलकथा ऋषिकहीविशेखी| 
|| दोहा-गोतम नारी शापवश, उपलं देह धरि धीर । | 
|. . चरणकमळ रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ |. 
|. ` घन्द-परसत पद पावन शोक नशावन प्रकर महे तपणुंजसही। | 
. | देखत खुनायक जनसुखदायक सम्सुखग्हेकरजोरिरही ॥ : | 
` अति प्रेम अधीरा पुरक शरीरा मुखनहिं आवत वचनकही | | . 

` अतिशय बड़भागी चरणन लागी युगल नयन जलघाखही || 

. भीरजमनकीन्हा प्रभुकहँचीन्हा खुपतिकृपा भक्तिपा | | 

' ` आतिनि्मेलबानी अस्तुतिगनी ज्ञानगम्य जय सुराई ॥ | 
.'  -मेनारि अपार्वन प्रसुजरपावन रावनरिपुजञन सुखदाई। . | 
|~ ` रोजीवविलोच्रन भवभयमोचन । पाहिपाहिशरणहिआई ॥ _| 


ज 


> 222 फ मिकलपकी ळी जाळ म्हा 


— न 


` १ हथियार २ यज्ञ ३ पत्थर ४ अपवित्र ५ पवित्र ६ दास ७ कमल ॥ 
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अहल्याशापोद्धार ] RE (१०१) 


सुनुशाप जोदीन्हा अतिभलकीन्हा परम अनुग्रह में माना । 

रिलोचन प्रभुभयमोचन यहैलाभ शंकर जाना ॥ 

|. ` ` विनती प्रभुमोरी मे मंतिभोरी नाथ न वर माँगों आना । 

~| पदपञ्चपरागा रसअनुरागा ममंमनमधुप क्रैपाना ॥ 

| . जहिपद खुरसरिता परमपुनीता प्रकट भई शिव शीशधरी ॥ | 
साइपदपकज जहिपूजत अज ममशिर घरेउ कृपालु हरी॥ : 
यहिभाँति सिधारी गोतमेनारी बारबार हरिचरणपरी। | 
जोअतिभनमावा सो वरपावा गइपतिलोक अनन्दभरी, ॥ 

| रि“ अस प्रथु दीनदयालु होरे, कारण रहित कृपाळ । 

| उलासदास शठ ताहिभजु, घाँडि कपट जेजाल॥। २ 

|| चल राम लक्ष्मण सुनि गा * गये जहाँ जगपावनि गगा 

अड्जसहितप्रशुकीन्हप्रणामा# बहुप्रकार सुख पायउ रामा | 

| अथ चोपक्‌ # | 

| डग सुरसरिउत-ति रघुराई ५ कोशिक सन पूँछी शिरनाई 

| कह सुनिप्रशुतवकुलइकराजा % नाम सगर तिहँलोक विराजा 

| तेहिक्युग मामिनिपुकुमारी # प्रथमकेशिनी सुमति पियारी | 

| पबप्रकारसम्पति सुर आजा # सृतविहीन मन विस्मय राजा 

| एकसमयभामिनि दोउसाथा # गये वन तनय हेतु रघुनाथा 

| पैन सफल तह सुन्दर नाना + तहँ भगमुनि तपतेजनिधाना 

| दोहा सहित ना।रेनृपसुदितमन, रहे वषे शत एक। | 

| „= नन्हे तपबल देसि भृगु, अस्तुति कीन्ह अनेक ॥- : 

| ° ०“ जहुखप्रणामनपकोन्हा # द अशीश तब सुनिवरदीन्हा | 

| चपरानी सन सुनिञ्जसः पा # लेहुस्ववरजो जेहिअभिलाषा 

| इनिमुनिव वनशीशरि रदा ॐ देह नाथ जो अति मनभावा 
एकहि कहो एक सुत होना ५ इसरि साठिसहँस गुण लोन | 4 

दि १ कृपा २ भौंरा ३ गंगाजी ४ अहल्या | विश्वामित्र ६ प्रसन्न ७ सुन्दर ॥ 
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जरि चरणन शिरनारे 


इ # नाम केशि असमंजस जाई] 
प्रसव इकतुम्बु रिसोई # भये सुतंप्रकट कहे चुनि जोई 
सुत हरित सब होई ४ मंगलचार किये सब कोई | 


i 


सन्दर विविध मँगाये # ते सब सृत पतिन महँनाये| 


क 
५ 
t 


a. 


| 


पाक्का 


a 


भये प्रजा सब परम दुखारी # बालकबध मुनि सुनहु खरारी | 
॥ सकल. गये जहे वेठ चपाला # बोले वचन नाइ पद भाला 


| |  प्रजागिरा सुनि धीरज दीन्हा # एुतहि देश ते बाहर की 
। तासुतनयजग विदित प्रभाऊ * ग॒शनिधि अंशुमान तेहिन 


= 
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र“ Re 
. २७७9 20 


Digitized by.eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


. गंगोत्यत्ति | ९ SOS = - (१०३) | 
` ।गयेप्रजा सव निजनिज मनय विश्रामा 


| {इरिन््पति मनकीन्हविचारा * आइ भयो पनचौथ इमारा | ` 
. |. दित मंत्री णरु सतह इलाये # हिमगिरिविन्ध्यमध्यतबआये 
| चिर वेदिका एक वनाई # देखत बने बरणि नहिं जाई | 

| मख अरम्भ छाँडे तव तुरगा & वेगबन्त जिमि देखिय उरग 
|. दोहा पुरपति सुनि भय दारुणहिँ, मनमहँँ करि अनुमान । . _ | 

| आनितुरंग तव लीन्हेउ, मम्मे न काइ जान ॥ - 
| राखेउआनिकपिलसुनि पाहीं ४ को उ न जान काइहिंगमनाहीँ 
| जुगवत रहे जे सुभट सयाने % ल तुरंग रहे किनइ न जाने ' 
| तिन सब्‌ आय कही नुप पाहीं % महाराज हम कहत डराहीं 
| लीन्ह तुरंग कोइ जान न कोई # कहा करिय जो आयसु होई 
| सुनत वचन नृप विस्मयंपाये ४ सकल सुतन कहँ तुरत बुलाये 
“| जाइ तुरग तुम हेरड जाई # सकल चले चरणन शिरनाई 
| सुरपति सम देखिय सब वीरा # सकल धुड रअति रणधीरा | 
| तिनहिं चलतधरणी अकुलाई # बलिपश जीव भये सब आई | 
|| सुमन वाटिका उपवन बागा # सरित कप वापिका तड़ागो 
| नगर गाँव सुनीश थल नाना # गिरि कन्दर कानन अस्थाता | | 
दोहा-यहि विधि खोजेहु तुरँग तिन, आये भूपति पाहि । 
- . चरणन माथहिं नाइकहि, खोज अश्वकी नाहि॥ 
| खोदहु महि सुत करहि पठाये # चले सकल पूरब दिशि आये 
तिनकेकर जिमिकुलिर्शसमाना# योजन भरि खोदहिं बलवाना 
| देखि अतुल बल देव डराने # नर नाइन विरंचि सनमाने | ` 

शोधत महि पताल सब आये * दिग्गज देखि एक शिरनाये | | 
तिन पृ छा सब कथा सुनाये # बहुरिसकलदक्तिणदिशिआये | | 
' | यहिविधि एनि इसरगज देखा » अतिउतंगगज मलिश 
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१ बुढापा २ शुरू ३ सर्प ४ संदेह ५. घोड़ा ६ तालाब ७ हाथ ८ वज्र & दिशाओ का हाथी ॥ - | 
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८ ह. दने + चलेसुतन पश्चिम चितदीन्हे | 
हः साद चह प्रणाम तिन कीन्दे * चलेखतन 1 हि तनह | 
` || तीसर देखि प्रदक्षिण कीन्ही * एनिउत्तर द न्ह | 
. || दिमाजसयेत निरखिसुखपाये #सकल कपिलसुनिपह निग |. 
खोजत मही पार नहिं पावा * शोमाचछदिरिजेलाथिइुहावा || 
. दोहा-देबिनि आइ तुरंग तब, बाधा सानिवर पास | | 
। ` बोले वचन सकोप करि भा चह संबकर नास ॥ ३ शा 
| रिउ क्रोधा ४ र रे दृष्ट बहुत तीहि शोषा ||. 
| खादी महि इम चारिउ क्रोधा # ९२ &2 १७ Mans आई 
। |कोउ कह चोर दीख बहु होई #यहिसम छली अपरनहिका३ || 
` | पर घन ले पताल एनि आयो % तस्कर सुनिवर वेश नायी || 
। . | कोउ कहे कह सुनिवर नाही * सधुकि दैखिलचश मनमा | 
/ | कोउकहबकतप कीन्हअपारा » अहो दृष्ट ले ठर हमारा | 
[ || जुनतवचनश्चनिचितवाजबह # अये भस्म सब कण मे तही || 
। || उमावचनजेहिसमिनबोला# सुधा होइ विष तिक्तम ओला |. 
पावक जानि धरहिं कर प्रानौ fo vir मी | 
| ` || जानि गरलं जे संग्रह करही # पुनह राम य काहे न सरही | 
|| कोध करे बिनु किये विचारा # भये सकल तेहिते जरिछारा || 
ी इहाँ नृपति अंशुमान बुलाये # नहिं आये सब तिनहिं पठाये || 
। ॥ दाहा“दीन्ही रपति अशीश तब, अतिहितं बारहिं बार । | | 
ह ले . वेगिफिरहु ले तुरी, सुत, मेरे प्राण अधार ॥. || 
| | चले नाइ पद शीश कुमारा *विष्णुभक्त हितकुलउजियांरा ||. 
`| जहँतहँ देखि मुनिन के धामा * पूँछि खबरिकरिदणडप्रशाा || 
ड boo अहिसन पाइ ` शीशा + चहु दिगजकह नाय शीश ||. 
| यहिषिषिशोधतमगमह जाता # मिले गरुड़ सुमनीकर शती | ॥ 
_॥ चरण परत तब आशिष दयऊ% जरेसकलजेहिविधिसो क्य || 
| उनतहिवचन शोचभयो भारी # दिये खगेश दिखाय सुवारी || 
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टन हर 


कड कि की 


छे०-परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुञ्ज सही । 


देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख है कर जोरि रही,॥ 
oF सागंदभूषण प्रेस, काशी । 
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_ सुस्सारकथा | जालक, (१०) . 
|| अंशुमान तह सेज्जनकीन्हा + कमकमसबहिंजलांजलिदीन्ह 
“+ क़ि 


| ,गयउसगर तपकाज वन, हृदय अधिक अनुरागं ॥ | 
|| ताएतनय ।दिलीपन्ृप भयऊ # वन तपहेतु इतरदिशि गयङ 
|| उहाअगमतप कोन्हदपाला * भये कालवश गये कह कांला 
| कहहु कवनदिलीप प्रमु'ताई * सेवे सकल नृपति जेहि आई 
| उगवतजेहिनितसुरपतिरहही % ड 
|| भागरथ अससुतभयोजासू * पिठुसम प्रीतिअधिकउरतास्त | 
|| तिनहिबोलिनृपदीन्हेउ राजू * आए चले उठि तपके काज 
| ननमहकरतपन्थ अवुमाना * सुरसर्व तजउँ नलु प्राना | | 
| निजमनुतनुदीन्हेउनिमिदेऊ * फिरि निजनगरकनाम न लेउ | 
FF Fs ता याती या | न | हट: 
जेहिसुरस रिलगितजितलुभपा #सो तजिमूढ पियहिं जलकपा | | 


(83.3. ७४ FI 
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र. एथ्वी २ खुशी ३ पुत्र ७ प्रतिष्ठा बड़ाई ६ नहीं तौ ७ गल्लाजी ससुखं ॥ | 
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"356 दिनचलि | 
नआवबहु ह गयर 
दहाभगीरथ असमन भयऊ * is यमी | 


थ्‌ यकरहेऊ % द 
0 कया सुतपाइ के दीन्ह अशाश चले नरना | 


| सुरसार 


उ मजा उठाये # 
बे चरत यहि भाती » जात न जानेउ दिन आस गती 
। देखिउग्रतपग्रजं चलिग्राये # बोले वचन दपाहिं सनभाये। 


y चहहि नपतिजो ले बरदाना # बोल नपकरि अजहिं प्रमाना| 


| उटिजाहिंपुनित॒रत रसातल * फिरहिँननुपतिबह रिखतुभतर | | 
|| तेहिते कहां एकतोहिँ पाहीं ४ अति दयालु शंकर मनमाई। 
सोइशंकररखिसुरसरि आज % उनहि जपे तव हव काऊ 

' | अ्सकहिविधिग्रन्तरहितमये% वहुरि मगीरथ शिवपहं 
[| विवध वर्ण अंगुछ अधारा * वारवार शिव नाम उच छ 
शिव दयाल प्रकरे तबआई % हाथ जोरि नप विनय सुन 

म राखब सुरसरि कह इशा * वहुरि रमापति ध्यान 

दोहा-उहाँ देवसरि शिववचन, सुनिमन कीन्ह विचार। हः 
जाउ रसातळ शिवसाहत, जात न छावों बार ॥ । 
अन्तरयांमी शिवहिं उपाई % निजशिरजटासोअगम बना , 
इहा भगीरथ अस्ठुतिकीन्ही % सुनिषदुगिराछँ।डि क 
छुटे शोर भयउ जग भारी % चकित देवअंहि दिग्गज : 


। हि हि | ` १ सघन २ सामने ३ बह्मा ४ शम्भु ५ विष्णु दसप॥ 
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सिया] बालकाण्ड (१०७) 


ल्न oe eee 


| बुरसरिएनि हरजरा समानी # वर्ष म तइ रही भवानी | 
कौतुक देखि सकल सुर हण % कहिजय जयतिसमन वह वर्णे 
बहुरि भगीरथसुमिरनकोन्हा # डारिजटा शिव बुन्दक दीन्हा 
| तेहिते भई तीनि एनि धारा # एक गई नभ एक पतार 
गहनमसोइकिसईअघनाशिनि% देवन धरा नाम मन्दाकिनि 
| दाहा-दसार गई पताळ 4, नाम प्रभावात हरण दुख! 
तीसांरे भइ गङ्गा साई, सब सन्तन को करण सुख ॥ 
जल प्रवाह निकसत नृपति, उर अति भयो अनन्द | 
| अल उसडत ।सन्धु तब पूण कळा लाख चन्द ॥ 
- ॥ आय भगीरथ पुनि शिरनाये * बोली सुरसरि बचन सुहायं | 
।वेगवन्ते नप रथ ले आदृ # तुरततुरँगशुभगति जिमिभानु 
<| तेहिरथः दिनपचलममओआगे * चलिहों में तव पाछे लागे 
सुनि नपदिव्यतुरँगरथआना * चले हृदय सुमिरत भगवाना 
चल्लीअग्रकरिनपहिँ सुरसरी % देवन सुदित सुमनं झरिकरी 
चलततेज कछ बरणि न जाई % टूटहिं गिरितरु शल सुहाई 
कर 'कुलाहलंविधि बहु भाती # कमठंन॑क्रषव्यालंसोमाती 
सज्जन करहि देव तहं आई #सुनि गति सि ट रहे सब छाइ 
सोर-तप्पण कर मनलाय, हर्ष हृदय नाह जात कहि । 
दशन ते अघ जाग, तों सकळ सुनि जन कहें 
| मज्जन कर हरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि । 
' | पान करत अघ जाय, अस मन सब कोऊ कहे ॥ 
` | करेंजो मज्जन जप मनलाई % तिनकी महिमा कहि न सिराई | _ 
रथपर जात सोह नप कंसे # तेजवन्त रवि देखिय जसे ड 
खाघत शल सुहावन देशा क पोळे स्पा 0 पोळे सुरसरि अग्र नरेशा |. 
| | किए २ गायती ३ आकाश ४ फूल ५ गंभीर शब्द ६ कछुआ ७ मगर ८ मछली & सर्प ॥ ऊळ ट 
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सगर युतनये तरे ततकाला » हर्णवन्त तव 3 नूपाला ||: 
अबल रहोहे कुलमहँ कोऊ # तिनके संग तरे अब सोडा 
॥ | तुम समान नुपत्रवर नमयऊ #जगविष्यातअर्चलयशल्यङ|, 
| ' .| सकल सुरन तह संग बिधाता * नुपसन आय कहा राब बाता |: 
| धन्य भगीरथ जग यशलयऊ » तुमसमान नृपवर नभयऊ | 
' | आपनि सत्यप्रतिज्ञा कियऊ * सम्मतवेद जनन सुख दयऊ| 
| गंगा सागर सब कोइ कहही + अघ उंलक देखत रवि डरही || 
|... | भागीरथी नाम अरु कहहीं * सुनिसुर सिड नागयश लही |. 
| |असविधिकहिनिजलोकहिं्ाये# जहाँ मगीरथअंति सुखपाय || 
| |  छंद-पायो अमित सुख बहुरि पूजा सुररसारहिं मन लाइके । || 
तब दीन्ह आशिष सुदित गंगा नृप भवन सुख पाइके ॥ 
याह भाँति सुनि गंगा कथा तब राम रुचि चरणन नये ) - 
. | कहदास तुलसी राम ळषणहि महामुनि आशिष दये ॥ ||| 
| = ददयाकोशिक आशिष अभिय सम, पाय हर्ष खुराज। .. . || 
* | भ॒ संशय सब इमि गइ, खवा निरखि जिमि बाज ॥ _ | ` 


५४७ 
Sad 


Ee £ गंगाजी २ काशीजा ३ वटोही ४ समुद्र 2 ५ उथरः ६ प्रण ७ घुग्भू पक्षी ८बे प्रभा दन स्थिर ६ प्रण ७ घुग्धू पक्षी दबेप्रमाख्॥ 4॥| 
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जेहि प्रकारसुरसरि मंहिआई 
` || तब प्रसुक्षषिन समेत नहाये ५ विविध दान आहह 

| हरषि चले शुनि इन्द सहाया * बेगि विदेहं नगर नियशया 
| उर रम्यता न्‌ जब देखी % हर्षे अनुज समेत बिशेखी 
- | तापी कूप सरित सरनाना # टन 
|| ऽ जत मजुयतत रस भृगा + कूजतकल बहु बरगा विहंगा 
| वरणवरण विकसे वनजाता # त्रिविध समीर सदा सुखदाता 
| "सुमन वाटिका शागवन, विपुल विहंग निवास । | न 


| ब वृर्‌ अरत फळत सुपज्ञवित, सोइत पुर चहुँ पास ॥ . र 
| बने न वरणत नगर निकाई ५ जहां जाय मन तहां लुभाई |. 
छ | चारु बजार विचित्र अवारी ३६ मशिमयविधिजनुस्वकरसे | ड 
| धनिकवनिकवरभनदसमाना # बेठे सकल बस्तु ले नाना 


-| चोहट सुन्दर गली सुहाई + सन्तत रहहिं सुगन्ध सिंचाई | 


| | नगरसय | मन्दिर सब केरे % चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे 


| केन | जनक 50. * विथकहिंबिबुधाविलो 

| ९ पकतारदतकोटविलोकी » सकलमुवन शोभा जन 
हा लयातग परप, हन ना त जवु रोकी 
|| सभगहार सियानवास सुन्दरसदन शोभाकिमिकहि जात, ॥ 
| बनी दिरसवकुलिशकपाटा # भूप भीर नट मागध भाटा | . 
| ~ल वाजिगज शाला & हय गय रथसंकुल सवकाला | 


~ 


अत २ घरती ३ विप ४ जनकपुरी ५ सुन्दरता ६ सोढ़ी ७ सुवर्ण ८ क्र सुर | ` | 


» १५ ग ५ ३ के द १ 
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जहत # नृप ग्रह सरिस सदन सबके || 
हि न ge न # उटरे जहँ तह बिपुल महीपा: | 
देखि ल एक अमराई * सब्‌ सुपास सन मोति सुहाई | 
|| कौशिक कद्यो मोर मन माना के इही रहिय खुवीर उता 
| अलेहिनाथकहि कृपानिकेता # उतरे तह न्द सा ता 

विश्वामित्र महामुनि आये * समाचार मि ।लापति पौधे 
| ' दोहा-संग सचिव शुचि शीट भूसर वर गुरुबा |... || 
` `` जले मिलन गुनिनायकहि, मुदितराव पाइ मी नाय 
कीन्हप्रणामधरणिधरि माथा + हीन्हअशीशखु दिति निनाथा| : 
विप्र दृन्द सब सादर वन्दे * जानि माग्यबडि गवंअनन्दे 


र्क प्रश्न कहि बारहिंबारा * यानत नुपहि बठारा 
ऱ्या हि अवसर आये दोउ भाई २ गये रहै देखन फुलवा |" 


\ 


|| 


: `.) इयामगोर शु वयसं किशोरा * लोचनसुखद विश्वचित्चोरा 
... | उठे सकल जब रघुपति आये % विश्वामित्र निकट । 


॥ मूरति मधुर मनोहर देखी * भये विदेह विदेह विशे. 


॥... ताते प्रश पूछौं सतिमाऊ * कहह नाथ जनि करई ड दुर 
| | . `| इनहिविलोकतअतिञ्रचुशगा # बरबस ब्रह्मपुखहि. अली ih 
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= रामळषणनगरदशन | i उ ॥ ह (१११) - 


_उघुकुल मणि दशरथ केजाये % ममहित लागि नरेश पठाये 
दोहा-रामलषण दोउ बन्धु वर, रूप शील बळधाम |. | 


||... ` ससराखेउ संब साखिजग, जीति असुर संग्राम ॥ - . ` 
: ॥ सनि तव चरण देखि कहराऊ # कहि न सकोनिजपुणयप्रभाउ' 
_ || खुन्दर श्याम गौर दोउम्राता * आनंदह के आनेंद दाता 
* || इनकी प्रीति परस्पर पावनि ५ कहि न जायमनभावसुहावनि 
_॥ सुनहुनाथ कह सुदित विदेह * ब्रह्म जीव इव सहज सनेह 

निएनिप्रधुहिचितव नरनाहू * पुलकगांत उर अधिकउछाह | 
छुनिहिंग्रशंसि नाइ पदशीशा # चले लिवाय्‌ नगर अर्वनीशा | 
| सुन्दर सदन सुखद सबकाला * तहां वासले दीन्ह सुवाला | 


"| करि पूजा सबविधि सेवकाई * गये राव गृह विदा कराई 
|| द।दां-ऋषय सङ्गं खुवंश मणि, करि भोजन विश्रामं । 


|. 


०००३ क तका 


बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भस्याम ॥ 
“| लषण हृदय लालसा विशेखी # जाय जनकपुर आइय देखी 
| प्रमुभयबहरिमुनिहिंसक्‌चाहीँ * प्रकटनकहहिंमनहिंपुसुकाह | 
राम अंबुजमनकी गति जानी * भक्तवछलता हिय हलसानो | 
| परम विनीत सळूचि सुसुकाहे * बोले शरु अनुशासन, पाई 
| नाथ्‌ लषण पुर देखन चहहीँ * प्रथु सकोच उरप्रकटनकहहीँ 
“जो राउर अनुशासनं पाऊं % नगर दिखाय तुरंत लै आङ | : 
` | सुनिमुनीशकहवचन सप्रीती * कस न राम राखह तुमनीती | 
' | धम्मसेतु पालक तुम (ता # प्रेमविवश सेवक सुखदाता | 
| : दोहा-जाई देखि आवह नगर सुखनिधान दोउ भा। - |. 
करह सफळ सबके नयन, सुन्दर वदन दिखाइ॥ « | | 
`| बुनिपदकमलवन्दिदो उ ्राता# चले लोक लोचन सुखदाता त [|| 


| बालक्‌ह्न्द्देखि असि शोभा * लगे संग लोचन मन लोभा ॥ | 


१ भाई २ पृथ्वी नाथ ३ घर ४ साथ ५ आराम ६ प्रहर ७ छोटाभाई ८ आशा ॥ | की 
5 उ एट पट खु म मळ ss 
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| केहरि कन्धर बाह | ला! 
सरसी ह लोचन # बदन मयंक तापत्रय मोचन | * 


| -नशनकनकफ ल छवि देही # चितवत चित्त ची रिजलुहोह |` 
॥ | चितवनिचार मुकुटिवरबांकी  तिलकरेख शोभा जनु चाक 
| | . दोहा-रबिर चोतनी सुभगशिर मेचक कुँचित केश 21. 
क हि नखशिख सुन्दर बन्धुदोउ,, शाख सकळ सुदेश | 
| देखन नगर भूप सुत आये # समाचार एश्वासिन पाये| 
| | धाये धाम काम सब त्यागे # मनहुँ रक निधि लूटन लागे. 
| | निरलि सहजसुन्द्रदोउभाई % होहि सुखी लोचन फ्लपाई | 
| | 
| 


| ॥ युवंती भवन करोखन लागी ४ निरखहिँ रामरूप अवुरागी|. 
| : | कहहिं परस्पर वचन सप्रीती # सखिइनकोटिकामछ विजीती | 
| सुर नर असुर नाग घुनिमाहीं ४ शोमाअस कहे सुनियतनाही |. 
___  विष्णुचारियुजविधिप्ुखचारी % विकट वेष मुख पंच पुरा 
` | अपरदेव अस को जग आही ४ यहिछविसखिपटतरिपेज। 
| दोहा-वयकिशोर सुषमासदन, श्याम गौर सुखधाम। . `" |- 
` | अंग अंग पर वारिये. कोटि कोटि शतकाम॥ ` |. 
|| कहह सखाअस को ततुधारी # जो न मोह यह रूप निहार |. 
` || कोउ सप्रेम बोली सृढुबानी # जो में सुना सो सुनह सयात |. 
| ये दोउ नृप दशरथ केढोटा % वाल मरालन के कल जोट | 
|| घुनिकोशिक मखं के एवारे # जिन रण अजयनिशाचरमी। 
` | श्यामगालकलकंजविलोचन # जो मारीच सु्ुज मदमो | 
FO क शल्या सुत सो सुख खानी # नाम राम धनु शायक पाती. | 
` | गीर किशोर वेष वर काळे # कर शर चाप रामके पढ || 


|e उछ उका २ कमल २ कर्णफूल ७ बाल ५ हाल ६ स्त्री 5 शिव.८ लडका & यज्ञ ॥ 


` घनुयोगदर्शन |] ९०४ चालक कड (११३) 
. लमण नाम रामलबुमाता # उ सविता द दमता याला. 
,॥... : दोहा-विमकाज कारे बन्धु दोउ, मग सुनिबधू उघीर। । 
|राम आये देखन ह हरषीं सब नारि ॥ | 
देखि रामछपि कोउइककहई # योग्य जानकी यह वर अहई | 


| जी संखिइनहि देखि नरनाहू * प्रण रिहरिहठिकरहि विवाह 
| | कोउ कह इनहिंभूपपहिचाने # युनि समेत सादर सनमाने | 
सखि परन्तु प्रणराव न तजई # विधिवशहठिअविवेकहिमजई | 
. | कोउकहजोमलअहे विधाता # सबकहेषुनियडचितफलदाता | 
. | तो जानकिहि मिलिहिवरयेह + नाहि न आली कछ सन्देह 
जोविधि वश असबने संयोगू + तो ङतंङत्य होहिं सब लोगू 
| सखि इमरेअति आरत ताते * कबं क ये आवहिं यहिनाते 
|: दहिनाइत इम कह सुनहु साख, इनकर दर्शन दूरि। . | 
4. द सघट तब होइ जः, पुण्य पुरात भूरि || | 
|| बीलीअपरकहेउ सखि नीका * यहविवाहअतिहित सबहीका | ` 
|| कोउ कह शंकर चाप कठोरा # ये श्यामल बहुगात किशोरा | | 
||स असमंजस अह सयानी # यह सुनि अपर कहे मृढुबानी | 
ठ सखिइनकह कोउको उअसकहहीं#बड प्रभावदेखत लघुअहही' | 
| ६रसि जाए पद पंकज धुरा # तरी अहल्या कृत अघ भूरी |. 
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सोकि वित शिव धनुतोरे # न प्रतीति परिहरिय न भोरे |. 
जहिविरंचि रचि सीय संबार # तेहिंश्यामल वरर्चेउ विचारी | 


|| ताठ पचनसुनि सबहरषानी # ऐसइ होउ कहहिं शहुबानी जा र 
| pi वरषहिसुमन, सुसुखि सुलोचनि इन्द। |. 

|... जाहि जहाँ जहबन्खदाउ, तह तुहँ परमानन्द॥ _ « ` || 
॥ रा दिशिगे दोउ भाई » जहाँ धतुष मख भूम्नि बन बना म्ह 


| पि विस्तार चारुः गचढारी # विमल वेदिका रुदिर पदरी | | 


१ छोडके २ अज्ञान ३ सफल ४ समागम ५ पूवेजन्मकी ६ सुन्दर ७ स्वच्डु॥ _ ल त र | ४ 
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| ह गल्ला » रचे जहाँ बेठहिं महिपालो | 
| | हु तिक हे यासा 3 अपर मंच मणुद्गली बिलास | | 
। | उल्क उँचसब माति सुहाई * बेठहिं नगर लोग सब आई| 
| | तिनक निकट विशाल सुहाये # घवल धाम बह वरण बनाये |. 
| . | जह बैठी देखहिँ सबनारी # यथायोग्यनिज कुलअतहार | 
| पुरबालक कहि कहिमदुवचना# सादर प्रसुहि देखावहि रचना| 


| 


हिमिसुपे सि मनोहर गात । | 
| [ i सरि पय, देसि देति दोउः्रात ॥ | | 
|| शिश सब राम प्रेम वश जाने # प्रीति समेत निकेत बखाने|| ` 
/ ` || निज निजरुचिसबलेहिं बुलाई * सहित सनेह जाहि दोउभाई|| 
ह राम देखावहिं अनुजहि रचना # कहि प्रियमधुर मनोहर वचा| 
॥ | लवंनिमेष॑महं सुवन निकाया * रच जाए अठशासन माया 
॥ भक्त हेठ सोइ दीनदयाला # चितवतचकितिधनुषसखशात - 
।। | कोतुक देखि चले गरु पाही # जानि विलम्ब त्रास मनमा 
। |जासुत्रास डरकह डर होई * भजन प्रभाव देखावत सोई| 


| कहि बातें मइ मधरसुहाई + किये विदा बालक रि 
| दोहा-सभय संप्रम विनीत अति, सकुच सहित दोउभाइ । | 
| पंकज नाइ शिर, बैठ आयसु पाइ ॥ . 


॥ नपर य ह | 
' | निशिप्र॑वेश्ुनिआयसुदीन्हा् सबही सन्ध्यावन्दन कीन्द| 


| | कहत कथा इतिहास पुरानी * रुचि रजनी इंग याम सिरान 


| | मुनिवरशयन कीन्ह तब जाई # लगे चरण चापन दोउम | 
| | जिनके चरण सरोरूह लागी # करत विविधजपयोगविरीगी। 
| [तेदोउ बन्धु प्रेम जनु जीते # गुरुपद कमल पलोटत प्रत. 
बारबार मुनि आज्ञा दीन्हा » रघुवरजाइ शयन तब की 
चापत चरण लषण उरलाय # सभय सप्रेम परम सखु 

(रिक ३ सल त ५ सन्या ६ राजि 3 त्यागी 17 दहक २ बतुथांश ३ पल ४ जबरदस्ती ५ सळया द राजि उ त्यानी ॥ ˆ > 
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` | इनि पनिप्रयुकहसोपह ताता # पढ़े उ घेरि जज 
| दोहा ऊेलवण निशि गत RS, कान । त 

| -शस्त पहिले जगतपति, जागे राम सुजान ॥ | 

य व शीचकारि जायनहाये # नित्य निबाहि गहहिंशिरनाये 
| समय जानि गुरु आयसु पाई » लेन प्रसून चले दोउ भाई 

| भूप बाग वर देखेउ जाई # जहेँ वसन्त ऋतु रहे लभाई | 

| लागे विटप मनोहर नाना # वरण वरण वर बेलि विताना 

|| नवि पन फललुसन सुहाये % निजसम्पतिपुरतेरुहि लजाये 

. | चातककोकिल कीरं चकोरा # कजत विहंग नचत कलमोरा | 


मशि 5 विचित्र बनावा । 
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ह ` १ प्रेम पूव जन्म की ३ बचा उ दिदि 


। जिन निजरूप मोहनी डारी * कोन्हे सवश सकल नस | 
| वरणात छविजहे तह सबलो अवशि देखिये देखन योग - 

| तासवचनग्रतिसियहि सुहाने # दरश लागि लोचन अकुलाने। 
| उल्षाअग्रकरिप्रियसखि सोई * प्रिति पुरातन लखं न को 
दोहा-सीमीर सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनत । | 


| जदिरचि सव निजनिएणाइ + विरचिविश्वकहँप्रकट दिखा. 
` | सुन्दरता कहे सुन्दर करई # छविग्रह दीपशिखा जल बस 


| सब उपमा छि रहे जठारी # केहि परतरिय विदेह कुमार| 


| : दोहा-सियशोभा हियवराणि प्रभु, आपनि दशा व्रिचारि । 


|_ बोले शुचिमन अनुजसन, वचन समय अनुहारि॥ . _.| 
। तात जनकतनया यह सोई # धवुषयज्ञ जेहि कारण हो| 
| पूजन गौरि स्ती ले आई * करति प्रकाशफिरति एलं 


` | जाएमिलोकिअ्रलोकिकशोभा% सहज पुनीत मोरमन चो 


“सो सब कारण जानु विधाता # फरकहिसुभगग्न ङ सुठश्रात 


| रघुवंशिन करसहज स्वभांऊ % मनकुपन्थ पगधरे न क| 


 मोहिंग्रतिशयप्रतीतिजियकेरी% जेहि सपनेहु पंरनारि पी 
िनकेलहहिनरणरिष पोठी # नहि लावहिं परतिय मनद, 


बिछिया ५ स्थिर ६ चतुरता ७ बेरी ॥ ____4 


{ 
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धुष्पवाटिकागमन | कालका" काण्ड - (११७ ` 
_ | संगन लहरि न जिनकेनाही # ते नरवर गौर जगे च| , 
| रहा करत बतकही अनुजसन, मन सियरूप लुभान। -॥ 
| त सुस सरोज मकरन्द छवि, करत मधु इव पान ॥. | 
_ | चितपतिचकितिचङ्ट दिशिसीता # कहँगये रुपकिशोर मनचीता | 
| जहँविल्लोकुम्गशावक नयनी % जनु तहे वरषकमलश्रितश्रेनी | 
| लता ओर तबसखिनलखाये # श्यामलगोर किशोर मुहाये| 
| देखि रूप लोचन ललचाने # हषे जनुनिजनिधि पहिचाने | 
|| थक नयन रघुपतिछवि देखी # पलकनह परिहरी निमेखी | 
` || अधिक सनेह देह भइ मोरी #शरदशशिहिजनुचितव चकोरी | 
| लोचन मग रामहिं उरआनी # दीन्हे पलक कपाट सयानी | 
| जबसियसखिनप्रेमवश जानी #कहिनसकहिंकछ मनसकुचानी| - 
` दोहा-लताभवन ते प्रकट भे, तेहि अबसर दोउ भाइ | 
| पा 'जनुयुगविमलविधु, जलदपटल विलंगाइ॥ ` `| 
शोभा सींव सुभग दोउ वीरा % नील पीत जलजात शरीर | 
काकपक्ष शिर सोहत नीके » गुच्छाबिचबिचकुसुमकलीके | 
भालतिलक श्रमंविन्दुसुहाये # श्रवणसुभग भूषणछविछाये | 
विकट भूकुटिकच घूं घरवारे % नव सरोज लोचन रतनारे | 
` || चारु चिबुक नासिकाकपोला # हास बिलास लेतमन मोला | | 
` |हसछविकहिनजाहिमो हिंपाही# जो विलोकिबह काम लजाही : 
|. उर मशिमालकम्बुकलग्रीवा # कामकलभकर सुजबल सांवा | 
|| छमन समेत वामकर दोना # साँवर कु वर सखी सुठिलोना 
| पहाकेहीर काट पट पीतषर, सुषमा शीळनिधान। _ .. 
धरे ¬ देखि भानुकुल भूषणहि, बिसरा सखिन अपाने ॥ 
ह र रज इक सली सयानी » सीतासन बोली गहि पानी | 
_॥. हरि गौरि कर ध्यान कोइ # भूप किशोर देखि किन लेह | _ 
| ० ह. पसीना ८ सिह तदो ॥ | 
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॥ सिदसतननउचरे # सम्मुख दोउ रघ समन समसल दीउ रसिद निहारे॥ 
| मक शोभा ख्सुमिरिपिताप्रणमनअतिचोभ | 
॥ | परवश सखिनलंखी जबसीता * भयौगहरु सव कृहहिसभीता|, 
` | पुनिआउबयहिविरियाकाली #असकहि मनविहसीइकआली || 
॥ | गूढ गिरा सनिसियसकुचानी क भयउ विलम्बमाठ भयमानी || 
| | घरि वड धीर रामउर आनी * फिरीं अपनपोपितुबश जानी || 
| |  दोहा-देखन मिसु खग विहत, फित हरि बदारि। . . ं | 
ms | निरखि निराखि खुवीरछवि, बाढी प्रीति न थोरि ॥ | 

। | जानिकठिनशिवचाप बिसूरति # चली राखिउरश्यामल सरति| 
_⁄ | प्रश्न जब जात जानकीजानी # सुख सनेह शोभा छुणखानी | 
| | परमप्रेम मय मुहुमंसि कीन्ही # चारुचित्र भीतरलिखिलीन्ही || 
| | गई भवानी भवन बहोरी #वन्दि चरण बोलींकर जोरी | 
' जयजयजयगिरिराज किशोरी * जय महेश गुखचन्द्र चकोरी | 
जय गजवदन षडानन माता #जगतजननिदामिनिदयु तिगात| 
| | नहितवआदिमध्यञ्रवसाना # अमित प्रभाववेद नहिं जाना | 
| | भवभवविभवपराभवकारिणि#विश्वविमोहनिस्ववशविहारिणि | 


| 
1 
| 
|| 
| 
| 
| 
है] 
| 
j 


|| |. . दोहा-पति देवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रख | | | 
6 हत 2 वा महिमाअमित न कहिसर्काहे, सहस शारदा शख॥ _ | 
ैत्रतः तोहिं सुलभ फलचारी # वरदायिनि निय | 
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे » सुरनरमुनि सब होहिं सुखार | 
मोर मनोरथ जानह नीके # बसह सदा उर घुर स | 
'कौन्ह्उं प्रकट न कारण तेही * अस कहि चरणा गहे वेदेह | 
विनय परम वश भई भवानी» सी माल मूरति सुसुकान | 
| | ' | सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ * बोलीं गोरिहर्ण हिय भरड 

| [पठ सिय सत्य £शीशहमारी * पूजिहि मनकामना तुम्हारी | 
| है. ` '१देली २ देर ३ स्याही ४ बिजली ५ चमक ६ अन्त ७ हज़ार = इच्छा 2 
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हि गा गगन |, ` सणा (११६) 
| नारद वचन सदा शुचि सांचा » सी चर नि चा] 
| गन्द-मनजाहि रांच्यो त. र मिदि सार्य | 
EE को बिक शील न जानत रावरो ॥ 

श सुने हिय हरषाअछी 
ल तुलसी भवानिहिंपूजि पुनिपुनि र त | 
_ सारो-्जानि गोरि अनुकूल, सिय हिय ह न जायकीह | | 

| मडळ मंगल बूल, वाम अंग फकन लगे ॥ 
| दस सराइत सीय लुनाई # शरु समीप गमने दोउ भाई | 
| राम कहा सब कोशिक पाहीं # सरलस्वभावछवाछल नाहीं 
| सुमन पाइ मुनि पुजा कीन्हीं # एुनिअशीशदोउभाइन दीन्ही 
| सफल मनोरथ होई तुम्हारे * राम लषण सुनि भये सुखार | 

| करे भोजनसुनिवर विज्ञानी # लगे कहन कछ कथाएरानी 
| विगत दिवसणरु आयसु पाई # सन्ध्या करन चले दोउमाई 
| प्राची दिशिशशिउयउ सुहावा # सियसुखसरिस देखिसुखपावा 
बहुरि विचारकीन्ह मनमाही' # सोयवदनसम हिमकर नाहा' 

दाहा-जन्म सिन्धु पुनिबन्धुविष, दिनमलीन सकलंक। २ 

= सियमुख समतापाव किमि, चन्द बापरे रके ॥- | पाई | 
घट बढ़ पिरहिनि हुखदाई * ग्रसे राहु निज संधिहि प 
|| कोक शोक प्रद पंकज द्रोही * अवणुण बहुत चन्द्रमा तोही 
देही सुख पटंतर दीन्हे % होइ दोष बड अनुचितकौन्दे 
यखुसछ विविधुव्याजबलानी# गुरु पहँचले निशाबडिजानी | 
करिसुनिचरणसरोज प्रणामा ४ आयस पाइ कीन्ह :विश्रामा 
निशा रघुनायक जागे # बंघुविलोकिकहन अस लागे | 
उयउअरुणअवलोकह ताता # पंकज कोक लोक सुखदाता 
बीले लषण जोरि युगपाणी * प्रश प्रभाव सूचक बढुवाणी| 


अय पील? याप — 


वरास जी ३ छतत चना ४ विचार स ॥ 


> रमन क्क wT 7 DLS 
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(१२०) | 
तक अरणाद्य सकुचे कुमुद, उड्गणज्योतिमलीन | 
तिमितुम्हार आगमन सुन, नपात भय बळहान || 
|| नपसबनखतकरहिंउ जियारी ४ टार न सकोह चापतममारी 
| | कमलकोकमधु करखगनाना ४ हरषे सकल निशा अवसाना 
, | एसहि प्रभु सवभक्त तुम्हारे # हवहहिं हटे धनुष सुखारे 
| || उदयभानुबितुश्रम तम नाशा # हुरेनखत जग तेज प्रकाशा 
। |रविनिज उद्यव्याजरघुराया » प्रभु प्रतापसब इपन दिखाया 
_ | तवेभजबंलमहिमा उदघोटी % प्रकटी ध विघटंनपरिपाटी 
र, बंधुवचन सुनि प्रभु मुसुकाने # हवे शुचि सहज पुनीत नहाने 
४ - | नित्य क्रिया करिणुरुपहँआये ४ चरण सरोज सुभग शिरनाये 
| | शतानन्द तब जनक बुलाये # कोशिक मुनिपहँ तुरत पठाये 
॥ | जनकविनयतिनआय सुनाई # हणें बोलि लिये दोउ माई |. 
|| दोहा-शतानंद पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पह जाइ । 
। |, चलह तात मुनि कहेउ तब, पठ | 
| सीय स्वयम्बर देखिय जाई # {श काहि थो देहिं बह | 
| | लषण कहा यशभाजन सोई # नाथ कृपा तव जापर होई 
हरषे सुनि सब सुनिवरबानी # दीन्हअशीशसबहिंसुखमानी 
५ पुनिमुनि इन्द समेत कपाला # देखन चले धनुषमख शाला | 
1. |रंगभामे आये दोउ भाई * अस सुधि सबपुरवासिनपाई 
र | चेले संकलण्हकाज बिसांरी * बालक युवा जरंठ नर नारी | 
| (खा जनक भीर भइ भारी % शुचिसेवक सब लिये हँकारी 
| उरत सकल लोगन पहंजा न । 
| | i असत उचित देइ सब काई | 


मनोहरता छ 
सप ३ नाश ४ उत्पन्न ए हूरनेपर द मर्याद ७्रद्ध॥ ` 


"""णिणणाणणी000 शश शशरशशएश?00001. 


| | जनि 
| |राजङवरतेदि अवसर आये # मनहे मनोहरता कविता 


| 
| 
| 
| 


॥ 
| 


[| योगिन परम तत्व मय भासा & शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा 
| | हरिभक्तन देखे दोउ भ्राता % इछदेच इव सब सुखदाता 


| उर्मद॒भवितनकहिसकसोऊ # कवनप्रकार कहे कवि कोऊ | 


॥ सहज मनोहर मूरति दोऊ % कोटि काम उपमा लघु सोऊ | 


| चितेवनि चारु मारमद हरणी # भावत हृदय जाइ नहि वरणी 
|*्लकपीलश्रतिंङुणडललोलाःधचिबुक अधर सुन्दर मृदुबोला 


शशविशा  शपिलकमलकादीकचविलोकिअलिअवशिलजाबी 
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मादिस्पप्रशंसन | | शालंकाण्डं . (१२१) 

| इश सागर नागर बर बीरा * सुन्दर श्यामल गर गी | 

| राज समाज विराजत रूरे » उड़गणामहं जनु युग विधुपरे | 

-॥जिनक रही भावना जेसी » परस मूरति देखी तिन तंसी | 
| देखि भूप महा रणा धीरा * मनहु बोर ग्स घरे शरीरा | 
| डरेकुटिल दपप्रसुहि निहारी * मनह भयानक दूति मारी | 


। ॥ रद अघुरछलजो रूप वेखा # तिनप्रभप्रकट कालसमदेखा | 
७ चय 9 हा 


पुरवासिन देखे दोउ भाईं# | 
| ` दौहा- नारि बिलोकहि पि हिप का लाचन सुसदाई | 
ks जज साइत शृङ्गार धरि, मूरति परम अनूप ॥ । 
| जनकजाति मय लेशा » वह सुख करपगलोचनशीशा | 
| जनकजाति अवलोकहि कसे % सहजसगे प्रियलागहिं जसे | 
| सहित विदेह विलोकहि रानी # शिंशुसमप्रीति न जायबखानी | 


| रामहिँचितृव भाव जेहि सीया + सो सनेह सुख नहिं कथनीया | 


जहि हिविधि रहाजाहि जसभाऊ # तेई तस देखेउ कोसल राऊ | 
` .. दाहा-राजत राजसमाज महेँ,.कोसलराज किशोर:। | 
सुन्दर श्यामल गोर तलु, विश्व विलोचन चोर | 


ररदचन्द निन्दक सुखनीके # नीरज नयन भावते जीके 


उसुदवन्धुकर निन्दक हांसां # भुकुटी विकट मनोहर नासा 
तुर २ नक्षत्र ३ इच्छा ४ पंडित ५ बालक ६ संसार ७ छोटा ८ गाल & कान ॥ ` 
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[ समादिश 


न ज <=. ¬ ~~ य] 
कक: 


ल पाई ४ कुसुम | | 
तित चेतनी शिरन सहाई * इस सा 
§ ` कल ग्रीवा # जल त्रियुवन सुषमाकी. सीवा | 
| रेखा रुचिर कम्बु कल 8 उर ब | 

बभ कन्ध केहरि खनि, बलनिधि बाहु विशाल | 
ll करशर धनुष वामवर कोधे 


| 


|| 


अस पिचारिगमनहु घर भाई # यश प्रताप बल तेज 
'बिहेसे अपरभूय सुनि बानी # जे अविवेकअघमअ 
तोरेइ धनुष ब्याह अवगाहा + बिनु तोरे को क वरि विदा 


के 


एक वार कालह किन होऊ # सियहितसमर जितवहमसी 


च म अ रा ता 0 डमाडीडणयाणमनड डड 


| | यहसुनिआपर भूप मुधुकाने + धर्मशील हरिभक्त सथा 


| सोरा-सीय बिवाहब राम, गर्व दूरिकारे नृपन कर । 
कु जीति को सक संग्राम, दशरथ के रण बार | 
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न 
| | शिषहमारिधुनिपरम पुनीता # जगदम्बा जानह ल सी 
। || जगतपिता रघुपतिहिविचारी * मरिलोचन छ लेह निता | 
। | सुन्दर सुखद सकलद्यणरासी ये दो उ बन्धु शसु 
| | उंधा सद्र समीप पिहाई # शगजल निरखि मरहुकतधाई | 
| | क जाय जा कह जो भाषा * हमतो आज जन्म फल पावा 
| | असकहि भले भूप अनुरागे % रूप अनूप विलोकन लागे 
| | देखहि खुर नभ चढे विमाना # वर्षहि सुमन करहिंकलगानां 
बुळाय | - 8 ६ 


बस नाका पै सीय बुळाय 

| र हि न्दारे सकल, सादर चली हि 

सियशोभा नहिं जाइ बखानी ४ जगदम्बिका रूप शणखानी | 
| उपमासकलमोहि लघुलागी # प्राकृत नारि अंग अनुरागी | 
| | सीय वरणि केहि उपमा देई % कुकवि कहाय अयशंको लेह 
| हट तरिय तियनसुमसीया # जगअसयुवति कसती या 
। | “र लत अड भवानी *रतिअतिदुखितञ्रतनुपतिजा 

| | विष वारुणी बन्छु प्रिय जेही # कहिय रमा सम किमि वेदी | 
| | जोळवि सुधा पयोनिषिहोई % परम रूप मय कच्छप सोई | 
| | शोभा रज मन्दर शृङ्गारू  मथे पाणिपंकूज निज मारू 
( | ` दाहा-यहिविधि उपजे लक्षिजब, सुन्दरता सुखमूल । : 
| तदपि सकोच समेत कवि, कहेहि सीय समतूल ॥ 


ms 


| |च्ली संगले सखी सयानी * गावत गीत मनोहर बानी 
| | सोह नवलतल सुन्दरि सारी #जगतजननिअदुलितछविभारी| 
। भूषण सकल सुदेश सुहाये # अंग अंग रचि सखिन बनाये | 
॥ रगभूमि,जब सियपद्य धारी # देखि रूप मोहे नर नारी. 
|| 5 सुरन हुन्ढुभी बजाई * वरषि प्रसूनं अप्सरा गाई 
| । पण सरोजसोह जयमाला * औचक चितेसकल महिपाला 


| 
| सोह ज 


द माजा छ कलक * समता र वरक्त नाडा फत ८ नयाड़ा & फूल॥ । 
ection, Varanasi 


१ अशत २ पष्प ३ माया ४ कलंक ५ 
: ublic Domain. 
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१ 1 कै | | 
: 3 न्या | 
रु प्र र छि A ॥ थनुभडक पेने १ 

(१२४ रूजीकलरागागणा 
Dey ~ 
र | 


यचकितचित रामहिचाहा # भये मोहवश सब नरनोहा॥ 
मुनि संमोप बेठे दोउ भाई # लग ललकि लोचनेनिषिः । 
गीविलोकनसाखिनतन, ह उर . ववी 

रमरूप अर सिय छवि देखी ४ नर नारिन परिहरेउ निमेसा | 
| शोचहिं सकलकहतसकुचाही #विधिसनविनयकरहिमनमाहा | 
हरु विधिवेगि जनक जड़ताई # मति हमारि असि देह सुं | 
बिनु विचार प्रणतजि नरनाहू # सीय अं कर कर विवाह 
जगमल कहहि भाव सबकाह # हठ कीन्हे अन्तह उर देह 
यहि लालसा मगनसब लोगू # वर सावरी जानकी योग! 
तब वन्दीजन जनक बुलाये * विरदावली कहत चलिआये। 
कहनप जाइ कहहुप्रण मोरा * चंले भाट हिय हे न थोरा|- 
दोहा-बोले बन्दी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल । । 


प्रण विदेहकर कहहि हम, भुजा उअय विशाळ ॥ | 
चपथुजबलविधु शिवधनुराहू % गरुआ कठोर विदित सबका 

रावण बाण महाभट मारे # देखि शरासन गवरहिं सिधा| 
| सोइ पुरारिको दरड कठोरा » राजसमाजआड जहिं तो| 
|| विंधवन जय समेत बेदेही % बिनहि विचार बरे हठितेही| 
इनिप्रणसकलमुपअभिलाषे # मटमानी अतिशय मनमा 
|| परिकर बांधि उठे अङुलाई # चले इष्टदेवन | | 
| तिम 4: कितमक्तिकिशिवधनुधरहीँ% उठेनकोटिभांति बलकरी, 
। | | जिनके कह विचार मनमाही # चाप समीप महीप न जो | 
। ह 6 छठे द लुजाइ। ` | 
र कक ळ्‌, धिक ग | - 
| | भूप सहस देश एकहिबारा # लगे उठावन टरे न ट| 


- १राजारपास३ पणा पाल अह ३ सार ४ त्यया र ७ रिस इये ८ फॅड ६ रिलकर र 


CE-0.P 


कुलत एल फणा डि कपास लक निज EN 1 अ: रा कव्या | 
_8 भार ४ चन्द्रमा ६ धनुष ७ रिख हुये ८ फॅट ६ रिसकर ॥ 24). 


हः 3 न शम्शु शरासन कंसे # कामी वचन | 
` ||सब टप भये योग उपहासी # जेसे बिनु ण सन्यासी 
। | कीरति विजय वीरता भारी # चले चापकर सर्वस हारी 
। | आहत भये हारि हिय राजा % बेठे निज निज जाइ समाजा 
| तूपनविलोकिजनकअकुलाने # बोले वचन रोष जनु साने 

| होप दीप के भूपति नाना # आये सुनि हम जो प्रणठाना | 
| देव द्वज भरि मनुज शरीरा % विपुल वीर आये रणधीर 
| दोहा-इवरि मनोहरि विजय बहि,कीरति अति कमनीय-। 


च 


| पावनहार विराचि जजु, रच नी 
| ॥कहहुकाहि यह लाभ न भावा # काइ न शंकर चाप चढावा 
॥ रहा चढाउब तोरब भाई #तिलभरिमूमिनसकेउछ डाई 
| अबजनिकोउमाखे भटमानी * वीर विहीन मही में जानी 
| (तेज आश।नेजनिजयहजाहु # लिखा न विधि वदेहि विवाह 
| छुरत जाय जो प्रण परिहरऊं % क॑ वरि कृ वारि रह का करडे 
॥ जी जनते३ बितुभट महिभाई # तो प्रणकरि करते3 न हेसाई |. | 
|| जनक वचन सुनिसब नरनारी + देखि जानकिहि भये दुखारी 
|| माखे लषण कूटिलंभइ भोहें # रदपुटं फरकत नयन रिसोहे 
॥. क न 4 बगत गवा जन 
` नाइ रामप [शर बोले गिरा प्रमाण 
|| खुवंशिन महँ जह कोउ होई # तेहि समाज अस कहे न कोई 
॥ केहीजनकजसअ्नुचितबानी * विद्यमान रघुकल मणिजानी | 
| उनइ भालुकूल पंकजमानु # कहो ह्वमाव नकछ अभिमान | 
| कर राउर अनुशासन पाउँ» कन्दुकइव ब्रह्माण्ड उठाऊँ। . 
॥ घट जिमि डारों फोरी » सको न मेरु मूलक इब तोरी || 
| |~ तप महिमा भगवाना% का बाएरो पिनाक एराना | | 
क ह जदीन २ दैत्य ४ तोड़नेवाला ५ पुण्य ६ टेढ़ा ७ ओठ ८ मौजूद & आपका । १ धनुष २ तेजहीन ३ दैत्य ४ तोड़नेवाला ५ पुण्य ६ टेढ़ा ७ ओठ ८ मौजूद & आपका ॥ || | 


८. को 
| 5 
[ 5: 

ह 
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नाथ ज्ञाने अस «कौतुक करों विलोकिय सो) 
कमलनाल जिमिचापंचढावो * शत योजन प्रमाण ले घाणे 
दोहा-तौरों क्षत्रकदरड जिमि, तव प्रताप बलनाथ । | 

जो न करों प्रमुपद शपर्थ, कर न घरों घजुमाथ ॥ 


लषण सकोप वचन जब बोले : ढुगामगानि दिग्गजमहि डोले. 


| सकल लोक सब भूप डराने # सियहियहण जनक सळुचाने 
| | गुहरघुपति सबमुनिमनमाही * सुदित भयेउनिएनि एलका | 
। | सनहिं रघुपति लषण निवारे # प्रेम समेत निकट बेग्रो 
| ` | विश्वामित्र समयशुम जानी #बोरो अति सनेह न 
+ ।उठड़ राम मंजह भव चापू + मेटहु तात जनक परि 
3 सुनियुर्वचनचरणरिरनावा ४ हर्ष विषाद न कछ उर 
फ. “| ठाढ भये उठि सहज सुमाये $ ठवनि युवा शगराज लजागे 
| दोहा-उदित उदयीगीर मंचपर, खुबर बाल पतंग । 4 

। |. कसे सन्त सरोज सब हरषे लोचन भृगं ॥ | 

नृपन केरि आशानिशि नाशी * वचननखत अर्वलीन प्रकाश 
| मद महीप कूमुद सक्चाने # कपटी भूप उलूक लुका 
| भये विशोक कोक सुनि देवा # वर्षहि सुमन जनावहिं से 


' || युपद वन्दि सहित अबुरागः # राम सुनिन सन आयस मार्ग 
. | सहजहिचलेसकलजगस्वापौ# मत्त मंजु वर कू जर गाम 
| |चलत राम सब एर नर नारी # एलकि पूरितजु भये ससा 
| पन्दि पितरसुरसुकृत सँभारे # जो कळू पुण्य प्रभाव हमा 
| |तोशिवधवुष मणालकि नाई #तोरहिं राम गणेश साः 
| | . दोदा-यमहि मेम समेत छलि, सिन समीप बुलाइ। || 
। | |... सीता मातु सनेह वश, वचन कहे विवाह ॥ _ ठ 
| | सखि संब कोतुक देखनहारे # जोउ कहावत हित हमा 
| | | १ खेल:२ धनुष कीड ४ कलम शोक.६ सिह ७ भौंरा = पॉति.६ कमल की उ भुर फोड़. ४ कसम. ५ शोक ६ सिह ७ भौरा र पाँति इ कमल की डॉ | f 
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| हुन हँ धनुर्भङ्गकथन न ] Digitized by “गु; “ काण्ड | ( १्‌ २७) 


| | कोउन बुझाइ कहे रपपाही # ये बालक अस दमन 
| . | रावण बाण छुआ नहि चापो हारे सकल भूप कारे दोषा 
। सी धठ राजकु वर कर देहीं + बाल मराल कि गन्दर लेही 
¦ | भुपसयानप सकल सिरानी %सखिविधिगतिकछजायनजानी 
| |बोली चतुर सखी मृहुबानी # तेजवन्त लघु गनिय न रानी 
| || कह कुम्भजं कहसिन्छ अपारा # शोषेउ सुयश सकल संसारा 
| रविमंडल देखत लघु लागा % उदय तासु त्रिमुवनतम भागा 
दोहा-मंत्र परमरूघु जासुवश, विधि हीरे हर सुर सबै । | 
| भहा मत्त गजराज कह, वशकर अंकुश सव ॥ 
|| काम कुसुम धनुशायक लीन्हे ४ सकल भुवन ग्रपनेबशकीन्हे 
| दैवि तजिय संशय अस जानी # भंजब धनुष राम सुनुरानी | 
सखी बचनसुनि भइ परंतीती ४ मिटाविषाद बढीअति प्रीती 
| तब Er बिलोक वदेही * सभयहृदयबिनवतिजेहि तेही 
| मनहींमन मनाय अकुलानी * होह प्रसन्न महेश भवानी 
। | करहु सकल आपनि सेवकाई # करि हित हरह चाप गरुआई 
| EU वर दायक देवा * आज्जहिलागि कीन्हतव सेवा 
| | बारबार विनती सुनि मोरी # करह चाप गरुता अतिथोरी 
| | - दोहा-देलि देखि रघुवीर तन, सुस्मनाव धरि धीर । 
| |: विलोचन प्रेमजळ, पुलकावेली शरीर ॥ - 


| नीके निरखि नयनभरिशोभा #पितुप्रणसुमिरिवहरिमनच्तोभा 


अहह तातदारुण प्रणठानी »समुझतनहिंकछ्‌लाभनहानी 
|| सचिव सभयं शिषदेड न कोई * बुधूसमाज बड़ अनुचितहोई 
| क पनुकलिशह चाहिकठोरा # कहँश्यामलमटुगात किशोरा 
१ निषि केहिभांति घरों उरधीरा * सिरससुमनकिमि ॥पियहीरा 
| सकल सभाकी मतिमइमोरी * अबसोहिंशम्पुचापगतितोरी 
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| ' घय र डार # हीह हर रघुपतिहि निह 
|| अति परिताप सीय मनमाहीँ ४ लवनिमेष जड युगसम जाह 
चितेमहि id । | | 

युग, जनु विदु |, 

रात कट न लाजनिशाअवल्लोको| 
गोचनजल रह लोचन कोना # जेसे परम पण कर सोना 
स जानी * धरि धीरज प्रतीति उरआनी 


दोहा-ळपषणळखउरघुवंशमणि, ताकेउ हर कोदण्ड । | 
पुलाकिगात बोले बचन, चरण चापि त्रहाएइ ॥ | 
| कसंठअहिकोल्ा धरहुधरणि धरिधीर न डोला| 
राम चहहिं शंकरधतु तोरा * होह सजग झुनि आयसुमोग| 
चाप समीप राम जब आये * नर नारिन पुर सुकत मनाई। 
सब कर संशय अरु अज्ञान *मन्द महोपन कर अभि 
|| भणपति केरि गव गरुग्राइ.* सुर सुनिवरन केरि 
सियकर शोचजनकपछितावा# रानिनकर दारुण | 
शम्सुचाप बढ़ बोहित पाडे # चढ़े जाइ सब संग बनाई 
राम बाइबल सिन्धु अपारा * चहतपार नहिं कोउ कनहार। 
`. _ दोहा राम बिलोके लोग सब, चित्र रिसेसे देखि । | 
द चितइ सीय कृपायतन, जानी बिकळ विशेखि॥ . २ 


| . | देखी विएल बिकल पदेही # निमिष बिहात कल्पसमते| 
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१ हलका २ चंचल ३ कामदेव ४ मछली ५ भ्रमरी ६ सूस ७ कच्छूप = बाराह॥ ब्र 
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५ शमधचुञ्जन | . 


| ॒ 


उड i हर 
| तनु त्यागा # सये 
, | असजियजानि जानकीदेखी # प्रधुपलकेलसि प्रीति विशेखी | 
| ॥ एुहहिप्रणाममनहिमनकीन्हा  अतिलाघंव पतता 


| |हमकेउ दामिनिजिमिघनलयर+ पुनिधनु नम्रमंडलसमभयद 


| | लेत चढ़ावत खेच 


डौ | - सोर्ा-शंकर चाप जहाज, सागर 


| त गाठ » काइ न लखा रहे सब ठाहे 
| सध्य ् 
| | तेदि चणसध्य राम धवुतोरा # भरेउ शुवन ध्वनिधोरकठोरा | 
| | र भर भवन घोर कठोर रैवरवि बाजि ताजे मारा चले । - 
'चषरादे दिग्गज डोलमाहे अहिकोल कूम कलमले॥ - 
उर असुर यान करकान दीन्हे सकल विकल विचारही । 
का दरड अञ्जउ राम तुळसी जयति बचन उचारहीं ॥ 


खुबर बाहु बल । 


बडी सकळ समाज, चढ़े जे प्रथमहि मोहवश ॥ 2 


| | पर॒ दोउ रणड चाप महिडारे ४ 
| कौशिकरूप पयोनिधि पावन + 


| | वाजे नम गहगहे निशाना # 


5 


|| भह्मादिक सुर सिड झुनीशा % 


| 
|| ह अमन रग बहु माला क 


|| रदा सुवन भरि जयजय वानी ॐ 
|| सदित कहहिजहँतहँ नरनारी # 


॥ भाँफ कराई निरि लोग सब, 
|| जह जि रास सहनाई के 
पजहि बहु बाजने सुहाये # 


oe mn ms, 


| दी बन्दी मागध ततगश, विरद बदहिं मतिधीर । 


स तलाश २ जल्दी ३ शब्द ४ अथाह ५ उञ २ जरी ३ शब्द छ अथाह ४ चन्द्रमा ६ तरंग घोडा ८ द्धी ॥। || 
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देखि लोग सब भये सुखारे 
प्रम वारि अवगाह सुहावन 


|| गम रूप राकेश निहारी % बढ़ी वीचिं एलकावलि भारी ' 


देववधू नाचहिं करिगाना | 
अप्ठहिं प्रशंसहि देहि अशीशा | 
गावहिं किन्नर गीत रसाला | 
धडुषभङ्कघ्वनिजात न जानी | 
भञ्जेउ राम शस्सुधनु भारी 


हय गय धन माणि चीर ॥ 


जहे तहे युबतिन मङ्कलगाये | - 


न नन. eens . 


हि 


Noam द 
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र रामधन - क्न 

। दितततदिदपित्त्रतिरानी # सलत धान परा जब पानी 
| जनकलदे सुख सोचबिहाई * परत थक चाहे जन्‌ प 
पु वरणिय भाती कि 9 त | 
सि लपण विलोकत कसे # शशिहि चकोर किशो(कजसे| 
शतानन्द तव आयपु दीन्हा * त गमन रास पह कौन 

` | दोहा-संगसली सुन्दीर चतुर गावहि मंगल चार । | 
॥ . | ` मनी वाल मराल गति, सुषमा उग अपार ॥ - अरिजो । 
| ` | सखिनमध्यसियसोइति कस्‌ ळविगगामध्यमहाछ बिजसी 
_⁄ | कर सरोज जयमाल सुहाई # विश्व॥जय शोभाजनु छा 
तन सकोप मन परम उछाड + गूढ प्रेम लखि पर न का 
| जाइ समीप राम छवि देखी # रहिजलुकू वरि चित्र अवल 
| | चतुर सखी लखि कहा बुझाई # पहिशवहु जयमाल सुई 
|| इनतयुगंल कमाल उठाई # प्रेम विवश पहिराई न जा 
|| सोहत जवुयुगजलज सनाला # शशिहि सर्मत देतजयमाली| 
' गावहिछपिअवलोकि सहेली # सिय जयम।ल रामउर मे 
। .. श्सोरा-खुबर उर जयमाळ, देखि देव रहि सुन) || 
/ ` . . सकुच सकल भुवाळ, जनु विलोकि रवि कुमुद गण ॥ ही 
` | पुररु व्योम बाजने बाजे # खलभयेमलिन साधुसबगाग 
` `! घुर किन्नर नर नाग सुनीशा ४ जयजय कहिसबदेहिँ भ । 
, नाचहि गावहिं विवुध वधूटी # बारबार कसुमापलि हि. 


४ 
॥ 


. जह तहे विप्रवेदध्वनि करही वन्दी विरदावजि 3६: 
E ` | महि पाताल नाक यशब्यापा # राम वरी सिय भन्ने " | 
| | कहिं आरती एर नर नारी # देहि निकावरि वित्त बित. 


oo 


४ हंस ५ छिगाहु 


< 
PA 
> 
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| 


` | विश्वामित्र मिले पुनि आई % पद सरोज मेले दोउ भा. 


रामहिं चितयरहे थकिलोचन # रूप अपार मार मदमोच। 


देखि महप सकल सकुचाने # बाज कपट ज पालकाने 


° | 
। शीशजटा शशि बदन सहावा *रिसवशकछूुक अरुणी 
| डी कटिलनयनरिसरति # सहजहिंचितवत मनहरिसाते 


[ रामजयमाल॥ 
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(३२  स्वछइशपण 


rar 


अ 
कडन ५ ~ फिक 
[वस लुनिशिकधतमङ्गा » आये मणकुल कमल पनन 


गौर शरोर मृति भलि आजा # भालविशाल त्रिएण्ड निरज | 


जज 


॥ | 
र € च्छे 


'दृषभकन्थ उर बाइ विशाला * चारे हल एगछाला |. 
कटि मुनि बसन तूणं दुइबाँधे  धउुशरकर कुठार कलकॉँप 
_.. दोहा-शान्त वेश करणी कान, वरणि न जाय स्वस्प । 

' धग्मिनितनुजनु वीरस, आये जह सब भूप ॥ ब | 
देखत भएपति वेप कराला # उठे सरुशभयविकल भुवा 
पितुसंमेतकहिकहिनिजनामा » लगे करन सब दण्डप्रणाम 
जेहि्ञमावधितिवहिहितजानीः| सो जान जजु 1 [यु खुटा 
जनक बहोरि आय शरनावा * सीय बलाय प्रणाम कर| 

आशिष दीन्ह ससी हारी # निज समाज री 'ई सयानी 


। 
| 


1 


राम लपण दशरथ के होटा * दीन्हग्रशोशजानिभलजोट 


. दोहा-बहुरि विलोकिंवदेहसन कहहु कहा अति भोर । | 
| पूछत जान अजान जिमि, व्यापउ कोप शरीर ॥ | 
समाचार कहि जनक सुनाये # जेहि कारण महीप सव # | 
सुनतबचनफिरिअनतनिहारे # देखे चाप खण्ड महि 
' अति रिस बोलेवचन कठोरा # कह जड जनक धनपो 
| बेगिदिखाव मूद नपु आज * उलरों पहि जहँलगि ह 
अति ड'उतर देत नुप नाही % कुटिल भूप हरषे मन म 
सुर मुनि नाग नार नरनारी % शोचहिं सकल त्रास उ | 


se = "> >“ Se 
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` कुशमलषणसंवाद | ˆ बालकाण्ड 6 ३२) 


री » बिधिसँवारि सब बात विगाह 

| | भूणपतिकरस्वभावसुनिसीता # अडः निमेष त गए बी 
| 1 दोहा-सभय विलोके लोग सब, जानि जानक्रिहि भोर। | 

| नाथ शमश्च धनु भञ्जनहार 5 हिउ 

। | यशु अर रा # है क[उ य़कदास तुम्ह 

` | आयपु कह,कहियक्नि मोही» सुनि रिसाय बोलेमुनिकोही' | 
| सेवक सो जो करं सेवकाई # अस्किरणी करि करिय लराई ' 
| | इनः राम जेईशिवधन तोरा ४ सहसबाह सप सो रिए मोरा 
| सो विलगाई पिहाइ समाजा # नतु मारे जहे सब राजा 
| | उनिसुनिवचनलपणुसुपुकाने क बोले परशधरदि अपमाने | 
बहु घनुहीँ तोरी लरिकाई ॐ कब 


asm 


दोहा-रे नृपचालक काल वश, बोलत तोहि न रे 

: _ भनु सम त्रिपुरारिथनु, विदित त संसार ॥ 
| | सषणाकहाह।स हमर जाना # सुनठ देव सब धनुष समाना 
| का चति लामर्जागंधतु तोरे # देखा राम नये के भोरे. 
| | छत हर रघुपतिहि न दोषु # युनि विर॒काजकरिथ कतरोषू | 
| बोले चितय परशु को ओरा # रे शठ सुनेसि स्वभाव न मोरा' 
( हस pl * का सुनिकरिजानसि मोह 
|| "ल ब्रह्मचारी अति कोही ४ विश्वविदितत्तत्रियकुलत्रोही' 
। | ५ गबल भूमि भूप बिनुकीन्ही ४ बिपुलबार महिदेवन दीन्हीं 
| 'हसवाइ सुज छेदनहारा # परशु विलोऊ महाप कुमारा 
(| ` दोहा-मातु पितहि जनि शान वश, करसि-महीप किशोर । 

|| बिहि गन के अभक दळने, परशु मोर अति घोर ॥ 


es tana लिलिलललििग्जिल्मम्मिज्ि 


लषण बाले एहुबानी ५ अहो मुनीश महा भट मानी | 


\ 
4० 
~ 
+ 
॥ 


——— 


| अं कोच ३ शद ४ शिव ५ हानि सूस ७ बैरी «बा नने मेण. 
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कडला ` ज न 


नाह| क म कछ कहासा हेट अभिमाना | 
कठार शरासन वानो | 
लि | ¢ न विलोक जो कह कही रह रिसरोङँ । हि 


हु सहिसुर हरिजनेअरुगाई # हमरे कुल इन पर न शरा 


बघे पा अपंकीरति हारे * मारतद्व पॉपरिय तुम्हा 


कोटिकलिशसमबचनतुम्हारा# छया घरई घनुबाण कुठरा। 


; -. होहाजो बिलोकेअनुचितकहउँ, क्षण हु महाजुनिधोर । 


सुनि सरोष भुंगुबंशमाणि, बोळे गिरा गार ॥ 


) | ; | कोशिकसुन ३मन्द्यहबालक कफरिलकालवशनिजकुलघाक्त 
८ ` | भातुबंध राकेश कलंक » निपट निरंकुश अबुधअशे 


` | कालकवर होइदि तण माही * कहो एकारिखोरि मोहिं नाह| 
» ` «॥ तुम हटकहु जो चहह उबारा # कहि प्रताप बल रोष हमा 


| 


- | लपणकहेउगुनिसुयशतुम्हारा ४ तुमहिं अछत को वरणा 
[` ॐ वार अनेक भाँति बहु वरणं | 
| नहिं संतोष तो एनिकछूकहडू * जनिस्सिराँकिदुसहदुखसछ 


| बीखती तुम धीर अचोमा # गारी देत न पाव शोम 


दोहा शूर समर करणी कर्रह, कहि न जनावहिंआप। . | 
विद्यमान रणपाइ रिपु, कायर कथहि प्राप ॥ 


' ` | तुमतो काल हाँकि जल लावा ४ बाजार मोहिं लागि इ 
। || सुनत लषणके बचन कठोरा # परशु सुधारि घरेउ कर| 


| . | अब जनि देह दोषमोहिलोग # कटुवादी बालक बध 4 


बाल विलोकि बहुत मे बॉचा # अब यह सरणहार भा i | 


' ` [कौशिक कहा त्तमिय अपराध # बाल दोषणुण गनहिं न| 


$.टार मे अकरण कोही # आगे अरराधी युर | 


ज 


 . |. एफप्सार२ देबश ३ विम ४ देप्णब ५ अयश ६ विश्‍वामिध ७ चन्द्रमा ॥ _८⁄| 
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| परुरामळषणसैवाद | बाळका र कण्डु (१ ३५) ह 


| । उतर देत छाँडोँ विचु मारे % केवल कौशिक शील तुम्हरे 
| | नतु यहि काटि कुठार कठोरे * गुरुहि उक्रणहोतेउँ श्रमथोरे | 
। |, दाहा-गाधिसुवन कह हृदय हँसि, मुनिहि हरिअरे सूझ । 

५ । अजगत्र खण्डेउ उस जिमि, अजहुँ न बूझ अत्रूझ ॥ 


| | कह्योलषण सुनिशीलतुम्हारा # को नहिं जान विदित संसारा | 
| |मातहिपिटहिँउञ्चणभयनीके * गुरुसग रहा शोचःड जीके | 
। (सी जब हमरे माथे काढ़ा * दिनचलिगयउ व्याजबइबादा 
। | अब्यानियव्यवहरियाबोली # तुरत देउँ में थेली खोलो 
। |सुनि कटुक्चन कुठारसुधारा # हाहा कहि सव लोग पुकारा 
| | भुएवर परशु देखावड मोही * विप्र विचारि बच्चे नपग्रेही 
| मिले न कबहुँ सुभट रणगाढ़े ४ हिज देवता घरहि के बाढे | 
' | अनुचित कहि सब लोगएकारे # रघुपति सनहिँ लषण निवारे | 
। ॥  दाहा~-रषण उतर आहुति सरिस, भूगुवर कोप कृशानु। - | 
बढ़त देखि जलसम वचन, बोले खुकुळ भानु ॥ , 
| | नाथ करड बालक पर छोह % सूध दृधमुख करिय न कोह 
| | जोप प्रमु प्रभाव कळू जाना # तोकि बराबरि करत अंयाना 
| जीलरिकाकछ अनुचितकरहाँ« गुरु पित॒मातु मोद मनभरहीं | 
| फेत्यिकृपा शिशु सेवक जानी # तुमसम शील धीर मुनिज्ञानी 
| | राम वचनसुनिकछ कजडाने # कहिकछ लषणवहरिमुसकाने 
|  दसतदेलिनखशिखरिसव्यापी४ राम तो! भ्राता बड़ पापी 
गौर शरीर श्याम मनमाहीं # कालकूटं मुख पर्यमुख नाही 
सहज टेढ़ अनुहर न तोहीं % नीचं मीचसम लख न मोही 
दाहा-लषण केहेउ हँसिसुनहु मुनि, क्रोध पापकर मूल । 

| र जेहिवश जन अनुचित कहिं, चलहिं विश्व प्रतिकूले॥ | 

_ | म पुम्हारअवुच र सुनिराया # परिहरिकोप करिय अब दाया 


धनष २ अरिन ३ दया ४ रिस ५ खुली ६ भाई ७ बिष ८ दूध & उलटा १० दास ॥ | 


र CC-0. Public 0 Jang di Math Coll Varanasi 


ल्य 
ween 


रिसाने य ह हि पय री 
'तोकरियउपाई * जीरिय काउ बड्णशी बुला || 
| क टराहीं # मष्ट करह अचित र | 
थरथर कॉपहि एर नर नारी * छोट कुमार खोटअतिभारी f 
' मुणपतिबुनि्निनिमयवानी# रिस तउुजर होय बलहानी 
| % वचे विचारि बन्धु | 
बीले रामहि देह निहोरा # वचं विचारि वन्ड लघु तोर 
मन मलीन तनपुन्दर कसे # विषरस भरा कनक चट असे 
दोहा-सुनि ळर्मण बिहँसे बहुरि, नयन तरे राग । 
. शुरु समीप गमन सकुत्रि, परिहरि बीणा वाम ॥ 
| झतिविनीतप्रदरशीतल वाणी # बोले राम जोरि युग पाणी 
। | सुनहुनाथ तुमसहजपुजाना # बालकवचन करिय नहिकाना | 
। | बर बालक एक स्वभाऊ * इनहिं न सन्त विदृषहिं कार| 
` | तिननाही' कङूकाजविगरा क अपराधौ म नाथ तुम्हा 
पा कोप 5 बन्धं गुसाई # मोपर करिय दास की नाई 
| कहियवेगिजेहिविधिरिसजाई » सुनिनायक सोइ कभ्यिउपृई 


। 


` | कह मुनि रामजाइ रिसकेसे % अजह बन्धु तवचितव अरे 
| | यहिकेकण्ठ कुठार न द नहा % तो में कहा कोपकरि कीन्हा 
| | दाहा-गभसतर्ि हि कुठ्रगति घोर। || 
| _ ` ` परशु जब्त देखो जित, वेरी भूप किशोर ॥ 
| | वह न हाथ दहे रिस छाती # भा ३ठार कुशिठत नपघाती | 


भयउवामबिधिफिरेउस्वभाउ% मोरे हृदय कृपा कस काउ| 
आउ दन दुखदुसह सहावा * सुनिसो मित्रि बहरि शिश्वा | 
' वाउ कपा मूरति अनुकूला ४ बोलत वचन झरत क | 
| जो प॑ इ जर मुनि गाता # क्रोध भये तनु राखु विधा 
देखु जनक हठि बालक येह # कोन्ह चहत जड़ यम. “| 


f 
$ 
re 


“१ प्यारा २ छुप ३ लोने का घडा ४ हाथ ५ घर ६ वांधना ७ भाई ८ रानी ६ लदमण ॥ ना ७ भाई ८ राती & लद्मण ॥ | 
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| शमपखुरामसवाद ] | शाल्काण्ड (१३७) 


| जि # देखत छोट खोट नप होटा 
1 विह "हा सुने पाहीं # सूं दियआँखिङतह' | 
| ||. दोहा-परशुराम तब सा बमस च ह्य 
[| > शम्थुरारासन तारि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥ 

| | बन्छु कहे कडु सम्मत तोरे * तूछ्लविनय करसि करजोरे 
| | करु परितोष मोर संग्रामा # नाहित छाँडु कहाउब रामा 
| | छलतजिकरहसमरशिव्रोही # बन्धु सहित नतु मारो तोही 
|| मुशुपति कहत कुठार उठाये # मन पुसुकाहिँ राम शिरनाये 
| | गन लपशकर हमपर रोपू # कतहु सुधाहह ते वड दोष 
| | रेद्‌ जानि शंका सव काह # वळ चन्द्रसहि ग्रसे न राह. 
| | रामकहे उ रिसतजिय सुनीशा # कर बुठार आगे यह शाशा | 


522----- ० ० ` 


| | जेहिरिस जाइकरियसोइस्वामी% मोहिं जानिआपन अउुगामी 
fF `` . दोहा-भूशुहिं सवकादसमरकस, तजहु विप्र वर रोष । 
|. . षष विळीकि कहेसि कछु, बालकह नहिं दोष ॥ 
| | देखि कुठार बाण धउ धारी # भे लरिकहि रिस वीरपिचारी 
' नाम जानप तुमहिन चान्हा ४ वंश स्वभाव उहरतेहि' दीन्हा 

| | जो उम अवते उ सुनिकी नाई # पदरज शिर शिशुधरत गुसाँई। 
| | पमह चूक अनजानत केरो # चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ` 
| | इमहितुमहिसरिवरिकसनाथा # कहह तो कहाँ चरशकहँमाथा | | 
| | गम मात्र लघु नाम हमारा # परशु सहित बड़नाम तुम्हा | 
| | एक रुणा धनुष हमारे # नव युण परम नीत तुम्हारे | 
१ | सव प्रकार हम तुमसन हारे # ज्मह विप्र अपराध हमारे | र 

| रोहा चार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम । । 
E न बोळे अगुपति ससे हे, तुइ बन्धुसम वाम ॥ हीं | ५ 
| निपटहिडिजिकरिजानेहुमोही % में जस विप्रपुनाऊ तोही | 


स पेटा २ समझाना ३ कर ध कसूर ४ रिस दे रेढा ७ सेवक धल हरोधित _ | | 


न ८८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi | 


< जना शर आउति जानु # कोप मोर अति घोर इशान | 


mr 


| समधि सेन चतुरंग सुहाई # महा महीप भगे पणुआई| 
| मे यहि परशुकाटिवलि दोन्हे # समरयज्ञ जग कोटिन कौने। 


Sy 


मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे # वोलसि निदरि विप्रके भोर 
मजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा #अहमितमनह ज तिजगकाहा 
| कहा मुनि कहह विचारो ४ रिस्‌ ग्रति बडे तघुच्चकहमार 
छवतहि टूट पिनाक पुरानो # मं केहिदेठु करा अभिमाना 

` द्वाहा-जो हम निदरहिं विप्रबदि, सत्य सुनहु भगुनाथ । 

तो अतको जगसुभंट जदि, भयवश नावहिंमाथ ॥ 

देव दसुजभुयति भट नाना # समबल अधिक हो उवलबाना | 
जो रण हमहिँ प्रचारहि कोऊ लरहि हि काल किनहोउ। 
ज्ञत्रिय तनुधरिसमर सकाना » कुल कलंक तेहि पामर जाना| 
॥ कहों सवभाव नडं लहिप्रशंसी  कालहु डरहिं न रशरघुवसी 
विप्रवंश की अस प्रभुताई # अभय होई जो तु टिंडा 
सुनि मृहुगृदु बचन रखघुपतिके # उघरे पटल परशुधरमतिके 
राम रमापति कर धनु लेह » खेंचहु. मोर मिट संद 
देत चाप आपहि चदि गयऊ % परशुराम मन वित्मय मय | 
॥ देह जाना राम प्रभाव तब, पुरक प्रफुल्लित गात । | 

| `. जार पाणि बोले वचन, प्रम न हृदय समात ॥ . | 
|| जयरघुवश वनज वन भावु # गहन दनुजकुल दहन इरा 
जय सुरविप्र धेनु हितकारी # जय मदमोह कोह भ्रम 
विनय. ह ला जयति बचनरचनाञ्रतिवा 
|| सेवक सुखद सुभगसउअंगा # जय श्र रछविकोटि अनं | 

करा कहा सुख एक प्रशंसा # जय 7 हेश मन मानस है| 
अन्नुच्ति बहुत कहेउं अज्ञाताः त्तम चमा मंदिर दो उ र| 


Ee... १ धनुष २ बाण ३ घमश्ड ४ खुशी से ५ नोच ६ निडर ७ किबाड ८ दया ६ कामदेव 201. 
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` पखुरामवनगमन | 


` | कहिजय जयजयरघुकुलकेत्‌ # मृगपति गये बनह तप हा 
| अपभयकुटिल महीप डरने # जह तह कायर गवहि' पराने 
| ` दोहा देवन दोन्ही दुन्दुभो, प्रयुपर वरषहिं फूल । 


| हरषे पुर नर नारि सब, मिथ मोह त | 
| अति गहगहे बाजने बाजे # सबृहि' मनोहर मंगल साजे 
| ्रथयूथमिलिसुसुखिसुनयनी #करहि गानकलकोकिल वयनी 
| सुख विदेह कर वरणि न जाई % जन्म दरिद्र मनहुँ निधि पाई 
| विगत त्रास भइ सीय सुखारी# जिमिविधु उदयचकोर कुमारी 
|जनककी न्हकोशिकहिप्रणामा प्रश्न प्रताप धनु भंजेउ रामा 
| मोहि इतंङत्यकीन्हदृहुभाई #अवजो उचितिसोकहियगोसाई 
` | कह मुनि छुदुनरनाह प्रवीना # रहा विवाह चाप आधीना 
| हटतद्दी धनु भयउ. विवाह # तुरंनर नाग विदित सबकाहू 
दाहा-तदाप जाइ तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार |. 
। बूझि विप्र कुल बृद्ध गुरु, वेद विहित आचार ॥ । 
इत अवधपुर पठवह जाई # आनह रप दशरथहिं बुलाई 
| ` | सदितरावकहिभलेहि कृपाला% पठये इत अवध तेहि काला. 
| रि महाजन सकल बुलाये ५ आइ सबन सादर शिर नाये। 
| || हाट बाट मन्दिर सुरवासा * नगर संवारइ चारिइ पासा 
| |हरषि चलेनिज निजग्हग्राये # एनि परिचारक बोलि पठाये 
| 1रिचह विचित्र वितान बनाई * शिर धरि वचन चले सञुपाई 
। )पठ्ये बोलि गुणी तिननाना » जे वितानविधिकशलसुजाना |. 
| ।विषिहिविन्दितिनकीन्हअरम्भा# विरचे कनक केदली थम्भा 


००७, 


| दोहा-हरित be टा 1. | 
रश हरित मणिमयसबकीन्दे # सरल सप ~ रचना देखि विचित्र अति, मन विरंषिकर भूल ॥ _, 
, णु हरित मणिमयसबकीन्हे # सरल संपणप,हिनहि चौनहै 
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| नत्र हि लिबनाई # लसि नहि परे 4 सुह 
तेहिके रचि पचि बन्ध बनाये # बिचबिच सुक्तादाम॑ सुहाए 
माणिकमरकतकुलिशपिरोजा% चीरि कोरि पचि रचे सरोजा 
किये भङ्ग बहु रङ्ग विहङ्गा * घुग्जहिंब जॉ पवन प्रसङ्ग | 
सुरप्रतिमाखम्मन गदि काढी ४ मङ्गल द्रव्य डं लिये सव ठाद || 
चोक भांति अनेक पुराई % सिन्धु रमशिमय सहजसुहाई | 


sp Left 


दोइा-सोरभेगल्ववसुभगसुठि, किये नीलमाणि कोरि | 
। हेम बोर मरत पवार, लसत पाटमय दार ।॥। | 
>. (रचे सुचिर वर बन्दनवार # मनहुँ सनोभंत फन्द सेवारे 
/ | मङ्गल कलश अनेक बनाये # ध्वज पताक पट चमर 
6 | दीप मनोहर मणिमय नाना ४ जाइनवरणि विचित्र विताना। 
| जेहि मण्डप हुलहिनि वेदेही ४ सो वरण अस मतिकपि केही | 
। || इलह राम रूप गुण सागर % सो बितान विहलोकउजागर| 
जनक भवन की शोभा जसी % ग्रह ग्रह प्रतिएर देखिय तसी 
| जेहितिरहतितेहिसमयनिहारी # तेहि लघुलगे मुवनदश चारी 
` | जो सम्पदा नीच गृह सोहा # सो विलोकि सुरनायक मोह || 
| || दोहा वसै नगर जहि लक्षकारि कपट नारि वेष । | 
| SO ७ तेहि पुरकी शोभा कहत सकते शारद शेप ` 
| | पहुंचे इत रामपुर पावन # हरषे नगर विलोकि सुहावन|| 
| आप हार तिन खबरि जनाई # दशरथ बा सुनिलिये बुला? | 
| करिप्रणाभ तिन पाती दीन्ही % सुटितमह,प आप उठिलीन्दी | 
| न पुलकगात आई मरि छाती) 
` | रामलषणं उर कर दर चीठी ४ रहिगये कहत न खाटी मी2|| 
-_ || पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची # हरपी सभा बात सुनि टर | 
'- |खेलत रहे ठहाँ सुपि पाई * आये भरत सहित दो उभा 


ककवा 00) 56% उ क 
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७.४... | 


| ऐछत अति सनेह सकुचाई # तात कहे ते | आई | 
| दाहा-इशल माणामय बन्धुदाउ, अहि कहंहु केहिदेश । |: 
खान सनह सान वचन,बॉची बहुरि नरश ॥ 


सुनि पाती एलके दोउ आता * अघिकसनेह समात न गाता |. 
प्रीति पुनीत भ तकी देखी % सकज्तसभाएखलहे उ विशेषी | | 

तब दप इत निकट बठारे # मधर मनोहर बचन उचारे 
भया कहहु कुशल दोउवारे # तु नो} निजं नयन निहार 
श्यामल गौर धरे धनु माथा # वथेकिशोरको शिक सुनिसाथा | 
पहिंचानेर री कहहु स्वभाऊ # प्रेम विबशएुनिएनि कहराङ 
जादिन ते छुनिगये लिवाई * तबते आज साचि सुधिपाई 
कहहु विदेह कृपन विधिजाने # सुनि प्रिय वचन इत सुसुकाने 
- दाहा-एुनहु महीपति मुकुटमणि, तुमसम धन्य न कोउ | 


कि 3 
Fei NN र 


E रम रूपण जिनके तनय, विश्व विभूषणेदाउ ॥ 

| |पछन यांग न तनयतुम्हारे # एरुषर्तिह तिहँएर उजियारे 
| | जिनके यश प्रता? के आगे # शशि मलीन रबिशी ललागे | | 
| |तिनकहकहियनाथकिमिचीन्हे # देखिय रजि कि दोपकरलीन्हे 

| | सय स्वयम्वर भूप अनेका * सिमिरे सुभट एक ते एका | 
"थे शरासन काइ न टारा # हारे सकल भप वरिआरा| _ 
| |तीनि लोकमहँ जे भटमानी * सबकी शक्ति शस्सुधर मांनी | 
न | सकहि उठाइ सुरासुर॑ मेरू # सोउ हियह।रिगयउ करिफेरू | 
1. तुक शिवशल उठावा # सोउ तेहि सभा परामवपावा | _ 


दाहा-तहा राम खुश भणि, दु नय महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु, अभि गजपंकजनाळ ॥ 


| | सुनि सरोष भगुनायक आये # बहुतमीति तिनऔखिदिखायै | 
| |९खिरामवलनिज धवु दीन्हा % करिबहुविनयगसनपनकीन्दा 
| हे 0 १ चिट्टी ६ झपने ३ पुत्र ७ संसार ५ गहना ६ घनुष ७ नाश ८ बाणासुर & कैला. | | SR 
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असे # तेज निधान लषण एनितसे] 
कम्पहि मप विलोकत जाके # जिमि गंजह रिकिशोरकेताके | 

देव देखि तव बालक दोऊ # अवनि आखितर आवतकोऊ |. 
| दत वचन रचना प्रियलागी * प्रेम प्रताप वीर रा रसपागी || 

सभा समेत राव अनुएगे # इतन दन Ry लागे || 
| कहि अनीति ते मेँ दहिं काना # धमं विचा सहि सुखमाना | 
। टदोहा-तब उठि सूप वशिष्ठ कहँ, दीन्हि पत्रिका जाइ । | 


| 


- सुनाई ब, सादर दूत बुठाइ॥ , | 
रोल आति हार ॐ पुणय पुरुष कहेमहिपुखछार || 
| जिमिसरिता सागर पह जाही * यथवि ताहि कामना नाही| 
तिमिसुखसम्पतिबिनहिंबुलाये% धर्मशील पहँ जाहि. समाये || 
तुम गुरु विप्र भेनु सुरसेवी # तस पुनीत कोशल्या दैवी || 
सक्ती तुमसमात जगमाहीं % भयउ न हे कोड होनेउनाईी 
|| तुमते अधिक पुण्य बड़काके # राजन राम सरिस सुतजाके 
॥ वीर विनीत धम व्रतधारी * णुण सागर बालक वर चारी | 
तुम कहे स्वकाल कल्याना ४ सजहु बरात बजाइ निशाना || 
Se ह वेगिसुनिशुर वचन, भलहि नाथ शिरनाइ। . ' 
 . भूपति गमने भवन तब, दूतन वास टिवाइ ॥ | 
राजा सब रनिवास बुलाई % जनक पत्रिका बाचि सुनाई 
सनि सन्देश सकलहरषानी # अपरकथा सभभूप बखानी 
| प्रेम प्रफुद्धित राजहिं रानी % मनहुँशिखिनंसुनिव/रिदिवानी 
| मुदित अशीश देहि गुरुनारी ४ अतिआनन्द मगन महतारी 
हिं परस्पर अतिप्रिय पाती # हृदय लगाइ हुडावहिं 
न तषणको कीरति करणी * बारहिंबार भूप वर 
| नि प्रताप कहि हार सिधाये  रानिन तब मिद्व बला| 


१ हाथी २ सिंह ३ नदी ४ इच्छा ५ पुण्यात्मा ६ तगाडा ७ मोर ८ भ्राश ः 
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| शमादिविवाह ] CE शार कन मड काण्ड (१४३) 
। न न र 

| | दिये दान आनन्द समेता » चले विप्रर आशिष इता 
| सोरठा-याचक खियिहँकारि, दीन्हिनिद्यावरि कोटि विधि । - 

| |. . ` चिस्जीवहुसुतचारि, चक्रवत्ति दशरथ के ॥ | 
 (कहन चले पहिरे पटं नाना # हरषि हने गहगहे निशाना 
| | समाचार पुर लोगन पाये # लागे घर घर होन बधाये 
| || युवन चारिदश भरेउ उठाइ ४ जनकसुता रघुवीर विवाहू 
| | सुनि शुभकथा लोग अनुरागे # मग ग्रह गली संवारन लागे | 
। | यद्यपि अवध सुदेव सुहावनि # रामपुरी मङ्गल मय पावनि 
( |तदपि प्रीति की रीति सुहाई # महल रचना रची बनाई 
| | ध्वज पताक पट चामर चारू & छाये परम विचित्र बजारू 
| | कनककलशतोरणंमशिजाला# हरद दब दधि अक्षत माला | 
| दोहा-मंगलमय निजनिज भवन, लोगन रखें बनाइ॥ 


“|. वीथी सीची चतुर सब, चाकें चारु पुरइ॥ | | 

|  जहतहयूथयूथसिलि भामिनि द 

| | विधुवदनी मृगशावक लोचनि #निजस्वरूपरतिमानविमोचनि 

| | गावहिं मङ्गल मञ्चुल बानी #एनिकलरवकलकणठलजानी 

| भूप भवन किमिजाइ बखाना # विशवविमोहन रचेउ विताना 

| | हल द्रव्य मनोहर नाना # राजत बाजत विपुल निशाना 

| | कतहु विरद बन्दी उच्चरहीं # कृतहँवेदध्वनि भूपुर करही' 

| | गाषहि सुन्दरि मङ्गल गीता # लो ले नाम राम अरु सीता 
बहुत उछाहभवनअति थोरा * मानहु'उमँगिचला चहुं ओरा | 


(1 0222 24 क्या 


(१४४) [ रादि | | 


भरत सकल साहनी बुलाये * आयण दोन्ह खदित 1 ठिषावों| 
रचिरुचिजीनतरँंगंतिनसाजे # वर्ण वर्ण वर वाजि विराजे | 
सुभगसकलपुठिचंचलकरणी # अव इवजरत घरतपगु घरणी || 
६. 
नाना माति न जाहिं बखाने # निदरि पवनजतु चहत उड़ाने | 
तिन पर छल भये असवारा % भरत सरिस सब राजकुमार 
सब सुन्दर बहु भूषणं धारी ४ कर शर चाप तूण कटिभारी 
दाहा-बेरे छबीळ बेल सब, शूर सुजान नवीन 
युग पदचर असवार प्रति, ज असि कला प्रवीन 


* | बांधे विरद वीर रण गाढे ४ निकसि भये एर बाहर ठाहे 
। ॥ | पेरहि चतुरतुरंग गति नाना » हरपहिंधुनिसुनिषण वनिशान 

रथ सरपिन विचित्र बनाये * ध्वज पताक मणिभषणछाये 
। चमरचारुकिकिशिप्वनिकरहीं % भानुयान शोमा अपहरही | 
| श्यामकणं अगणित हयंहोते # ते तिनरथन सारथिन जोते | 
|घुन्द्र सकल अलंकृत सोहे ४ जिनहिविलोकतस्वनिमनम६॥ 
जेजल चलडि थलहिकोनाई * टाप न बड वेग अधिकार | 


अब्न सन्न सग साज सजाई # रथी सारथिन लिये इलाई 
दोहा-चूढ़ि चढि रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। ं 
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मागध सूत वन्दि णुणुगायक % चले यानच i | 
वेसर ऊंट दषम बर जाती & ककी | 
कोटिन कॉपरि चले कहारा # बिविध व्तु को वरण पार॥ 


वन्य डि कन्ने पा जोडा रकन तलयार दोह ७ हाथी ८ पालरी द सर ०८8 | 
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य रामादिविवाइ le ~— जज (१४५) 
| चले सकल सेवक समुदाई * निजनिजसाज € 
दाहा- सबक उर निभर हरष, पूरित पुलक शरीर |. | 
6 |, - काहे दाख नयन भारे, राम रूपण दाउ बीर ॥ 
 |'गरजहिंगञ्धशटाथ्वनि घोरा + रथरव बाजि हाँस चहुँओरा ' 
` निदरिअ- हिंघुमराहिनिसानाकनिजपरावकछ सुनियनकाना | 
 ||महामोर . भूपति के होरे #रजं हवेजायं एपाशं पँयारे | 
| ॥ चढ़ी अटारन देखहि नारी लिये आरती मंगल थारी र 
` ||गादहि गीत मनोहर नाना » अविअनन्दनहिजाइ बचाना |. 
| वबढमन्तहुइ स्यन्दन साजी » जोते इय रवि निन्दक बाजी | | 
| दोउरथ रुचिरमूप पहुँचने #नहिं शारदमति जाहि बखाने : 
| राज समाज एक रथ साजा # दसर तेज पुञ्ज अति आजाः| 
दोहा-तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कई, हरि. चढाय नरेश। . |. 
|. आपु चदेउ स्यन्दन सुमिरि, हर गुरु गीर गश ॥ ||| 
`| सहितवशिष्ठ सोह रप केसे # सुरगुरु संग पुरन्दर जेते | 
|| करिकुलरीतिवेद विधि राऊ% दीख सबहिसब भाँति बनाऊ | | 
| | पमिरिराम गुरुआयढु पाई # चले महीपति शंख बजाई | | 
| हरषे विबुध विलो कि बराता # वरपहि सुमन सुमंगल दाता 


| | भयउकोलाहलहयगय गाजे#व्योम वरात बाजने वाजे |. 
| एर नर नारि सुमंगल गाई % सरसराग बाजहिं सहनाई |. 
| | एटघरिटध्ननिवरणिनजाई* सरी करें पायक फहराई | ` , 
। | करदिविदृषकं कोतुक नाना हास कुशलकलगान सुजाना |. 

| दोहाऱ्तुरंग नचावहिं इर वर, अकनि सुदेंग निशान) |` | 
| क नांगरनट चितवहिं चकित, डिंगहिं न तालबिधान ॥ __ का 
|| जने न वरणत बनी बराता * होट शकुन सुन्दर शुभदाता |. | 
|| श चाषं बाम दिशि लेई# मनहुँ सकल मंगल कहिदेईे | | 
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| देखि बनाव सहित अगवाना % सुदित बरातिन हने निशाना! | 
| -दोहा-हराषि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। | | 
| जजु आनन्द समुद्र दाइ, मिळत विहाय सुरेल ॥ जा 
बरषिसमनसुरहुन्दंरि गावहिं % पुदित देव दुन्दुभी बजावहि 
| वृत्त सकल राखी नंप आगे # विनयकीनतिनअतिअवुरागे 
प्रेम समंत राव सत्र लीन्हा % भ वखशीश याचकन दीन्हा 
वरि पूजा मान्यता बडाई # जनवासे कहँ चले लिवाई 
वसन विचित्र पावडे परहीं # नप दशरथ तापर फां घरहो 
ग्रति सुन्ट्रदीन्हेउजनवासा % जहे संब कहँसब भाँति सुप! 
| जानी सिय वरात पुर आई # कळछूनिज महिमाप्रकट जनाई 
हृदयपुमिरि स्सिदि बुलाई # भूप पहुनँद करन पठाई 
॥( दोहा-सांधे सब सिय आयसु अकनि, गइ जहाँ जनवांस । | 
ह ` लिय सम्पदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥ 
निजनिजवासविलोकिबराती * सुरसुखसकलसुलभसव्ाँती 
विभव भेद कछ काह न जाना ५ सकलजनककर करहिंबखाना 
सिय महिमा रघुनायक जानी % हरपे हृदय हेतु पहिचानी 
पितु आगमन पुनत दोउ माई हृदय न अति आनन्द समाई 
|| करि न सकतयुरुपाही ४ पिठु दशन लालच मनमाहीं 


पपया य्ययप्णाणाणापीणापणिफप्याफ्य्यिस क कषः 


|| ` ` दोहा-भूप विलोके जबहिं सुनि, आवत सुतन समेत । : 
` उठे हरषि सुखसिन्धु महे, चले थाहसी लेत 5 
निहिंदरडवतकीन्हमहीशा # बारबार पदरज धरि शोशा |. 


स्स्स. ददे २ देवाङ्गना ३ चरण.४ गाँव ५ महिमानी ६ बैकुण्ठ ७ आना ८ तालाब ६ राजा ॥ ७ | व्य 


१140. र.) 0010.120001) दो त को तन 


जद लिये उरलाई *द अशीर पछ न | 


गइबतकरत दोउ भाई # देखि नुपति उर सुख न क | 
2 हिय लाइ दुसंद दुख मेटे % तक ररर लाए जत | 
नि वशिष्ठ पदशिरतिन नाये ४ प्रेम सुदित॑ छनिवर उरलागे 
िपरइन्द बन्दे दँ भाई # मन्‌ भावत अशीश तिन | 
भरत सहातुज कीन्ह प्रणामा # लिये उठाई लाइ उर राम 


|| इषे लषणदेखि दोउ भ्राता + मिले प्रेम परिप्रण गाता 


` द्वोहा-पुरजन परिजन जातिजन, याचक मन्त्री मीत । | | 
मिळे यथा विधि सबहिं प्रभु, परम कृपाल विनीत॥ . | 
रामहि देखि बरात जडानी कै प्रीति कि रीति न जाय वसा| 
नुप समीप सोहहि सुते चारी # जठ धन धर्म्मादिक तर्‍ुधार| 
सुतन सहित दशरथ कहँदेखी # सुदित नगर नर नारि विश|। 
सुमनवरपियुरहनहिँ निशाना # नाकनंटी नाचहिं करिगात j 
शतानन्द अरु विप्र सचिवगन # मागध सूत विदुष वन्दीज|. 


|| सहित ब्रात राव सनमाना % आयु मागि फिरे अगवान | 


| प्रथम बरात लगनते आई # ताते पुर प्रमोद अधिक 
ब्रह्मानन्द लोग सब लहहीं #बढइदिवसनिशिविधिसन 


` दोह्य राम सीय शोभा अवधि, सुकत अवधि दोउ राज। ` | 
. जई तई पुरजन कहि अस, मिलि नरनारि समाज धरि | 
जनक सुकृत मूरति वेदेही ४ दशरथ सुकृति राम धरिर | 


इनसन काइ न शिव आराधे % काह न इन समान फल सा 


|| इनसमकोउनभयउ जगमाहीँ# अहे न जग कोउ होनेउ ना | 


हमसब सकल सुकृतकी रासी * भये जग जन्मिजन वपता | 
जिन जानकी राम छबि देखी # को सुकृती हम सरिस विर 


Ee र हृदय र असहा ३ प्रसन्न ४ पुष ५ अप्सरा दे खुशी ७ लाभ ॥__>< हृद्य २ असह्य ३ प्रसन्न ४ पुत्र ५ अप्सरा ६ खुशी ७ लाभ ॥ | 


|| इनि देखब रघुबीर विवाह # लेब भली विधि । 


| शमादिविवाह है | शालन "३ प्ल नक्एण्डे व (१ ७९) 
|| कहहिपरर्पर कोकिलंबयनी % यहिँ 
| बड़े भांग्य विधि वात बनाई % नयन अंतिथि दो माई 

|| > दोहा-बारहिषार सनेह वश, जनक बोलाउ सीय |) २ 
|... दि आइह बन्धु दाउ, कोटि काम कमनीय ॥ 

| विविध मावि होइहि पहुनाई # प्रिय न काहि अस सांसुर माई 

तबतवरामलद्मणहिनिहारी # इवेह सव पुरल्लोग सुखारी 

| सि जसरामलषणकरजोटा% तेसइ भूप संग हुई दोटा. 
श्याम गोर सब अंग सुहाये % ते सर कहहिं देखि जे आये | 
| कहा एक म॑ आजु निहारे # जनु शिरंचि निजहाथ संवारे | 
|भरत रामहाकी अनुहारी * सहसालखिनसकहि नरनारी | | 
| लषण शत्रू सुदन इक रूपा # नखशिख ते सव अंगञअनप | . 

| मनभावहिंधुखवरणि न जाहाँ # उपमाकहे त्रिमुवनकोउनाही : 
|| ` चन्द-उपमा न कोउ कहदास तुलसी कतहुँ कंविकोविदे कहें। 

। | ` बळ (विनय विद्या शीळ शोभा सिन्धु इनसम यइ लहे ॥ 

|. पुरनारिसकलपसारि अचळ विधिहि वचन सुनावहीं। 

|| व्याहिय सुचारिउ भाइ यहिपुर हम सुमंगल गावही ॥ 

| सारा-कहहिं परस्पर नारि, वारि बिलोचन पुलकतन । 

| विधि  : सलिमब कर पुरारि, पुण्य पंयोनिधि भूपदाउ ॥ 

| पहिपिधिसकलमनोरथकरही% झानदठभॅगिउमंगि उरमरही 

|| हाय स्वयम्वर जे दप आये # देखि बन्धु सव तिन सुखपाये 

| ग रामयशमिशद विशाला » निजनिज भवनगये महिपाला 

॥ 11 पीतिकछ दिन यहिमौती» प्रसुदित एरजन सकल वराती 

| के रि मत्त लगनदिन आवा # हिमग्चतु अगहनमास सुहावा 

॥ पथि नखत योगवरवारू #लगनशोधिविधिकीन्हबिचारू | ` | 


[8 दीन्ह नारद सन सोई # गनी जनक के गणकनजोई. 


अ साएत में ३ पाडन बरा ४ र ६ पडित ६ सन्य सहु ` 
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(चु सल लोगनयह बाता # कहहिज्योति षी अपरा र 
` दाहमा-भेनु घूलि बेला विमेड, सकल सुमंगल भूर || 
` विप्रन कहेउ विदेहसन, जानि समय अइुझूल। |` 
| उपरोहितहि कहेउ नरनाहा * अव विलम्वकर कारण काह. 
शतानन्द तव सचिव बुलाये १ मगल सकते साजिसबलागे १. 
शंख निशान पणव वहुबाजे # मंगलसकुनसकल शुभसाजे | 
सुमग एवौसिनिगावहिँ गीता # करहि वेद्‌ ध्वनि विप्र एनीत| 
` | लेन चले सादर यहि भाती # गय जहां जनवास वराती. 
) । || कोशलपति कर देखि समाज * अति लघुलगे तिनहिं सरेरा 
“ | भय: समय अब धारिय पाऊ # यह सुनि परा निशानन घाउ 
`  गुहहिपूछिकरिकुलविधिराजा 5 चले संग मुनि साथ समाज 
। दोहा-भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव जह्मादि 2 
|: लेंगे सरादन सहस मुख, जानि जन्म निजवादि॥ | 
| सुरन सुमंगल अवसर जाना # वरपहिं सुमनं वजाइ निशान 
`| शिव ब्रह्मादिक विडुध वरूथा % चढे विमानन नाना सू 
प्रेम पुलक तनु हृदय उछाह % चले विलोकन राम विवा! 
देख जनकएर सुर अनुरागे ५निजनिजलोकसपहिलपुला 
चितवहिंचकितविचित्रविताना * रचना सकलअलौकिकर्ना/ 
| नगर नारि नर रूप निधांना # सुघर सघ सुर्ग 

तिनाहे देखि सब सर पुर नारी # भई नेखतजनु डे ३ 
तिधिहिमयउआउचयविशेखी # निजकरशी कछ कत 
दाहा शव समुझाये देव सब, जान आश्चर्य भुलाहु । | 

"जं जिनकर - `. हृदय विचारहु धीर धरि, सिय. रघुबीर पिवाहु ॥ 
. | | जिनकर नाम लेत जगमाहीं # सकल अमंगल मल नर 


| Public 0 Jangamwadi Math Collectiofi, ४ 
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शमादिविवाइ | ` लाल करण्डं `. (५६५ 


| हिं पदारथ चात ॐ ब 
| यहिविधिशंगुसुरन ससुकावा # इनि आगे वर वसंह चलावा | 


नि रामहिं बिलोकि हियहरषे #नृपहि सराहि सुमनतिन वरषे | 
| दोए-नामरूप नख शिख निरसि, बारहिंबार निहारि। | 
|| - . रुक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि॥ | 
| केकिकठ युति श्यामल अंग  तडितंविनिन्द्कवसन सुरा | _ | 
| ब्याह विभूषण विविध बनाये # मंगलमय सब भाँति सुहाये ` 
१ शरदविमल विधुबदनपुहावन क नयन नवल राजीव लजावन ' 
| सकल अलौकिक सुन्दर ताई # कहि न जाय मनही मनमाड | 
| बन्छु मनोहर सोहहि संगा % जात नचावत चपल तुरंगा ' 
'| राज कु वर वरवाजि नचावहि' # वश प्रशंसक विरद सुनावहि | 
| जेहि तुरंग पर राम विराजे # गतिविलोकिलगनायंकलाजे | 
| कहि न जाइसब भाति सुहावा ४ बाजि वेषे जनु काम बनावा | 
|.  बेंदजल वाजि वेष बनाइ मेनोसिज रामहित अति सोह ॥ 
ह... अवलोकि वय वपु रूप गुण गति सकळ भुवन विमोहई ॥ 
| - . जगमगति जीन जडाव ज्योति सुमो) मणिमाणिक छंगे॥ | 
| | : ` किकिण छलाम लगाम ललित विलोकि सुरनर मुनि ओ ॥ | 
0 |  दोहा-प्रभु मन सहि बयळीन मन, चळत वाजि छवि पाव । 
"1१ ५ हि - .. सूषित उढुगण तढ्ति घन, जनु वर बरहि नचाव ~ 
¬ परवाजिराम असवारा & तेहि शारदह न वरण पारा | | 
र्‌ जी दिल 


> दथेलो २ श ३ बैल ७ बि ५ सोत ६ बिजली ७ कमल = भाड ३ गरड १० गोर | ` 
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(९९) ह. | 
| त % नयन पंचदश अतिप्रिय लोगो. 
। इरि हितसहित राम जब जोहे # रमा समेत रमापति सोहे ||. 
' निरि पाने ४ आठहि नयनजानि पछछिताने|| ` 
निरति मछविविधिहरषाने # आंठाह. यत लोचन जी 
| मुरसेनंप उरबहुत उछाह * विधि ते ड्योढ़े लोचन लाइ | 
- | रामहिँ चित सुरेश सुजाना ॐ गौतम शाप परमाहित माना|| 
देव सरल सुरप तेहि सिहाही # आज एरन्दरसम को नाही |. 
गुत देवगण रामहिं देखी # चप समाज इह हरप विशेखी |. 
| ` द्ुद-अति हष राज समाज दुहुँदिशि दुन्दुभी बाजहि घनी । E 

बरहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयाति जय खुकुल मनी ॥ || 


माति आवत बाजने बहु बाजहीं । 

शो ति ना ता हेतु मंगळ साजही | 

`  दोहा-सजि आरती अनेक विधि, मंगळ कळस सैवारि । 

[| चली मुदितं परियन करन, गज गामिनि वरनारि ॥ च 

| बिछुवदनीइगशायकलोचनि *सबनिजछविरतिमानविमोर्चन | 
` || पहिरे वरण वरण वर चीरा * सकल विभूषण सजे शरीर | 
| सकल सुमंगल re # करहि गान कलंकंठ लजाये || 
. | कॅकशकिंकिण नपर बाजहि # चालबिलोकिकामगजलाजहि| 


SUS 
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` | वाजहिंबाजन विविध प्रकारा # नभ अरु नगर सुमंगलचा | 
` | शंची. शारदा रमा भवानी # जे सुरतियशुचि सहजसयान | 
` | कपट नारि वर वेष बनाई % मिलीसकल रनिवासहि आई || 
| अहिं गानकल मंगल बानी * हरषविवशसब काइ न जागी | 
. ||  छुन्दःकोजान क्यहिआनन्द वश सब जह्मवंर परिजन चर्ळी | 4 Eb 
॥.. - कलगान मधुर निशानवरषहि सुमन सुरशोभाभली ॥ || 
. || - आनन्दै कन्द विलोकि दलह सकल ,हियहरवित भई। | 
' ॥ अम्मोजअखंक अखुउमँगि सुअंगपुलंकावलि घई ॥ 


—————— यस 
नल 
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दोहा-जो सुख भा तियभातु मन, देलि रम वख 

॥ छ सो poe शारदा शेष॥ . || 
न्‌ | ।ल जानी # परिछनकर हि झि 
| वेद विहित अहुकुलआचारू # की हमला िविस व्यवहार | 
| पंच शब्द ध्वनि मंगलगाना % पट पावडे परहिंबिधि नाना म 
| करिआरती अध्यतिन दीन्हा राम गमनमण्डपतब कीन्हा 
. | दशरथसहित समाज विराजे #बिभवेविलो किलोकपतिलाजे || 

| समय समयतुरवरषहि फुला # शांति पढ़हिमहिसुर अनुकला 
| नभ नगरकोलाहल होई % आपन पर कछ सुने नकोई 
| यृहिविधिरामभबड्पहि आये# अध्य देइ आसन. बेठाये 
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| छन्द-नेठ।रिमआसन आरतीकरि निरखिवरसुखपावही । | | 
 मशिवसन मुपगमूरि वारंहि नारि मंगलगावही ॥ | | 
ब्रह्मादि सुर वर विप्रदप बनाइ कौतुक देखही । 
| अवलोक्रिविकुलकमलरविकछविसफलजीवनलेखही॥| . | 
| ` दोहा-नाऊ वारी आरट नट, राम निदार्वरिपा| . 1 | 
`|. शुदित अशीशहिं नाइ शिर, ईषे न हृदय समाइ ॥ ` 
` | मिलेजनकदशरथञअतिप्रीती # करि वेदिकतौकिकसवरीती | | 
` | मिलतमहा दोउगज विराजे # उपमाखोजिखोजिकविलाजे | 
| लही न कतहु हारिंहियंमानी #इनसम यइउपमाउर आनी ह 
| समधी देखि देव अनुरागे # सुमन वरपि यशगावनलागे| . 
` | जग विरंचि उपजाता जवते # देखे सुने ब्याह बहु तबते | 
| कॅलभॉति सवराज समाज + सम समप्री देखे इम आज | | 
एव गिरा सुनिंदुन्द्रि साँची #प्रीतिअलौकिकदुहुदिशिमाची | 
` पावडे अघ्यं सुहाये  सादरंजनकमरड पहि स्यायं 


पाला जना >>> 
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(१५४) ल्‍ शे कस्य 
जत विचित्र स्चनाइचिरता मुनि मनहरे |. । 
छ जन सुजान सबक आनि सिंहासनंधरे ॥ ब - 
. कुलंइ्टसारस वरिष्ठ पूजे विनयक्ार आशिष लही। |. 

कौशिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति तो न परे कही 
|| ` दादा-वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महोश । 
| दिये दिव्य आसन सर्व, सबसनलही अशाश | 
| बहुर्किन्हकोशल पतिपूजा ४ जानि ईश सम साव नहु्जा 
| जारिपाशिकरिविनयबड़ाई * कहि निजभाग्यविमव बहुता 
| पूजे भपति सकल बराती # समधी सम सादर सब माँती॥ 


-. चन्द-पहिचान कोकेहि जानसबहि अपान सुषि भोरोमद || 
`. आनन्दकन्द विलोके दूळह उंमय दिशि आनेदमईै॥ ` | 
शुर रसे राप सुजान पूजे मानसिक आसन दये) | 

. ` अवलोकिशालस्वभावप्रभुको. विघुधमनप्रसुदितभये । 
दोहा-रामंचन्द मुख चन्द्रचवि, लोचन चारु चकोर । रा 
. | .. _ करत पान सादर सकळ, प्रेम प्रमोद न थार ॥ न 
` | समय बिलोकिवशिष्ठ इलाये सादर शतानन्द जुनि | 
` | बेगि कुवरिअब आनह जाई # चले सुदित मनआयछ यारी 
| | रानी सुनि उपरोहित बानी # प्रमुदितसहिन समेत स | 
 |विग्रबध्‌ कूल दड बुलाई * करि कुल रीतिसुमं य| 
| नारिवेष जे छुर वर वामा % सकल सुभायपुन्दरी ५1 
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. शुमार्दिविवाह ] बालकाण्ड 1 (१५४ - 


| तिनहिं देखिसुख पावहि नारी # बिनु पहिचान प्राण ते प्यारी 
“| बार वार सनसानाहे रानी * उमा रमा शारद सम जानी 
` (सिय सँवारिसब साज बनाई % घुदितं मण्डपहिचली लिवाई | 
` |: गन्द-चलि ल्याइ सातहिं सखी सादर सजि सुमंगळ भामिनी । 
नव सप्त साज सुन्दरां सब मत्त कुंजर गामना ॥ 
कऊगान छुन याने ध्यान त्यागहि काम कोकिळ लाजही । 
भजार नूपुर कारित ककण तालगति वखाजहीं ॥ 
“सहात वानता बन्द मह, सहज छुहावान सीय्‌ । 
| आव लळना गण मध्य जनु, सुषमा अति कमनीय ॥ 
. | सिय सुन्दरता वरणि न जाई + लघुमति बहुत मनोहरताई 
| आवत दोख बरातिन सीता # रूप राशि सब्र भाति एनीता 
“| सवहिमनहिमनकीन्हप्रणामा% देखि राम भये पूरण कामा 
`| हरषे दशरथ सुतन समेता » कहि न जाइ उर आनंदजेता : 
: ॥ झर प्रणाम करि वर्णहिं फूजा # सुनिअशीशध्वनि मंगलमूला | | 


४ | 
oss = ६ 
| 

| 


` | गान निशान कुलाइल भारी # प्रेम प्रमोद नगर नरनारी | . 

` यहिविधि सीय मण्डपहिआई * प्रशञुदित शांति पढ्हि पुनिराई | 

` `| ऐहिअवसरकरिविधिव्यवहारू* हहुँ कुलगुरुसबकीन्द अचारू | : 
छुद्‌-आतार करि गुरु गौरि गणपति मुदित विप्र पुजावही । | 

| . सुर प्रकट पूजा हेहि देहि अशाश अतिसुख पावहीं॥ | | 

मधुपके मंगळ द्रव्य जो जहि समय मुनि मनमें चई। | ` 

भेर कनक कोपर कलश सब कर दिये पारवा रहें ॥ | | 

रीति प्रीति सभेत रवि कहि देत सव सादर किये । 

यहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासन दिये ॥ 
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(१४६) लर निती । पगादिसति र्यी 
| लोकनि परस्पर प्रेम काइ न लाख पर | ॥. 
पा द वागी अगोचर प्रकट काव केसे के ॥ . || 
दोहा-होम समय तजु पार अने, अति हित आहात ठान्ह| ` || 
विप्र वेष धरि वेद सब, कडि विवाह बिधि दोन्ह ॥ [| 
जनकपाटमं हिषी जगजानी # सीय माठुकिमि जाइमखानी || 
` | सुयश सुकृतसुख सुन्दरताई * सब समेटि विधि रची वनां || 
` | समय जानिमुनिवरनबुलाई * सुनत सुवासिनि सादरल्या || 
) | जनकवामदिशिसोहसुनयंना# हिमगिरिस उबनीजलु मयंना | 
) | कनकक तशमंणि कोपररूरे # शुचि सुगन्ध मंगल जलपूर || 
८ | निजकरमुदितराव अरुरानी # घरे राम के आगे आनी|| 
| पहि वेद मुनि मंगल वानी # गगनढुमनझ अवसरजानी | 
वर विल्लोकिदम्पति अनुरागे # पाय पुनीत पखारन लाग | 
छन्द-ठागे पारन पाये पंकज प्रेम तनु पुलकावली [ | 
| नग नगर गान निशान जयध्वनि उँगि जडु चहुंदिशिचली। || 
|| ` ` ` जे पदंसरोज मनाजआरि उर सर सदैव विराजही । 
||: ने सक्त सुमिरत विमलता मन सकल कलिमळ आजही ॥ 
| 1. जे प्रसि मुनिवानिता रदी गति रही जो पातक मई । 
` | ` भर्केन्द जिनकी शम्मु शिर शुचिता अवधिसुर बरनई ॥ 
| / कारि मंघुपमन योगीश जन जहि सेइ अभिमत गति लॅ! 
. | ते पद पहारत भाग्यमाजन जनक जयजय सब कह ॥ 
11 वर कुँचरि कसल जोरि शाखोच्चार दोउ कुलगुरु के । | 
. झंयोपाणि अहण विलोकि विवि सुर मचुज सुनि आनँद मे 
`` सुसू द्रुहे देखि दम्पति पुलि तनु हुलसे दिये । 
__ करे लोक वेद विधान कन्यादान युप भूषण दिये ॥ .... | | 
शिति ३ राती ४ जनक की खो ५ पाती को माता घे पुष्परख-७ पा पा 
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हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशहि हरहि श्री साग द। | 
तिमि जनक सिय रामहिं समपी विश्वकलकीरतिनई ॥ . 
किमिकर विनय विदेह कीन्ह विदेह मूरति सावरी । 
करि होम विधिवत गांठि जोरी होनळागी भाँचरी ॥ 
` ` दोहा-जयध्याने बन्दी वेदध्वनि, मंगळ गान निशान । - 
| . उुनिहरपहि वरषहिं विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥ || | 
. | कुंवरिकु वर कलमाँवरिदेहीं नयन लाम सत्र सादरलेहीँ | 
` | जाइन वरशिमनोहर जोरी # जो उपमाकळूकहियसोथोरी | 
` |राम सीय इन्द्रि परिछाहीं # जगमगातिमणिखम्मभनमाही | | 
` | मनहुमदनरंति धरिवहल्पा # देखहिँ राम विवाह अन्‌पा | 
: ॥ हरशलालसासङचन थोरी % प्रकटत हुरत बहोरि बहोरी 
॥ मये मगन सब देखनहारे # जनक समान अपान बिसारे 
| प्रसुदित सुनिन भावरीफेरी # नेह सहित सब रति निवेरी 
1 राम सय शिर सदर देहीं # उपमाकहि न जाय कविकेही 
| अर णपरागजलजंभरिनीके # शरिहिमूषिग्नहिलोभअंम के | 
|| बइखिशिष्ठंदीन्हय़रतु शासन # वरढुलहिनिबठहि इकआसन ' 
||. छन्द बेड वरासन राम जानाके सुदित मन दरास्थभये। | 
|  . तनुपुछकि पुनि पुनि देखिअपने सुङृतसुरतरहरुनये ॥ ` 
रि भुवन रहा उछ्लाह राम विवाह भा सही कहा। 
केहि भाति वराणि सिरात रसना एक यह मंगळमहा ॥. 
||. ` तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारिकँ । 
| `. ` माण्डवी श्व॒तिकीति उर्मिला इँतारि लह हँकारिके ॥ | 
| कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुल शोभा भ। || | 
| पप राति प्रीति समेत करि सो व्याहि उप तह ॥ :| | 


॥ | जं ००९, क we प्न : ० य च्या 
___ १ लइमी २ कामदेव की स्त्री इ इच्छा ४ लाल ५ कमल ६ असत ७ आशा ८ कल्पदृद्द __ 
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(१) रसुवा _ 
लघुमेगिनी सकळ सुन्दरि सकल सुन्दरि शिरोमणि जानिकै। 4. | 
__ झो जनक दोन्ही ब्याहिकषणर्दि सकलविधि सनमानिके ॥ 

जेहिनाम श्रृतिकीरति सुलोचनि खयालि सबगुण आगरी । 
तो द रिपुसृदनहिं भूपति रुपशीऊ उजागरी । 
.___ झनुखूपवर दुलहिनि परस्पर खि सकुचि दिय वर्षही । 
सब मुदित सुन्दरता सरदि सुमन सुरगण वर्षेही 

„`. सुन्दरी सुन्दर वरनसह संब एक मण्डप राज | 
`: `. ज्ञनु जीव उर चारिउ अवस्था विभु्नें सहितविशजही ॥ || 
दोहा-सुदित अवध पति सकलसुत, बघुनसमंत (वह । | 
. जनुपाय महिपाल माण, करियनस हितफळूचा।र॥ 
जसरघुवीरब्याह विधिवरणी * सकल कु पर ब्याहेतेहिकरणी ||. 
| कहि न जाइ कछू दाइज भरी # रहा कनकंमणि मण्डप पूरी |. 
| कम्बल वसन विचित्र पंटोरे % भाँति भति बहुमोल न थोर|| 
` | गज रथ तुरगदास अरु दासी # धे अलंझत  कामदहाता || 
' | वश्तुअनेककरियङिमि लेखा # कहि न जायजान हिँजिनदेखे || 
' | लोकल अवलोकि सिहाने # लीन्हअवधघपतिअतिछुखमाने 
। | दीन्हयार्चकन जोजेहि भाषा # उबरा सो जनवासहि. यावा 
| | तव करजोरिजनक मृटुवानी # बोले सब बरात सनमानी|| 
| ` || . ब्न्द-सनमानि सकल वरात सादर दान विनय बड़ायके | || 
प्रमुदितं महामुनि बृन्द वन्दे पूज प्रेम लड़ायके ॥ | 
- ` ` शिरनाइ देव मनाइ समसन कहत करेसंपुट किये । [क | 
||- सरसा चाहत भाव सिन्धु कि तोष जलअजलिदिये॥ ` . 
| व करजोरि जनक बहोरि वन्चु समेत कोशलरायसो)। | 
बोले मनोहर वचन सानि सनेह शील सुभायसों ॥___:-- 
डर नधे ऐेरवर्य ४ सोना ६ रेशभीवख ७ कामधे प भिचा ब १ बहिन 0 श्रे ३ प्रसन्न ४ पेश्वये ५ सोना ६ रेशमीचख ७ कामभे्च ८ भिक्षुक & हाथजोडे 
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दिोननरिका ] बाल ण्ठं (३६९) | 
सम्बन्ध राजन रोवरे हम बड़े अब सबविधि भये नयी 
यह राज साज समेत सेवक जानवी बिनुगथ लये ॥ _ 
|. थे दारिका परिवारिक करि पालवी गरुणामयी । 
`. आपराधक्षमिनो बोलिपठये बहुत हों दीदी दयी ॥ र 
पुःन भजुकुछ भूषण सकळ सनमान विधि समधीकिये | 
_ काहजात नहि विनती परस्पर प्रेम परिषूरण हिये ॥ : 
वन्दारका गण सुमन वर्खाह राउ जनवासहि चले । 
दुन्दुभी अनि वेदःवानि नभं नगर कौतूहल भले ॥ 
तब सली मंगल गान करत मुनीश आयसु पाइऊ । 
| दूझहटुळाइामेन साहित सुन्दरि चली कुहवर ल्याइके॥ . 
| दोहा-पुनिदुनि रामहिं चितवसिय, सकुचातिमनसकुचैन । 
हरति मनोहर मीन छवि, प्रेम. पियासे नेन ॥ \ 
श्याम शरीर सुमाय सुहावन % शोभा कोटिमनोज लजावन | 
|| जावक युत पदकमल सुहाये # सुनिमन मधुप रहतजहे छाये | 
| | पीत पुनीत . मनोहर. धोती # हरत बालंरबिदामिनि ज्योती 
| कलर्किकिशिकटिसू त्रमनोहर# बाहु बिशाल विभूषण सोह र 


|| पीत उपरना काँखा सोती # हुई आँचरन लगे मणि मोती | | 
| | नयनकःलकलकु डलकाना% वदन सकल सॉदथ्यंनिधाना | 
| | सन्दरभूकटि मनोहर नासा # भालतिलक रुचिरता निवासा | | 
| सोहत मोर मनोहत माथे » मंगलमय सुकतामणि गाथे| | 
` छन्द-गांथे महा माणि मौर मंजुळ. अंग सब चितवोरहीं॥ . | | 
_-„ ` घुरनारि सुरमुन्दरी वरण विलोकि सब तृण तोरहीं ॥ 


१ आपके २ कन्या ३ दासी ४ देवगण ५ आकाश ६ करधनी ७ चौडा म नाक ॥ 
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(१६०) हा. 2... र 
न्य प्रगिप्रसंनभूषेण वारि आरति काहि मंगल गावहीं । 
` सुरुमन वसहिं सूतमागध बन्दि सुयश छनावहा ॥ 
_ कुहवर आने डवर कुवीरे सुवासिनिन सुखपाइकै । 
` अति प्रीति ळौकिक रीतिळागीं करन मंगळ गाइकै॥ | 
` ` ठहकोरि गोरि सिखाव रामहिं सीयसन शारू कह) || 
रनिवास हासविठास रसवश जन्म की फळ संब रूह 
- निजपाणिमणिमह देखि प्रतिमूरति सर्पनिधानशी । 
चालति न भुजवक्षी विळोकति विरद्वशभई जानकी ॥ 
11. कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइकहि जानहि अली । 
 घरकुँवरि सुन्दरि सकठसखी लिवाइ जनवासाह चला ॥ 
` . तेहिसमय सुनियअशीश जह तह नगरनभ आनद महा । 
` चिस्जीव नोरी चारं चारिउ सुदितमन सवही कहा) |. 
 _ याँगीद्र सिद्ध मुनीश देवं विलोकि प्रभु दुन्दुमिहनी ॥ 
` चलेहरपिवर्रषि प्रसून निज निज लोकं जयजयजय भनी । | 
दोहा-सहित वधूटिन कुंबर संब, तब आये पितु पास । Ff 
शोमा मंगळ माद भरि, जनु उमेगेड जनवास ॥ | 
|| इनिजेवनार भयउ बहुमाँती # पठये जनक बुलाई बात 
| परत पौवडे. वसन अनपा # सुतन समेत गमने किवम 
` | सादर सवके पॉव पारे था योग्य पीढ़न 
| पीयेजनक अवधपतिचरणा # शील सनेह जाइ. नहिं 
| बहुरि राम पद. पंकज भोये % जे हरहृदय कमल मह ] | 
| तीनों भाइ रास सम जानी # धोये चरण जनक नेजपा | 
| आसनउाचतसबहिरपदीन्हे+ बोलि सूपकारी सब 
| सादर लगे परन पनवारे # कनक काल मशिपणं . 
किन स सिल ग त्या 1०2 
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दोहा सूपोदन सुरभी सपि, सुन्दर सह पाता सुन्दर सादु. पुनीत) है. क 
क्षणमह सबके परसिगे, चतुर सुवारे विनीत ॥ 

पञ्चकर करि जेवन लागे % गारिगान सुनि अति: प्रनुरागे 
माँति अनक परे पकवाने ४ सुधासरिस नहिं जाहिँ बखानें 
परसन लग खुआर सुजाना » व्यंजन विविध नाम को जाना] . ; 
चारिमीति भोजन विधि गाई % एक एक विधि बरणि न जाई 
छरस र परव्यजन बई जाती # एक एक रस अगणित भती । 
जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी # ल ले नाम पुरुष अरु नारी | 
समय सुहवानि गारि विराजा » हँसत राबमुनि सहित समाजा | 
यहियिधिसवहीभोजनकीन्हा * आदर सहित आचमनलीन्हा | 
| दाहा पान पूर्ण जनक, दशरथ साहत समाज | | 


७० (कप: 
क 
FD 
पपप. हि 
॥ 


| जनवासे गभने सुदित, सकल भूप शिताज॥ | 
| नित नूतंन मंगल पुर माडी #निमिपसरिसदिनयोमिनिजाहाँ |. 
| बड़े भोर भृपति मणि जागे # याचक गुण गण गाबन लागे | 


| < क्रिया करि गे युर पाहीं # महा प्रमोद प्रेम मन माही | 

करि प्रणाम पूजा कर जोरी # बोले गिरा अमिय जनु बोरी | 
घुम्हरीकूपापुनिय सुनिराजा # भय? आज मम पूरण काजा! है 
अन सब विप्र बुलाइ गुसौई # देह घेतु सब भाँति बनाई.| 
इनि गरुकरि महिपालबडाई # छनि पठये मुनि बृन्द बुलाई | 
`  दोहा-पामदेव अरु देवऋंषि, बालमीकि जाबारि । | 
`` आये मुनिवर निकरे तब, कोशिकादि तप शालि ॥ च 
'दराडप्रणामसबहिनप कीन्हा # पूजि सप्रेम वरासन दीन्हा | | 
लक्ष वर धेनु मंगाई % काम :रभि सम शील सुहाई | | 


(१ ६२) फ) | ट ु ॥ ७७४४ 
ल्तकल्रलकृतकन्ही# सुदितमहीप श्रपिनकहेँ दोनो 
| बिधि नरनाह » लहद आज जग जीवन लोह 
पाइ अशीश महीश अनन्दा ४ लिये बोलि पुनि याचक व | 
कनकवंसनमणिहयगयस्यंदनं जि 
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[ रामा[दनाजनपिछ | 


|: भिरुचिरवि कुल नर 
। | चले पढत गावत एण गाथा # जयजयजयदिनकरकुलना | 
` | यहिबिधि रामविवाह उछाह # सके न वरणिसहस घुलजाह | 


दोहा बारबार कौशिक चरण, शीश नाइ कहं रव । . ' | 
यह सब सुस मनिराज तव, पा कटाक्ष प्रभाव ॥ || 


(1... त न 


१ राजा २ लाभ ३ सोना ४ र्न ३ सोना 3 रथ 


Fa 5 = i ११: ड्‌ ७ पव हट ° ® दै "ण्या ; एताः” सुम DE 


Digitized by.eGangotri and 5818, Trust..Funding by of-IKS ६ 
2. ८ ५ % या मव SPN २४८ 


|| a छन्दक ४ `. 
-। ओर भये र अपने कुमार को.जनक वेग बुलवाये । 
| उनि पिके संदेस लच्मीनिधि सखन सहित तहँआये॥ | 
| सादर किये प्रनाम चरन छइ लखिबोले मिथिलेसू । . 
| गमनह तात तुरत जनवासे जह श्रीअवधनरेस्‌॥ | 
|| बिनय सुनाइ राय दशरथसों पाय रजाय सच्तू। | 
| आनह चारिउ राजकुमारहिं करन कलेऊ हेतू॥ | 

| 

| 

| 


" ६ 
है 5 
६ 757: 
myn 
“ 1120 ड र 
| Ha ! १ ॥ 
% | 4 शभ * 
| 
टर 
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यह स लच्षमीनिषि भरिउर मोद उमंगा । 
। ` सखन समैत मंद हसि गमने चदि चदि चपल तुरंगा॥ | | 
|| . कलनि देखावतहय थिरकावतः करत अनेक तमासे। | | 
सहु मुसकात वतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे॥ | | 
- सखन सहित तहे उतरि तुरँगते मिरल्लापतिकेबारे। | 
40 सुतयत अवधराजके सादर जाय जुहारे॥ । 
_ अतिसुखनिधिलक्ष्मीनिधिकोलखिसखनसहितसतकारे) | 
`| रघुकुलदीप महीप हाथगहि हे निज समीप बठारे॥ ! 
। | तेहिछ नसांतुजनिरखिरामछवि सखनसहित सुखमाने। | 
| लक्मीनिधि सुखदरश पाइके रामह नेन जुडाने॥ | 
||| तव श्रीनिधिकर जोरि भूप सों कोमल बेन उचारे। ज 
||. केन कलेऊ हेत पठावह चारिइ राजहुलारे॥ | | 
` चनिम्‌दृ रचन प्रेमरससाने दशरथ मूढ सुसुकाने। | 
चारि कुवर बुलाइ वेगही विदा किये सुखमाने॥ ॥ | 
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(ऽ जर को जानि तयारी. सेवक सवसुखपागे। 
लिज निज प्रधुहिं सँवारनलागे ले भूत वर बागे॥ `| 
सुनंदन सिर पाग जरकसी लसी तिमंगी बाँधी: |: 

तिमि नोरड्रीजुकी कलगी ` हचिहचि पेचनि साधी ॥ | 
'कनककलितअतिललित मनिनकोमंजलमौर विराजी। | 

| सिंधुरमनि के सजे सोहरा जोह होत. मनराजी॥ | 
| ताठे कोर कोर चहुँ ओरल लगी रतन को पाती। | 
ˆ | जगमंगजोतिहोत चहुँदिसितेलखिअखिया न अधाती। 
ह कुःइल लोले इले कपोले लगी अमीरी मोती। | 
_ | जेबदार॒ जामगहिं जराऊ जुगल जँजीरन जोती॥ | 
। | जाहिमंजोरी ` जुलफं जहरी जुवतिन जोवनहारी। | 
। | छूटी अलक हुइँदिसि लके मनहूँ मेन तरवारी॥ | 
` | रतनारी कारी कजरारी अति अनियारी आँखें। 
। | रसवारो वखस बसकारी प्यारी आनन राख 
। | अति अबरंगी रतिरसरंगो चढी त्रिमंगी . भेह 
` | मनहुँ मदनके जुगधनु सोहै जिहिजोहे प सोइमोह॥ | 
. तिलक रसाल विसालं भालपर किमि बंरनोंछविताकी । | 


|: 
| | जनु नवघन पर रीक दामिनी नेकलियो थिरताकी । | 


fee oT 


` अरुन अधर बिचदासिनि चतिवर दम रे दसनन पर्ती | 

|| सन्सुमुखंकरजेहिदिसिबोले अजब छटाः छहराती। | 
|| जगमगात अतिश्यामगात जरतारिन पर को जामा | 
ताके कोर कोर चहं ओरन जड़े रतनमनि ग्राम, | 
' | पीत फेटा सुछवि.समेटा कमर लपेटा. राज! | 
' | नवल पदको करन लटको कंधे पटुका. भ्राज »/ 
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रा  डोलकण्ड (१६४) 
` | मनिमय ककन सुखप्रद रंकन बंकन कर बिच बघ । 
जदुएरडवतिन मन जीतन को जंत्र बसीकर साधे ॥ 
दोहा जरनि सके को रामको, अनुपम दृलह भेष। 
जेहिळाखिशिवसनकादिको, रहत न तनहिंसरेष ॥ | 
इमि सजि अलुज सहित रघुनंदन चारो राजहुलारे। 
| | बड़े उमंगन चढ़े दुरंगन अंगन. बसन सँभारे॥ 
' | ज रघुवंशी कुवर लाडिले प्र॒ कहं प्रानपियारे। 
| चढ़ उरग संग वेड गमने राम रंग मतवारे॥ | 
बोले चोवदार ले नामन विरदाबली अलापें। | 
चंचल चमर चले हुहुं दिसिते छत्र सला सिर दापे॥ , 
| गम वाम दिसि श्रीलक्षमीनिधि सखन सहित तेउ सोहे। | 
0 चंचल वाणे किये तुरिन को बाते करत हँसोहें॥ | 
| | जगबदन जेहि नाम जाहिरो रघुनंदन को बाजी। | 
| | ताको गुन छवि कहँलों बरनों: जोहिहोत मनाजी ॥ | | 
| | : भूषित भूषन अंग अहृषन पूषन हयलखि: लाजै। | 
| | चोटिन तनियाँ यथी सुमनिया-पछ पैजनिया वाडे ॥ | 
| | जडित जवाहिर कीनजड़ीकी .जरबीली अतिसोहे। 
| | : पूजि पटाको छटा कहें को काम लटा मन मोहे॥ | हु 
| | ललित लगाम दाम वहु-केरो अंकित नाम विराजी। | 
सुछबि उमंगी झुको त्रिमंगी मनिन अलंगी छाजै॥ | 
रः डय रुष्‌ पाब तित पहुँचाव छन आव छनजाव | | 
जिमि २ थमि २यिरकि भूमि पर गतिपगतिनदरसावे ॥ || | 
नो खट पोनी सुराल वेधी नवीनी. नालें। 
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| फाटत चंचल चारु चोकड़ी चपलाहू चले झापे। 


` `| तोपदुपक जूट जह छट नहाँ जाय 
| रण रस घुट. गरिनि कूटे बीरन में यश | 
|. उल EE) भरत धरत डगकरत अनेक तमसी! | 

| ` हुरकन ुरकन्‌ थरकन थिरकन वरनिजाय कह कासी! | 


|... निमिबंसी_रखुबंसी सिंगरे ठगि से रहे विर. 


वत पीळ गरुटड गन गेंवाव। 

रघुनन्दनको बाजिलाडलो अहम कला दिखाव्‌' 
नाम समुद सुद देत जनन को जापर भरत बिराजें। 

` खुनन्दनके दहिनो दिसि सों चलत चपल गतिसाजें॥ 
रोकत वागे अति रिसि रागे गरवित फुरकन लागे 
झमक ममाकी लैगति बाँकी द भोक सुखपागे 
कहुँ नभ जीवन सुरन भकार कह सहि मोद सचाव। 
अवनीतें अर आसमान लॉ जड सोपान बनावे ॥ | 


भरतकुंवर को तुरँग रंगीलो बरानेजात कह काप ॥ 
चम्पा नाम चाल चटकीली जेहिपर श्पिहन भाये। 
संब समाज के आगे निरते मोर कूरंग लजाये। | 
"जो कहूँ नेकहु हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो। 
` बारबार इंचकार हुलारत ताइ पै न छड़ातो 
'लक्खीघोड़ा लखनलालको बाको निपट चल्लाको 
उड़िउड़िजात वायु मंडल को परत न पग महि ताकी 
` तरफराय उड़िजाय परतहे लक्ष्मीनिधि हयपाही । | 
“उचित विचारि हँसे रघुवन्शी रामहिं मदु मुसुकाहीँ॥ | 


LITT TE TSR SII >> 
1. व्या भू ७ 
प्‌ ु 


...तकि तुरंग की चंचलताई लषन कि 


| 
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Ce Cisne (0 
|: | आदि जे कुअर लाड़िले तेउ लखि भरउछाह। | 


: || 'रीकिरीभितEं लषनलालको बारहिंबार सराहें ॥ 
` | इमिमगहोतबिलास बिबिधबियि बिएलबाजने बाजे। 
| खुनत नकोब एकार नगर तिय कहि बेठीं दरवाजे॥ ' 
| -कोउतियनिरखिबदनकी महिमाअतिसुखमहँ सोपागी। । 
| ह सरी रन देह सुधि मूली रामरूप छलुरागी ॥ 
| | :कोउतियदेखि अतूला दृल्हा अतिसनेह ठनुभला । 
| | फुला नन मन मन भला लागि प्रीति को हला ॥ 
| | -कोड धू घट पट खोल सुन्दरी मणि सुंदरी ले पानी । 
| | देखत इलह रूप रामको आनँदसिँधु समानी ॥ 
। | ` दोहा-कोउसूरति लखिसाँचरी, तोरतितृण सुखपाग । 
| |`: मुरी मूरति में पगी,. निजमूरतिसुख त्याग ॥ 

| .कोउ रघुनंदन छवि विलोकि क बोली खुद सखि बयंना । 
| राज ङुश्च रये करन कलें जात. जनक. केअयना-॥ 
।| ` इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारिइँ बेटा। 
| श्गभीने खुबंसी छला दशरथ राज. हुल्हेटा ॥ 
| धनि यह भाग्य हमारो प्यारी निजभरि. नन निहारे । 
॥ नतु दरसन इलम इलहके रपिङुल प्रान प्यार न 
॥ -भागसोहाग आजमलपायो- ।मिथिलेसको बेटी 3 ` 
॥ “सुन्दरश्याम माधुरं मूरति निजनिज सुजभर भेटी च | | 
| बोली अपर सखौ सुत सजनी भली बात बनिआई १ | | 
` इमहुं चले सब. जनकमंहलको हॅसिये इन्हे हँसाई ॥ 
'इूसि मद्‌ बांते करतः परस्पर भई प्रेमबस बामा । 


| (१६०) 


[दा नवत मन छबि छाव! बाजत विश नगारे। | 


M९ । 
चोपदार जागरे अलापत जनक "गर पण घाए॥ | 
चोपदार जागर अलापत जनक रोक संबार ' | 
| ' हारसमीप. देखि अति. सुन्दर मनिमय चोक संवारे। |. 


ws 


जक अर रघुबंसिन के तह ठाढ भये मतवार ॥ | | 
| उतरजाय लहि सियामातुकी नगर सुवासिन नारी । | 
कंचन कलस सजे सिर ऊपर पछ दोष सवारी ॥ | 
गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन थारी । | 

` परछन हेत चली रघुबर को बर आरती सवारी ॥ | 
| ॥ जायसमीपनिहारि रामछबि दृगओः।दजलं बाद । | 
छकित रहींवरबदन बिलोकति चकितरहीं तहंठाढ़ी ॥ | 
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` रामरूप रंगि गई रंगीली लखि इलह खख सारा। | 
तन मने रह्यो सरेख न काहू करे मंगलाचारा ॥ | 
प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी | 
| | प्रळछनअलीभर्लीबिधि कीन्हों रोकिविलोच 'नवारी | 
| | लच्मीनिधि तब उतरितुरंगते चारिउ इभ | 
| पानि पकरि रघुनन्दनजीको भीतर महल ।सिधार॥ | 
` |  दीपढीपके जह महीप सब जनक समीप (विराज | 
|| बेठेसमा सकल निमिबंसी सुत असी इव छाजे॥ | 
` | खुनन्दनतह अनुज सखनयुत सांदरजायर (र. | 

' | देखतउठे सकल निमिबंसी जनक निकट ब 
| | कर गजरा कजरा हंगमें सेहरायुत सोर बि |. 
| | लह वेष विलोकि राम को मई समा सब राजी 
` तड कर कछ दरवार जनक दिग दशरथ राज हुल 


लके राय रजाय नायं सिर साप समीप छि” i 


न र nt 


|; 
| 
म 


‘= ets 
> ०% तप्का ५5३२ 
(२ लिन डिक ems) ie nn मा 
० कालाय - 


*. . Digitized by eGangoyi and Sarayu Trust. Funding by of-IKS . © Hd 
तारून: ०७ 


गला]. नाल (१७ | 


पना सब सुख ऐना बढि सुनयना रानी - 
" इनी को कौन चलावे ललि रति रूप लुमानी॥ || . 
| चन्द्रसुखो चह ओर विराजे कोउ कर चमर चलावे । |. 
कोउ सलि देखि राम की शोमा आरति मङ्गल गावे ॥ : 
'तेहि छिन तहाँ गये रघुनन्दन मन फंदन वरेषा। | 
देखत उठी सकल रनिवासे रो न तनुहि सरेपा॥ | 
करि आरती वारि मनि भूषन सारद पॉव पछारे। | 
| चारि रंग के चारि सिंहासन चारिड बर बंठारे॥ | 
| लखि छवि ऐना सासु सुनैना नैना पलक तजेनां। . 
|| भुली चना बोलि स+ ना कहत बने ना बेना॥ - 
| | राम रूप रंगि रही रंगीली आँसू बह दृग जाहीं। | 
|| ताके जाके रही तनक नहिं डोले मन सुद माही ॥ | 
||| इमि तहँ दसा विलोकि सासुकी वाम एनत मन माहीं ॥ 
| | काह भयो यह आज रानिको पूछत में साही ॥ 
|| चरसखी चित चरचि रामसों बोली मधुरीबानी.॥ 
॥ यह तुम्हार गुन ह सब लालन ओर न.कछू उर आनी ॥ 
खुनत बचन यह तुरत धीरधरि जगी सुनेना शनी। . 
. बार 1 बहु लीन बटोया ` मि कपोलन पानी ॥ | 
` माइरि मूरति सॉवलि सूरति तकि तृनतोरति रानी) . 


. रीकिरीकि तहे रामरूप पं बिनहीं मोल विकानी ॥ | 
उठइलाल अब काहुकलेऊ जो ९ रुचि 33 हियमानी ॥ | | 
सुनि सखन समेत उठे तहे चारिड राजइलारे। | | 


र 


भाग्यः अनुराग सुनना. निजकर पायः 
७ Collec 


SS 


| (१७१ ) 
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! रचना = अधिक पदिक के पीढ़न बठारे सब माई) 
'इंचनथारी महल सुहारी परसी विविध मिठाई॥ 1 
“रूचि अतुरूप मपसुत जेवत पवन डलाव सासू. 
- | बि बि रुचि व्यंजन परले बर्सने न जय हुलासू॥ | 
|| स्वाद सराहि पाय पुनि अँचये सखियन'पाय खबाये। | 
,बेठे पहिरिपोसाक सखनयुत विविध सुजंघलगाये ॥ |. 
दोहा-राजअयन सब चयन सत, राजत राजकुमार 
जिनकी हास विळास लखि, लाजाईै राख न मार ॥ 


' || तेहि अवसर सुधिपाय सखीमुख लक्ष्मीनिधि की नारो। | 
॥ नाम सिद्धि परसिद्धि जासुगुन रूप सोल उ जियारी। | 
भाग सुहाग भरी उठि झुन्दरि नवयोवन सतबार। । | 
(रसिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहिं लजावन हारी ॥ {* 
। आति गुनवान निधान रूप की सबविधि छुमंग सयानी। 
'लत्त्मीनिवि को प्रान पियारी निमिङुलको महराना॥ 
' | 'अलबेली सरहज रघुबरकी बड़ी संनेह सिंगार । 
. ` | आत्म प्रीति निबाहनहारी - रामरूप रिमेवारी। 
ओ | चंचल चपल चट्वंदिसि चितवत देखनको अतुराई । 
|| भरी उमंग संग सखियन ले तुरतं रामढिंग आई 
. | राजकुंवर कर पकडि लाडिली बोली तकितिरछोँद । 
| | चितके चोर किशोर भपक बड़े चोर तुम प्यार 
| सुरति हमारि भुलाय साँवरे सासु समीप सिधार . | 
| उलटी बात कहो जनि प्यारी आपने दोष हर. 
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काण्ड (१७१) 


हम आए उम महलन भीतर तुमहिं न पस्यो जनाई। . | 


भलो सदन तुमरो ह प्यारी जहेँ सब जाइ समाई ॥ 
|) सुनत रामके वचन लाडिली बोली मृद मुसुकाई। 
॥ तुमरे घरको रीति लालजू इत नहिं चल चलाई ॥ 
। ` सासु सुनयना के समीप महँ देत जवाब बनयना। - 
॥ पानि पकारे रघुनन्दन जीको गई लेवाय निज अयना ॥ 
| चारि सिंहासन दे तहँ आसन भरी हुल्लासन प्यारी। | 
| बारहि बार निहारि वदनछबि बहु आरती उतारी॥ 
| भेलि सुकठ मालती माला वसननि अतर लगायो । _ 
| अंचल सों मुख पॉछि रामको निजकर पान खवायो॥ 
| जहे रति रंभा सरिस सुन्दरी बेठों किये सिंगारे । 
 कोउङुखुमनको करनफूल रचि कोउ कलँगी कोउ हारे॥ 
| ललित लवंग कपूर संग धरिकोउ सखिपान लगावे । 
॥ कोउ कर पीकदानलिये ठाढी को उ सखिचमर डुल्लावे' ॥ 
|| कोउ जल शीतल भरे सुराही कोउ दर्पन दरसावें। 
` निज निज साज सजे सबप्यारी रघुबर सन्सुख भाँवें॥ 
|| कोउ जलतुरही ताल तम्रा कोउ करताल बजाव । 
॥ कोउ सितार ले तार तार प्रति गृह गतिन दरसावे ॥ 
|| कोउ उपंश मुरचंग मिलावे दे मृदंग सुख थापे। . 
|| कोउल बीन नवीन सुरन ते मनहुँ बसीकर जापें॥ 
॥॥ कोउ मृगनैनी कोकिल नैनी पंचम राग अलापें। | 
|| परत कानमे मधुर तानिनिज बिरहिनके जियकाँपे ॥. 
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मिअभिरामधाम सोमा लेखि रामकुवर अबुरागे । | ख 
बाते करत सिडि सरहजसों परम प्रेमरस पागे ॥ | । 


पु 


७ 


चिक्न चिलक दार चुनवारी अलके 
_ लखिछ्विव्रकी श्याम सुँदरकी मई मीन सुखसरको । | 
| तरकी तनी कुकी झरकी दरकी चरी करके ॥ | 

` दोहा-मनलोभा शोभा निरखि, भईविवश सुकुभारि । 
। | ते लखि रामबदनकी मुखमा बिनहीं मोल विकानी॥ | 
|| वह प्यारी गारी खुवरको देन दिवावन लागी. 
॥ ` | काननयुन्यो कामअति सुन्दर को ल सोइ जाये ।| 


| सोली सिडियुनइ रुनंदन तुम हमार नन, | 
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देखी शजकूवरि सर आई २ गि. प्यासी। | 
अति कमान | ह ह को सिड्सदनं सुखरासी॥ || 
र खन ते लागी हे 
नख रा पं रूप सागर में कढ़हि नही अव काढ़े॥ 
मनिन मोर पर मोतिन कलंगी अल वेली अती सोहे। | 
राजतियन को कौन चले हे सुनियन को मनमोई ॥ | 
| त अलक गुखपर छूटी । | 
जोहत जहर चढ़त जवतिनको जड़ी न लागत बूरी॥ | 


> 


चकित बकित सब रहगई, तन मन दशा बिसारि॥ : । | 
जे तिय मान अन्‌परूप निज रही स्वरूप गुमानी । | 


अति सुकुमारी राजकुमारी सिडि. सहित अवरा । 


4 
§ | 


कसली कहदुनह लालजी यह स्वरूप कहे. पायी, | 


6 
3 
७ 
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| SIRS (३७३) 
ˆ होत व्याह संबंध सबन को अपने जातिहि माही । 
निजबहिनी शुज्लीक्षषिको तुम कसे दियो विवाही॥ | 
॥ की उनको सुनीस ले भाग्यो को वाई सँग लागी: । 
॥ एती बात बताबहु लालन दुम रघुवंस अदागी॥ 
|  लखनकह्योयह एनहु लाइलीजेहिबिधिजहे लिखिदीना । 
|| ` तहँ संयोग होत है ताको ब्याह तो कमे अधीना ॥ 
| कह हम राजकु अर रघुवंसी कहें विदेह वरागी । 
| सयौ हमार ब्याह ठुम्हरे घर विधिगति गन को भागी॥ | 
`| आरो एक हास उर आव अचरज ह सब काहू । 
| तुम तो हौ सिधि वे लक्ष्मी निधि नारि २ भो व्यह॥ ` 
| एकसंली कहसुनहु लालजी तुमहिं सकहि को जीती। | 
| 'जोहिर अहे. सकल जग माहीं तुमरे घरकी रीती ॥ 
अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की वामा । .. 
| खीर खाय पेढा सुतकरती पतिकर कंछुनहिकामा॥ 
|| सखी बचन सुनि तब शुनंदन बोले इहुसुुकाते । ||. 
|| आपनि चाल छिपावह प्यारी कहह आनको बात ॥ | 
| कोउ नहिं जनमें सातपिता बिन बँधीवेदको नीती । 
| तुम्हरे तो महिते सब उपजे अस हमरे नहिं रीती ॥ 
||. बोली चन्द्रकला तेहि अवसर परमचतुर सुकुमारा। 
_ सिडिक वरि की लहुरी भगिनी लक्ष्मीनिधि की सारी ॥ 
| || लरिकाई ते रह्यो लालजी तुम व्पसिन सँग माही। | | 
॥ `ये छल छांद फंद कह पाये सत्य कहो हम गा है 
की मुनि नारिनके सँगसीखे की निज आय |. 
टोमीठो स्वाद _लालजी बिन चाले नि भर | 
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रिपुहन कहभल कह्यो भामिनी भेदिहि भेदहिं जाने। ॥ | 
गनिका नारिनहू ते सोशन तुम्हे अधिक हम माने ॥ | । 
„हमरो तुमरो चिहन लाड़िली एके भाँति लखाई। | | 
ताते सखी हमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाई॥ . 
|| दुनि नव उक्ति युक्तिकी बाते बोली सिवि सुकुमारी । | 
| द्ुनिये रसिक राय खुनन्दन आनंद कन्द बिहारी ॥ 
॥ अति अभिराम कामह सोहत मूरति देखि तुम्हारी । | 
क्से बची होर्येगी तुसते अवध पुरी की नारी॥ . 
|| यों कहि रहीं उपाय सुन्दरी सिद्धि कुंवरि सुख अयना। 
| ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति महू बयना॥ | 
|  दाद्द-जत मंजीदा जगत की, बाँधि दियो कतार। - 
4 ` - राजा रू यती सती, करत सोइ व्यवहार ॥ | 
| अनुचित उचित बिचारि लोगसब तहे तसराखत भाऊ। । 
.॥. तुमंतो अपने अस जानति हो सबही केर सुमाऊ॥ | . 
| यह सुनि मरत लषण रिपुसूदन हंसे सकल देतारी । 


| सिडियादिसब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी॥ | 
| यहिविधि हँसि हंसाय रघुबरसों दे दिवाय शहुगारी। | 
|| नानाभाँति मनोरथ मनके लगीं करन सब प्यारी ॥ . 
|| कोउ सखि राम समीप जायके कहत कळ लगि काने। 

|| कमल कपोल परस क प्यारी जन्म सफलं करिमान्‌॥ | 

| कोइनिज कोमल कमल करन ते चरनकमलप्रसुचापे) | | 
भार बार हिय लाय लाडली इर कर तन ताप ॥ | | 
रसिक शिरोमनि श्री रघुन्दन नवल नेह अभिलासी । | | 
सजाके हिय रही लालसा तस तेहिकी रुचि राखी॥ ॥ | 
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| तिनतिन में बिचारि जो देखो सब Fn खुटाई॥ | 
कर्म घम अरु धीर. बीरता जोग सिद्धि चतुर 
ज्ञान ध्यान बिज्ञान सुजनता राजनीति । EN 
| इतने जीति सके नहिं 1 कोटिन 5 का 
|. हा जाह प्रेमी प्रानी ते तहा न मार दिर 0 ॥ 
` | तमतो. सबे प्रेमकी मूरति सरत की बलि | 
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` नंदन तब 
तो अब हम गमने जनी 
सुनि यह बानी राजकु परक 


तिनं त तुम अधिक पियारी सुल सिधि राज कुमारी । | 
'जञो दोउ प्रीति कर मोरे प्र होय त सुजान अजानौ। | 
| प्रान समान सदा तेहि राखा आन एक न साना | 


सिडि आदि सब राजकुमारी बोली विरह विहाली॥ | 
नेह लगाय छकाय रूप रत आए अव जब जह) | 
हम बिरहिन के प्राण लाडिले कहो कोन विधि रहिहँ॥ |. 
सुनि इमि आरति बेन तियन के तब करना रस साने। | ` 
कोमल चित इपालु रघुनन्दन प्रीति रीति भल जाने॥ | 

बोले बचन भक्त मय मेञ्जन सुनह तियह सब कोई। 
अब मै कहो सुभाय आपनो ठुग्दै न राखहु गोई॥ 
शिव सनकादि आदि जह्मादिक इनते आर न भारी। | 


STD 


निजनिज प्रेमिन केरि जगतमें सुनियत बड़ी बड़ाई | 


0 


री! 


_ सिडिआदि सब राज$मारी मोहिं प्रानह ते प्या | 
| पुम्हरे हिय अभिलाष आजु जो सो सब भाँति एज. 
_ लौकिक लाज वचाय लाडली तुमते बिलग न 
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“| हम सब भाँति तुम्हार सावली ठु 1 
त. सत्य सत्य ये सत्य बचन मम मानहुँ राजकुमारी ॥ | 


::- दोहा-रुनंदन के बचन सुनि, खुलिगे कपट किवार। | 
. ` बैब्यो प्रेम सब त्रियनके, तनक न तनहिं तेभार ॥ 
| पनि धारि धीरज अली भली विधि जोरि पंकहह पानो। | 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली अति मृहुबानी॥. 
1 धन्यभाग हमरो रघुनंदन हमते कोउ बड़ नाही। | | 
बूड़त रही जगत सागरमें राखिलीन्ह गहिबाही ॥ . 
हम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीति मुदमोई। 
राजकुमार रावरे के सम कीन्ह कृपा नहि कोई॥ | 
| प्रति उपकार होत नहिं हमते जस तुम कीन्हेउ प्यारे । | 
न्ट्समान होहि नहिं कबहु जुरहि हजारनतारे॥ | | 
। जहे जह जौन करस बस हमको जन्म बिधातादेहीँ। | | 
तह तह रसिक राय रहुनंदन तुमहीँ मिलेहु सनेही॥ £ | ग 
| दरु विधि कोटिन कर जातना या तन छिन २ छूटे । | | 
|| हमरी ठुमरी लगन लाडिले कौन जन्म न टडे॥ | | 
|| सुनि वानी करुनारस सानी रघुबर अन्तरजानी। | | 
| सनमान्यो पा कहिकहि कोमलबानी ॥ 
0 सबसो बिदामाँगि रघुनंदन अबुजसहित पगुधारे। | 
[| निकसे मानहुँ सिडिमहलते चारुचन्द्र छविवारे॥ | 
।| राहिनि पान खवावत साथहि चली सिद्धि सुखऐना । 
आए राजमहल महँ सिंगर जह श्रीमाठु सुनेना॥ 1 
` चरन प्रनाम कीन्ह रघुनंदन जोरि सरोरुह पानी) | | 
बिदा हेतु पुनि वचन सुनाये कहि अति कोमल बानी॥ || | 
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( द ८.) त्वाह कलच वसाय! 
मुनि ये बना साख खुनना भरे प्रेम जल नेना! || 
ळ कहि आवै मूल गई सब चना॥ 
पुनि घरि धीर अनेक अमूषण ज बड़ मोलके जानी। 
| अलुज सखन जत रामक वर को दीन्ह सुनना रानी॥ 
हि| न बिदा माँगि खुनंदन चल जने ढिंग आये। 
` | जथा योग करि मान बढाई वहुविधि आनद छाये । 
) दोहा-अस सब कहे आनंद दे, गये अवध वृपपास। || 
कथा सुनाई ठप सब, सुनि आत भया हुळास ॥ | 

इति थी रामकलेना सणात । 
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` विदाहेतु रामादिगमन | जार ० 5 बण `. 
| [जनक सनेह शील करतूती % कप सव रात कह सनेह शील करतूती # रुप सब राति साह जा 
| दिनउठिविदाअवधपतिमाँगा  7ग्खहिंजनक सहितअवरागा| | 
नित नूतन आदर अधिकार * दिन प्रतिसंहस भाँति पहुनाई 
| नित नव नगर अनन्द < छाडू # दशरथ गमन सुहाइ न झू 
| बहुत दिवस बते यहि भाती *जचु सनेहरज बंधे बराती 
| कौशिक शतानन्द तब जाई % कह्यो विदेह रुपहिं समुझाई 
| अब दशरथ कह आयसु देह # यद्यपि छांड़ि न सकह सनेह |. 
| भलेहिनाथकहिसचिवबुलाये कहि जयजीव शाश तिननाये | | 
| दोदा-अवधनाथ चाहा चलन. भीतर करहु जनाव। ` [ 
| अये प्रेयवश सचिव सुनि, विग्र सभासद राव ॥ | 
| एखासी सुनि चली बराता # पूछत विकल परस्पर वाता | 
॥ सत्यगमनसुनिसत्र बिलखाने # मनहं साँकसरंसिज सङ्चाने | 
| जह जह आवत बसे बराती # तह तह सीध चला वहमाँती | । 
| विविध भाँति मेवा पक्वानां ४ भोजन साज न जाइ वसाना |. 
मरिमरिवसह' अपार कहारा + पये जनक अनेक झुआरा | | 
| "लाख रथ सहस पर्चसा ४ सकल संवारे नख अरुशीसा 
ः ।मत्त सहस दश सिन्घुर साजे #जिनहिंदेखिदिशिकुज्जर लाजे 
॥नकवसनमणिभरिभस्याना # महिषी घेत वस्तु विधिनाना 
| | जो अवलोकत लोकपति, लोक सम्पदा थारि ॥ ` 
संब समाजयहिमाति बनाई # जनक अवधपुर दीन्ह पठाई आ 


- दोहा-.ायज अमित न जायकहि, दीन्ह विदेह बहोरि 


(उनि एनि सीयगोदकरिले हीं & देइ अशीश सिखावन देह देह | | 


क र नवीन २ हजार ३ प्रेमडोरि ४ कमल १ बेल ६ हाथी ७ जनक = । 5 
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पेली ब्रात सुनत सरानी #विकलमीनंगणजिमिलधुपानी| .. 


ह: | १ सुहाग २ आइ ३ पताका ४ पुण्य ५ असुत ६ राजद ७ भोजन ८ राजा ६ अ प्रि 


चारिउ भाइ सुभाय सुहाये # नगर नारि नर देखने धागे 
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| चारिउ भाइ उबटि नहवाये % छरस अशंन ग्रतिहेत 


|| राव अवधपुर चहत सिधाये * बिदाहोन हित हमहिँ 
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चह सन्तत पियहि पियारी * चिर अहिवात अशीशहमारे| | 
सासु घर गुरु सेवा करेह कपतिरुखलखिआयसु अनुस! 
अतिसनेहवश सखी सयानी # नारिधमं सिखपहि महुबात। 
सादरसकल कुँवरिसपुझाई # रानिन - बारबार उरला; | 
बहरि बहुरि भेटहिं महतारी # कहहि विर चे रची कतना| 
दोहा-तेहि अवसर माइन साइत, राम भाउ कई 
चळे जनक मन्दिर मुदित, बिदा करावन हेतु ॥ 


| कोउकहचलन चहतह आज % कीन्ह विदेह ।बेदाकर सा| 
लेह नयन भरि रूप निहारी # प्रिय पाइने मपसुत च|. 
को जाने केहि सुकृतंसयानी #नयनअतिथिकीन्हविधिागी| 
मरणशीलजिमिपाव पियूखा # सुरतरु लहे अन्मकर गता 
पाव नारकी हरिपद जसे # इनकर दर्शन हम कह तत. 
निरखि राम शोभा उरघरइ ५ निजमनफशिस््रतिमशिक| 
| यदिबिधिसबहिनयनफलदेता # गये कुँवर सब राजंनिरेत| 
|  दोहा-रूपसिन्ध सव बन्धु सि, हृषि उठी रनिवासु. | 
करहि नि्ावारे आरती, महामुदित मन सासु ॥ | 

'दखिरामळवि अतिअवुरागी # प्रेसविवश एनिएनि प 
रही न लाज प्रीति उरछाई % सहज सनेह वरशि नहिं जा 


बोले राम सुअवसर जानी # शील सनेह सकुचमय बी 


माउ सुदितमन आयसु' देहू # वालक जानि कख नित 
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विददितरामादिगमन | अलिक उठ ह (१८१) 
| बिलखेउ रनिवासू + बोलि न सकहि प्रेमगश सासू 


|, चन्द-करि विनय सियरामहि समेपीजारि कर पुनि पुनि कहे । 
. . बलिजाउ तातसुनान तुमकह बिदितगति संबकी अहे ॥ 
- परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राणप्रिय सिय जानवी । | 
तुलसी घुशीछ सनेइ लखि निज किंकरी करि मानवी ॥ 
सोरठा-लुम परिपूरण काम, ज्ञान शिरोमणि भावत्रिय | 
` जन गुण ग्राहक गम, दोषदलनें कहुणायतन ॥ 


|| चुनि सनेह सानी वर बानी » बहु विधि राम सासु सनमानी 
॥ गम बिदा माँगेउ करजोरी * कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी 
)पाइ अशीश बहुरि शिरनाई % भाइन सहित चले रघुराई 
| मंजु मधुर सूरति >रआनी # भइ सनेह शिथिल. सबरांनी 


| पावहि फिरि मिल हिंबहोरी # बढी परस्पर प्रीति न थोरी 
|पनिषनिमिलतिससिनबिलगाईं# बालवत्स जनु धेत लंबाई 
॥  दाहा-प्रेमाविवश नर नारिसब सखिन bt 

- मानह कीन्ह विदहपुर, करुणा वरह [नवास 

||| शुक सारक जनक ज्याये # कनक पौंजरन राखि पढ़ाये 
|| व्याकुल कहहिं कहाँ वेदेही * सुनि धीरज परिहर न केही 
|| भयेविक्‌ ह कलखगमृग यहिभाँती ४ मबुज दशा कसे 

| बन्धु समेत जनक तब आये # प्रेम उमॅगि लोचनजल छाये 
। 7 बिल्लोकि धीरता भागी * रहे कहावत परम विरागी 


च... — 
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~ च रस सौंपी २ चतुर ३ दासी ४ नाशक ५ कौल ९ मैला ७ त्याशी ८ हदय 3 हु 


| हृदय लगाइ कु वरिसबलीन्ही #पतिनसों पिपिनतीयतिकीन्ही 


अ्सकहिरहीचरण गहिरानी # प्रेम पंक जनु गिरा समानी | 


| पुनिधीरजधरि कुं वरिहेँकारी # बारबार भेंटहिं महतारी | 


| 


लायउरंजनक जानकी * मिरी महा मय्योद ज्ञानकी 


ळकवा किणी 
4 Cogs ९४2: so PES «- रु ७ १ हकका = = ` 
*“ I 


| 
| चप करि विनय महाजनफेरे # सादर सकल माँगने र 
| भूषण वसंन वाजि गज दोन्हे # प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीत 


क |e कहहों # जनक प्रेमवश फिरान क 
|| नि कह भूपति वचन सुहाये # फिरिय मंहीप इरि 


| करां कवन विधि विनयबनाई * महाराज मोहिं दीन्द 
| ` दोहा-कोशरूपति समधी जनक, सनमाने सब भाति । _ 


ल विदेह बोले करजोरी + वचन सनेह सुधीजद बी 
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रूरी कंत राचा मग श्री मदरसथादिजपोध। 


त सस चिषसयाने # कौन्द विचार न अवसरशो 


| 


| बारहिबार पुता उरलाई ने सजि सुन्दरि पालको मंग 


दोहा-प्रेमविवश परिवार सब, जानि सुकगन नरेश। . | 
चरि चढ़ाई पाठाकिन, सुमिरे सिदध गणेश ॥ | 


| समुमाई # नारि धर्म कुलरीति सिख; 
बहु बिधि भुपसुता समुझाई # नारि ध | 
दासी दास दिये बहतेरे # शुचि सेवक जे प्रिय सिये 
सीय चलत व्याकुलपुखासी * होहि शकूनशुभ मंगला 
| मृपुर सचिव समेत समाजा # संग चले पहुंचावन राज 


. | समय विलोकि बाजने बाजे * रथ गज वाजि बरातिन सात 
| | दशरथ विप्रबोलिसब लीन्है दान मान परिपूरण कोने 
< | चरण सरोज धरि धरि शीशा # सुदित महीपति पाइ अशी 


सुमिरि गजाननकीन्हपयानी # मंगलमुल शकून भे नान/ 
` दोहा-पुर प्रसून पर्षहि हरषि. करहि अप्सरा गान । 
चळे अवधपतिअवधकरहँ, सुदितबजाय निशॉन ॥ 


बारबार विरदावलि भाखी * फिरे सकल रामहि उ 


ल 


राव बहोरि उतरि भये ठाढ़े # प्रेम प्रवाह विलो 


__ मिलनएर्परविनर्य अति, प्रीति न हृदयसमाति ॥ 


nnn 


-*--८० 2220 02000 


- शै मंत्री २ गणेश ३ कूच ७ नगाड़ा ५ घोड़ा ६ राजा ७ अस्त ८ न्ती पन ; 
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` आ्रौमहशरथादिअयोष्यगिमन | छँ बन तट DS 
| गुनिमणडलिहिजनकशिरनावा% आरिरवाद सहिते पा 
_॥ सादर उनि भटेउ जामाता # रूप शील युणनिधिसवश्चाता | 
| |जोरि पकरुह पाणि सुहाये बोले वचन प्रेम जनु छाये 
| | राम करों केहि भाँति प्रशंसा # मुनि महेश मन मानस हंसा 
| | करहि योग योगी जेहि लागी # कोहं मोह ममतामंद त्यागी 

| | व्यापकनह्म्ललखअविनाशी # चिदानन्द निए ण शुणराशी | 
| | मन समेत जेहिजान न बानी #तरकिनसकहिंसकलअनुमानी | 
| महिमा निगमनेतिकरिकहहीं # जो तिह काल एकास रहहीं | 
| | देहा-नयन विषय मोकहँभयउ, सो समस्तं सुखमूल । . | 


| | हिमां सर्बाह लाभ जग जीव कहुँ, भये ईश अनुकूल ॥ | 

| | सबहिभाँतिमोहिँ दीन्हवड़ाई # निजजन जानिलीन्हअपनाई | _ 
| | होहिँ सहस शत शादर शेखा # करहिंकल्प कोटिकभरिलेखा | | 
| | मोरि भाग्य राउर णुणगाथा » कहिनसिराहिंपुनियरघुनाथा 
। | में कळु कहो एक बल मोरे# तुम रीड सनेह सुठि थोरे 
| ॥बारबार मागो कर जोरे # मन परिहर चरण जनि भोरे 
| | सनि वरवचन प्रेम जनु पोषे # पूरण काम राम परितोषे 
| | करिवरविनयशवसुर सनमाने # पिठु कौशिकवशिष्ठ समजाने | 
| | विनतीबहुरि भरतसनकीन्हीं * मिलिसप्रेमपुनित्राशिषदीन्ही 
| | ` दोहा-मिलेलषणरिपुसदनहिं, दीह अशीश महीश । 
[| भये परस्पर प्रेमवश, फिरि फिरि नावहिं शीश॥ 

| बारबार करि विनय बड़ाई * रघुपति चले संग सन भाई 
| | जनक गहे कौशिकं पदजाई # चरणरेणु शिर नयनन लाई | | | 
| | सूरु सुनीश सब दर्शन तोरे * अशम न कह प्रंतीतिम्ननमोरे पड 
। | गैपुससुयशलोकपति चहदी + करत मनोस्थसकुचत अहहीं | 


जल्द जिन 
NSS TT, MR 


| ७.९ दामाद ३ कमल ३ रिस ४ घमंड ५ गिरा ६ सस्पूर्ण ७ विश्वामित्र ८ निश्चय ˆ 
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Digitized by दुदी and Sarayu Trust ह [औमदशरबादिअयोधा | | 
। (जदलदयशसलमम्महिंस्वामी सक सबबिधि तव दर्शन अति 
स्‌ सुखसु शि Se > (कै ति शिंष हट पा ; 
` | कान्हविनयपुनिपनिशिरनाई * फिरे महीपति आ र 
` | चली ब्रत. निशान बजाई हे ल नल | 
| रामहिनिरछि ग्राम नर नारी के प न सारी! 
दोहा-बीच बीच वर वास कारे, मंगळ! नमे ॥ 
अव्र समीप पुनीत दिन, पहुंचा रा जनत्‌ 

| हने निशान पणव बहु बाजे # भरिशंखध्वनि हय गय गाणे 
| मम मूदंग हुन्दुमी सुहाई ४ सरस. 204 बाज सहन 
| पुरजनआवत अकनि बराता » सुदितसकल इलकावलिगात 

| निज निजसुन्दरसदनं संवरे # हाट बाट चोहट पुर शो 
| गली सकल अरगजा सिंचाई * जहे तह चोक चार झाः 
| बनी बजार न जात बखाना # तोरणं केतु पताक विताना 
| सफलपु गफलकदलिरसाली # रोपे बकुल कदम्ब तमात. 
लगे सुमगतरु पासत धरणी * मणिमयआले वालकलकर्ण 
दोहा -पिविधभाति मंगळ सकल, गृह गृह खे सैवारि। | 

| सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, खुपरपुरी निहारि॥ 
भूप भवन तेहि अवसर सोहा # रचना देखि मर्दन मन मोह 

| मङ्गल शकुन मनीहरताई # ऋति सिधि सुखसम्पदा सुद! 
जन उछाह सब सहज सुहाये # तनु घरिघरि दशरथग्रह मा. 

| देखन हेतु राम बेदेही ५ कहहु लालसा होइ न 
५ |यृथ 'मिलिक्लीबुवासिनि#निजछ शिनिदरदिंमदनविला | 
| सकल उमंगल सजे आरती # गावहि जन्‌ बहुबेष में 
| | पि भवन कुलाहल होई * जाइ न वरणि समय सी | 
` | अशल्यादि राम महतारी # प्रेम विवश तज दशा बिर | 
. | दोहा-दिये दान विप्रन विपुर, पूजि गणेश पुरार। ~| 


हि | एता हे राही ४ घ९५ वंदनवार ६ आम ७ थाल्दा ८ कामदेव & सर | 
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> शरीमदरस्थादिअयोध्यागनन] ल ठक ण्ड | (१८५) 


| _ . भ्रमेदित परम दि जत पद पस जहि ण सिरत सम बिन भप रि॥. 
| प्रेम प्रमोद विवश सब माता ॥ चलहिनचरणशियिलसव 
राम दरश अतिहित अनुरागी# परिछनसाज सजनसबलागों 
| विविध विधान बाजने बाजे मंगल पुदित सुमित्रा साजे 
| | हरद इब दघि फ्छव फूला % पान पुंगफल मंगल मूला 
| | अर्षत अंकुर रोचन लाजा * मंडल मंजरि तुलसि विराजा 


| शकुनसुगन्धन जाहि बखानी ४ मंगल सकलसज 
| रची आरती विविध विधाना * सुदित करहिं br 
दांहा-कनक थार भारे मंगळनि, कमल करन लिये मात । 
चली झुदित परिछन करन, पुलक प्रफुल्लित गात ॥ 
| पथम नभ मेचक भयूऊ % सावन घन घमंड जनु छयऊङ 
ह 0400. सुरवषहिं # मनहुँबलोकअवलिमनकषंहिं 
| ॥। शमय वन्दनवारा * मनहुँ पार्करिए चाप सँवारा 
प्रकट हिदुरहिअट्नपरभामिनिङ पाम 
| हन्ुभिध्वनि घनगरजहिंधोरा + याचक चातक दाहुर मोरा 
॥४रसुगन्धि शुचिवरषहिं बारी ५ सुखी सकल ससिप्रनरनारी 
| समयजानि णरुआययु दीन्हा * पुर प्रवेश रघुकुलमणि कीन्हा 
| | इमिरिशम्सुगिरिजागणराजा # सुदितमहीपति सहितसमाजा 
| क म ह न 
hi व्‌ | १ म इ ॥ 
| | भागध सूत बन्दि नट नागर ४ गावहि यश तिइँलोकं उजागर 
॥ मि विमल वेद वरबानी # दशदिशिसुनियसुमंगलखानी 
|| बने चाजने बाजन लागे * नभपुर नगर ता लोग अनुरागे 
"1 पराती वरणि न जाहाँ # महामुदितमन सुख न समाहीं 


| 
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| छै पुरट घट सहज सुहाये # मद॑नशक्‌'नि जनु नीडंबनाये |. 
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(१८६) वारी ले राम यश 222 : अमदेशरपारिग्श 
र राव जुहारे # देखत राम हिं भये सुखी 
करहि निछावरिमगिगणाचारा*%व [रि विलोचन पी एलुक शरी 
आरति करहि मुदित पुरनारी # हरषहि निरखि रू वरवरचा 
जिविकासुभगओहारउघारी क देखि इलहिनिनहीहि सुसार 
"दोहाऱ्याह विधि सबही देतसुंख, आये राजदुपार । 
मुद्रित मातु प॒खिन करहि, बघुन समत कुमार र | 

करहि आरती बारहि बारा # प्रेम प्रमोद कहे को पार्‌| 
भूषण मणि पटनाना जाती कक 
| बघुन समेत देखि सुतचारी # परमानन्द मगन महता 
पुनि पुनिसीयरामछबि देखी # सुदितसफलजगजीवन लेप | | 
सखीसोय मुख एनिएनिचाही # गान करहि निजझुङतसरह| 
वषि सुमनक्तणहि तणदेवा + नाचहि गावहि लावहि सेव 
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= 
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। | देखि मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल दही 
। ||ददत न बने निपट लघु लागी ४ इकटक रहीं रूप अलु 
| |. - दोहा-निगम नीति कुल रीति करि, अर्ध्य पावडे देत । . : | 
रि बधुन सहित सुत परिस, चली लिवाय निकेत ॥ . | 
/ | चारि सिंहासन सहज घुहाये ४ जनु मनोजं निजहाथ स 
| | तिनपर कूवरि कुँवर बेठारे # सादर पाये पुनीत . पर्ष 


|| धूप दीप नेवेद्य वेद विधि # पूजे वरहुलहिन मंगलानि 
बारहिं बार आरती काही * व्यजनंचारु चामर शिर ४७ 

| वस्तुअनेक निछावर होही ॐ भरी प्रमोद मातु बी 

पावा परम तत्त्व जनु योगी ४ अमृत लह जनु सन्तर 

|| जन्म रंक जनु पारस पावा % अन्धहि लोचनलाम प 

| | सूक पदन जस शारद छाई % मानहँ समर शूर जग 

| |. दोह्ा-यादि दसते शत कोटि गुण, पावहि मातु अनन्द | | 


यल 


. १ राज्चा२ जल दे पालको ४ पदी ९ चख ६ देखके ७ कामदेव प पंखा बर कामदेव ८ पंखा थ गण. 
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भाइनसहित विवाहि घर, आये खुझुरूचन्द॥ 7 
लाकरीति गा वर दु्लाहूनि प्रकुचाहिं। . ` 
- मोदाषिनोद क्कि बड़, राम मनाहं मुसुकाहि ॥ 
| देव पितर्‌ पूजे विधि नीको # पूजी सकल वासना जीकी 
` | सबहिबन्दिमाँगहि वरदाना # भाइन सहित.राम कल्याना 
' | अन्तरहित खुर आशिष देही # सुदित मातु अंचल भरिलेहीं 
|| मृपति बोलि बरातिन लीन्हें * यानं वसनमणि भूषण दीन्हें | 
| यणु पाइ राखि उश्रामहिं #सुदितंगयेसबनिजनिजधामहिँ 
| पुर नर नारि सकल पहिराये # घर घर बाजहिं अन द॒ बधाये 
' | याचक जन याचहिं जोइजोई * प्रमुदित राव देइ सोइ सोई 
| सेवक सकल बजनियाँ नाना * पूरण किये दान सनमाना 
दोहा-देहिं अशीश जुहारि सब, गावहिं गुण गण गाथ। | 
£| नी तब शुरु भूसुर साइत गृह, गमन कान्ह -नरनाथ ॥ 
|| जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हा * लोक वेद विधि सादर कीन्हा 
` | भूसुर भीर देखि सब रानी * सादर उठी भाग्य बड़ जानी 
` | पाये पखारि सकल नहवाये # पूजि भलीविधि भूप जवाये 
` | आदर दान प्रेम परिपोषे # देत अशीष चले मन तोषे 
| बहुविधिकीन्हगाधिसुतं पूजा # नाथ मोहिं सम धन्य न इजा 
| कोन्ह प्रशांसा भृपति भरी * रानिन सहित लीन्ह स य 
| भोतर भवन दीन्ह वर वासू * मनजुगवत सब दप र न | 
| |पूजे गुरुपद कमल बहोरी * कीन्ह विनयउर प्रीति न थोरी 
| दोहा-बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश । 


“mn 


|. विनयकी पुनि पुनि बन्दत गुरुचरण, देत अशीश सुनीश ॥ | । 
रा | तीन उरअतिअवुरागे * सुत सम्पदा राखि यि आगे | . 
छ| अनिनायक शौनक म दीन्हा | 
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र परिरामहि सीय समेता # हरषि कन्द णर गसन निकी 


“| 
(बध सप्रेम गोद बेठारी + बार बार हियं हरषि पै ही | 
देखि समाज मुदित रनिवासू # सब्‌ के उर आनंद किया 
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| रामहि देखि रजायसु पाईं # निजनिजभवन चले सिसा | 
| प्रम प्रमोद विनोद बड़ाई » समय समाज मन्द | 
| कहिनसकहिँ शतशारद शेष्‌ ४ बेद विरंचि महेश 1 | 
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ल वृद्ध बुलाई * चीर चारु भूषण पहिली 
वासिनि # रुचिविचारि पहिराबनि दी 
नेगी नेग योग सब लेहीं # रुचि अनरूप भुपमणि दह | 
प्रिय पाहने पूज्य जे जाने + भूपति मली मोति सनमा| 
देव देखि रघुवीर बिवाह # वरि प्र्न प्रशंसि उचछ 

दोहा-चले निशान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। || 
| कहत परस्पर रामयश, हषे न हृदय समाइ न - 
सबविधिसबहिंसमदिनरनाहु # रहा हृदय भेरि पूरि उछ्ह | 
जहँ रनिवास तहाँ पण्घार ४ सहित बधूटिन कु वर निह 
लिये गोद करि मोद समेता ४ को कहिसकृमयउसुख जेत 


कह्यो भूपजिमिभयउ बिवाह * सुनि सुनि हषहोत सबका 

जनक राज गण शील बडाई # प्रीति रीति सम्पदा सुह 
बहुविधिभूपभाटजिमि बरणी » रानीसबप्रसुदित सुनि कर| 

दोहा-सुतन समेत नहई चृ, बोलि वित्र शुरु ज्ञाति । 

| भोजन किये अनेक विधि, घरी पाँच गइराति॥ मि |. 

मंगल गानकरहिंवर भामिनि * भइ सुखमूल मनोहरयामि 
अंचे पान सब काह पाये # सगं सुगन्धभूषित छबि 


ee म सव 


सोमे. कहाँ कवन विधिबरणी # भूमिनाग शिरधरे किं प न 
दृपसबभाँतिसबहिँ सनमानी # कहि मृदु बचन बुलाई ९” 
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| बधू लरिकिनी परघर आई # राखेउ नयन पलक को नाई 
| . दाहा-ळरिका श्रामत उनीद वश, शयन करावहु जाइ । . 


| _ ` असकहि ८. विश्रामगृह, रामचरण चितलाइ ॥ | 
|| भुप वचन खान सहज सुहाये ४ जड्तिकनकमणिपलँगउसाये 


| सुभगसुर मि पय फेठ समाना # कोमल कलित सफेदी नाना | 
` |उपवंहश वरबरणि न जाही * सगदुगन्धमशिमन्दिरमाही' | 
सन दीप छठि चार चँँदोवा # कहत न बने जातुजेहिजोबा | | 
| सेज रुचिर रचि राम उठाये » प्रेम समेत पलंग पौहाये ' 

| आज्ञा एमि इनि भाइन दीन्ही #निजनिजसेजशयनतिनकीन्ही | 
` | देखि श्याम बहु मंजुल गाता # कहहिं सप्रेम वचन सब माता. 
| | मारग जात भयानक भारी » केहि विधि तात ताड़का मारी | 


~ दोइा-धोर निशावर विकट भट, समर गने नहिं काह। | | | 
मारे सहित सह्य किमि, खल मारीच सुबाहु ॥. | 
| |गुनिप्रसाद बलितात तुम्हारी # ईश अनेककरिविरे टारी। 


| |मख्‌ रखवारी करि हह भाई # गुरु प्रसाद सब विद्या पाई | | 
| | चुनितियं तरीलगत पगधूरी # कीरति रही सुवन भरिपूरी | | 
| | कमठ पीठिपंवि कूट कठोरा ४ रप समाजमहं शिवधनुतोरा 

| | विश्व विजययशजानकि पाईं ४ आये भवन ब्याहि सब भाई. 
|| सकल असातुष कर्मतुम्हारे # केवल कौशिक कपा सुधारे 
| | आड सफलजगजन्महमारा # देखि व तात बिधुवदन तुम्हारा | 
| जे दिन गये तुमहिं बिनु देखे # ते विरंचि जनि पारहिं लेखे 

`|  दोहा-रामं प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत वर बयन। | | 
१ निद सुमिरि शम्भूगुरु विप्रपद, किये नींद वश नपन॥ | | 
§ ब कर आह सुठिलोना # मनहूँ साँक सरंसीरुह सोना | | 


|रघर करहिं जागरण नारी # देहि परस्पर मंगल गारी | 
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पुरी बिराजतिराजति राजनी # रानी कहि पिलोकह सज | 

मुन्दरि बघुन सापु ले सोई ४ फशिंपतिजनुशिरमणिउर 
प्रात पुनीत काल प्रधु जागे * अरुणचूड़ वर बोलन लो. 
| बन्दी मागध रुण गण गाये # एरजन हार इहारन ग्रा 
वन्दि विप्र सुर शुरु पिठु माता ४ पाइ अशीशमुदित सब भरात! 
जननिन सादर वदन निहारे % भूपति संग हार पणुधा|. 
दोहा-कीन्ह शोच सब सहज शुर्चिं, सारत पुनात नहाइ ॥ 
2 प्रातक्रिया करि तात पह, आये चारिउ माइ । 
| भप विलोकि लिये उरलाई # बठे हरपि रजायपु" प 
देखि राम सब सभा जुडानी # लोचनलामअंबधि अनुमान 
| एनिवशिष्ठयुनिकोशिक आये ५ आसन सुभग सुनिन बंद 
॥ सुतन समेत पूजि पद लागे % नि!खि राम दो उ गुरु अनो 
| कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा * सुनहिंमहोप सहित रनिवाप 
सुनिमनअगमगाधि इतकरणी #सुदितवशिष्ठबिएल विषिवर्ण | 
|बोले कामदेव सब साँची # कीरतिकलितलोकतिह म 
सुनि आनन्द भयउ सबका * रामलषण उर अधिक उद्या 

दाहा-मगल म.द उच्चाह नित, जाहि दिवस यहि भाँति । 
उमेगि अर्ध आनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥ 
| सुदिनशोधि कर कंकण छोरे * मंगल मोद॑ विनोद न 
| | नितनवएससुरंदेखिसिहाही # अवधजन्मयाचहिं वि 

| | विश्वामित्र चलननितचहही' % राम सप्रेम विनय वश रह 

| | दिन दिनसौए भूपति भाऊ+ देखि सराइ महा मुनि 
| | मॉगत बिदा राव अनुरागे # सुतन समेत ठाढ मे 
। | नाथ सकल सम्पदा तुम्हारी # में सेवक समेत 
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. औमदेशसादिगएेवेरा सालिक ताह), 
र रिकन पर छोह % ब दर्शन देत रहव मुनिमोह 
असकहिराव संहित सुतरानी # परेउ चरणमुखआव न बानी 
| दीन्हशीश ऋषय बहुभाँती % चले न प्रीति रीति कहिजाती 
| राम सप्रेम संग सब भाई # आंयंखु पाय फिरे पहुँचाई 
| होहा-राम रूप भूपति भगति, ब्याह उष्षाइ अनन्द 

|. जात सराहत मनहिं मन, मुदित गांधि कुळ चन्द॥ . 

॥ वाम देव अरु कुल शुरु ज्ञानी * बहुरि गाधिसुत कथा बखानी. 
| सनिपतुनिसयशमनहिंमनराऊ% वरणत आपन एण्य प्रमाऊ 
| बहुरे लोग रजायछु भयऊ % सुतन समेत रपति ग्रहंगयऊ 
| जहँ तहँ राम ब्याह सब गावा # सुयस पुनीतंलोक तिह छावा 
' | आये ब्याहि राम घर जबते » बसे अनन्द अवध सब तबते 
“| प्रशुविवाहजसभय उ उछाहा # सकहिंनवरशिगिरा अहिनाहा 
|| कवि$.लजीवन पार्वन जानी # राम सीय यश मंगल खानी 
(| तेहिते मे कछ कहा बखानी # करन पुनीत हेतु निज बानी 
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[ श्रीमहशर 


सोरा-मन हरिपद अनुराग, करु त्यागि नाना कपट । ~ | 
महामोह निशिजाग, सोबत बीते काळ बहु॥ . 

. सिय खुबीर बिवाह, ज सप्रेम गावहिं सुनि । | 

` तिन कहूँ सदा उद्याह, मंगळायतन रामयश ॥ 


-* हृति श्रीरामचरित मानसे सकल कलिकलुप। वेध्यसने यालकायडे पिल्ल 
` ` ` - राण्य संपादनोनाम प्र्धमस्सोपांनः ॥ १ ॥| 


छ तुलसींदासकृत रामायण & | 


न अयोध्याकाण्ड {= 
क मङ्गलाचरणम्‌ # 


||. वामके च विभाति मूधरसुता देवाःगा मस्तके । 
॥ भाले वालविधुगंले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट ॥ 
साय. मति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्व्वदा 
` शबः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातुमाम ॥१॥ 
मसन्नतायानगता त गताभिषेकस्तथानमम्लोवनवासदुःखतः । 
Eo म्बुजश्रीरघूनन्दनह्यमेसदात्ठुतन्मञ्जलमङ्गलप्रहः 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपित 


म 


लो हला 


हान सुकर सधार। 
दोहा रय बण यश, जो दायक फा ॥ | 
जवते राम ब्यांहि घर आये % नितन मंगल मीर बघ 
। झवन चारि दश भूधर भारी * सुकत मेघ वरषहि पुस. 
| त्रमिसिविसम्पतिनदीसुहाे * उसे | 
| मशिगणएरनरनारि सुजाती # शुचि अमोलडन्दरसबमंती| 
| कहिनजाइकछ नगर विभूती * Sih । विरच्‌ करतूत 
सब वियिसबपुरलोगसुखारी * रामचन्द्र सुख चन्द्र निशा 
द सखीसहेली ४ फलितबिलो किमनोरथ्‌ वेज | 
मुदित माठुसब सखीसहेली # को ला टेि पक 
राम रूएणणशील स्वभाउ * प्रशुदित ६।।९ ९।ख छनि | 
` दोहा-सबके उर अभिळाष अस, कहहिं मनाई महेश ।  .. ` 

. ` आपु जब्त युवराज पद, रामाह दाह नर ॥ बर 

एकसमयसबसहित समाजा * राज सभा रह ! राज 
` | सकल पुक्रत॑ मूरति नरनाहू & रामघुयशसुनिअविव्यिदा | | 
|| नृप सबरहहिंकपाअमिलाखे * लोकप रहहिँग्रीति रुख र| 
| न्रियुवनर्त निकाल जगमाहीं * भूरि भाग्य दशरथसम त. 
| मंगलमूल रामहुत जासू * जोक्छकहिय थोर स 
` | रवस्वमाव सुकुरकर लीन्हा *बदनेविलोकिमुकुटस | 
. | श्रवण समीपभये सितं केशा #मनह जरठपन भ । 


> 
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` ्रीरमराज्यामिषकासव दछ अयोध्याकाणड कुः (३३५) 


वहाब 


j | मि । 


| च गुरुचरण रेणु शिर धरहीं % ते जनसकलविभव वशकरहीं 
_ | मोहिंसमयहिजगभयउनदूजा # सब पायउ प्रयुपद रज पजा 
. |अबअमिलाषएक मन मोरे # पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे 
` | दुनि प्रसन्नलाखिसहज सनेह % क्यो नरेश रजायंसु देहू. 
|. दोहा-राजन राउर नामयश, सब अभिमतदातार | | 
| |¦ फल अनुगामी माहिप माणि. मन अभिलाष तुम्हार ॥ | 


` | सबंविधिशह प्रसन्नजियजानी # बोल्यो राव हरषि. मुवानी | 


| 
| | नाथ राम करिये युवराज » कहिक्पाकरि करियसमाज्‌ 
| | मोहिंभङत यहहोइ उछाह # लहहि लोग सबलोचनला हू 
| 


प्रशुप्रसादशिव सब निबाहीं ४ यह लालसा एक मनमाही' | 


1 पुनि न शोचततुरहे कि जाऊ * जेहि. न होइ पाळे पछिताऊ | 


«| सुनिसुनिदशरथवचन सुहाये # मंगल मूल मोदं मन भाये. 


|| सुदुदपजासुवि्ुलपछिताही ४ जासुंभजनबिलुजरनिनजाही | 
| | सयउदुम्हारतनयसोइस्वामी राम पुनीत प्रेम अडुगामी | 


| 
| 
i. हा विलम्ब न करिय नृप, साजिय se समाज । 

| सुदिन सुमंगल तर्ष जब, राम होहिं युवराज ॥ | र 

| | सुदित महीपतिमन्दिर आये # सेवक सचिव सुमन्त बुलाये 
| | कहिजय जीवशीश तिननाये * भूप. सुमंगल वचन सुनाये 
1 प्रमुदितमोहि कह्योगुरुआज, * रामहि राव देह - युवराज्‌ | 


|| जो पाँचहि मत लागे नीका # करहुहरघि हिय रामहि टीका | 

| मन्त्रीमुदित सुनतप्रियबानी ४ अंभिमतबिरव पाउ जनुपानी 

। | | विनतीसचिवकरहि करजोरी # जियह॑ जगतपति वर्ष करोरी | 
$| जग मंगलभलकाज विचारा # वेगि नाथ नहि लाइय बारा | 


' | चपहि मोदमनसचिव पुभाखा% बढ़त बाँडि जनु लही सुशाखा 


|. _ १२नेइ २ घूलि ३ आज्ञा ४ मनमाना २ सन्धुख ६ लाभ ७ आनन्द ८ मन्त्री 8 बेलि ॥ | 
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(१६६ (छ एलसीकतरामायश दडे [ीरमराज्याभि्े् 


Scheer AR "कस 


भूप 
बा 2 ज्ये अभिषेक हित, वेशि करिय साई साइ । 


श कद्यो 7हुवानी * आनह सकल खुतारथ पानं | 
Es फूल पाना # कडे नाम गनि मंगल नाना 
| चामर चर्म दसन वह रेम पाटंपट अशित जात | 


| |. निराज कर, जोइ जोड आयलु होइ ॥ 


मणिगण मंगलवःतु अनेका * जोजग याग्य भप अभिधे 
बेदविहितकहित इलविध!ना * कञो रचहुपुर विविध विताना 
सकल रसल एंगपल केरा # रोपह थन एर चह फ 
रच मंजुसगि चौके चारू # कहेड बनावन वोग बजार 
) हु गणपति कुलएरु देवा संव विधिकरह भ्‌।मेसुर सेबा 


दोहा-'वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरा रथ नाग । 
F  शिरघीरे मुनिवर वचन सब, निजनिज कन! लांग॥  : 
॥ | जेहि मुनीशजोआयपुदीन्हा * सो जतुका जप्रथमतेई कोना , 
` | विप्रसाध सुर पूजत राजा * करत राम हित मंगलसाज 
| सुनत राम अभिषेक मुहावा » बाजु गहगहे अवघ बषाग |. 
|| रामसीय तनु शकुन जनाये ४ फरकहि मंगल अंग छु | 
॥ | पुलकि सप्रेम परस्पर कहही # भरत आगमन सूचक अह || 
। | भये बहुतदिन अति अवंसेरी # शकुन प्रत.ति मट | 
| भरत सरिस को जग माही # यहे शकुन फल इसर नाईँ | 
। ॥ रामहि बन्धु शोच दिन राती #अंगडन कमर्ठहृदयजेहिम | 
दोहा-तेहि अवसर मंगल परम, सुनि हरषीं सनेवास । 
| शोभित लालिविधु बढ्त जनु, वारिधि वीचि विलास ॥ 
` | प्रथम जाइजिन बचनसुनावा % भूषण वसन भूरि } 
| प्रेमएलेकि तनमन अनुरागी * मंगलकलशसज ला 
` | चोके चारु सुमित्रा पूरी *मणिमयविविधमॉतिरयाति 


चँदोवा३ आम ४ सुपारी ४ हाथी ६ तिलक ७ अदेशा म कछुवा 


र. 
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. श्रौरामराज्याभिषेकोत्सव ] € ग्रयोध्याकागंर छुँ (१८७) 


| आनंद मगन राम महतारी # दिये दान बह सिता 


| पुजेउ रामदेव सुर नागा # कृहेउ बहोरि देन बलिमागा | | 
'जेहिविधि होइ राम कल्याना # 


~ WREST LAETITIA TCT > जा 7ए TIA TLS 7 4 
५ 


, | यरु आगमन छुनत रघुनाथा % हार आइ नायउ पद माथा | | 
| सादर अध्य दइ घर आने * षोड़श भाँति पूजि सनमाने | । 
` | गहे चरण सियसहित बहोरी * बोले राम कमल करजोरी ' 
| सेवक सदन स्वामि आगमन # संगलमुज अमंगल - दमन || 
| ५ यदपिउचितअसबोलिसप्रीतीङ पठइय काज नाथ अस नीती | 
' | प्रथुता तजि परञ्च कीन्ह सनेह ४ भयउ पुनीत आज मम गेह 
| आयषु होय सो करिय गुसाई # सेवक लहे स्वामि सेवकाई 


` ` दोहा-सुनि सनेह साने वचन, मुनि खुवरहि प्रशंस । ` 
|. राम कस न तुम कहहुअस, हेस !स अंवतस ॥ 
| परण राम शुणशीलस्वभाऊ + बोले प्रेम एलकि मुनिराद 
EF भूप सजउ अभिषेक समाज % चाहत देन तुमहि युवराज्‌ | 
| | राम करहु सव संयम आज # जो विधि कुशल निवाहकाज्‌ | 
, गुरु शिषदेइ राव पह गयऊ # रामहृदय असविस्मय मयऊ | | 
| जनमे एक संग सब भाई # भोजन शयन केलिलरिकाई | ' 
८, | शविध उपंवीत विवाह # संग संग सव भयउ उछाहा| | 
|| पिमतल्वंश यहअनुचिंत एका * अनुज विहायं बडेअंभिषेका | | 
| रु सप्रेम पछितानि सुहाई ४ हरत भक्त मनकी कुदिलाई ||. | 
| |= दोहा- (७९ | क 
- व्या अपर हि तेहि | का साप ळषण, की व तकी ( । 
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(१६5) > तुलंसीङृतरीमार्यण | षड [ भौरामराज्यामिपेोलो | 
तनमन जिय वचनकहि, खुकुळ केसवन्द॥ | 

बाजहिंवाजनविविध विधाना * एर प्रमोद नहिं जाइ बाग 

भरतआगमनसकलमनावहि ॐ आवहिवेगिनयनफल पा 
| हाट बाट घर गली अथाई # कहि परस्पर लोग लगा । 

. | काल्हिलगनमलकेतिक बारा * पूजिहिविधिअमिलापहमरा| 

कनक सिंहासन सीय समेता # बठ हँ राम होइ चित |. 

सकल कहहिंकवहोइहिकाली * विध्न मनावहिं देव कुचालली। 
तिनहिँ सुहाय न अवधबधावा» चोरहि चाँदनि रति न भाग 
शारद बोलि विनय सुरकरहीं # बार्राश्य र पायं ल परे 

 द्वेह-विपतिहमारिविलाकिब डे, मातुकरियसोइकाज । . | 

` `  शम'जाहि वन राज्यताज, होड सकळ सुरकाज ॥ | 
| सुनियुरविनयठादिपछिताती # मइउँसरोजविपिनंहिमरात |. 
| हि देव ह EE बहोरी * सातु तोहिनहिंयोरिउखोरी | 

' . | विस्मय हेष रहित रघुराऊ # तुम जानइ रघुवीर स्वमाई 

जीवकम्मंवश दुख सुखभागी # जाइय अवध देवहित लागी 

बारबार ही गहिचरण सकोची * चलीविचारिविबु धमतिपोच 
` | ठच निवास नीच करतूती # देखि नसकहि पराइबिमत | 
आगिल काज विचारि बहोरी % करिहे चाहकूशल कविम(| 
इरषि हृदय दशरथपुर आई % जनु ग्रहदशा दुस दुख 
` दोहा-नाम मन्थरा मन्दमति, चारे केकयी करर || 
__ अयश पिटार ताहि कारे, गई गिराँ मति फेरि ॥ बर्षा | 


~ en 


| सिक सास # नारि चरितकरिदारति ऑस | 
| इसि कह रानि गाल बड़ तोरे # दीन्हलषणशिषअसमनमोरे |. | 
| तबईनबोलि चेरिवडिपापिनि * छाड़ेश्वासकारिजतुसॉपिनि | | 


||... रोडा सयरानकहकहसिकिन, कुशल राममहिपाळ | | 

| ` ` अरत छषणारपुदमनसुनि, भा कुबरी उर शाले ॥ | | 

|| कतै शिषदे हिहमहि को उमाई % गाल करव केहि कर्‌ बलपाई | । 
रामदि छा डिङशलकेहि्ाज्‌# जिनहि नरेश देत युबराज | 


|भाकीशल्यहिविधिञ्तिदाहिन # देखत गर्व रहत उर नाहिन | 
| | देखह कस न जाइ पुर शोभा जो अवल्ोकिमोरमनच्ोमा | 

॥ एत विदेश न्‌ शोच तुम्हारे # जानतिहो वश नाह हमारे 
| नीद बहते प्रिय सेज तुराई % लखहु न मप कपट चतुराई 
|पुनिप्रियवचेनमंलिनमनजानी * झखीरानि अब रह अर गानी 
| एनिअसकबहुँकहसि घरफोरी ;: तो 4रि जीभ कढ़ावों तोरी 
| दोह्दा-काने खारे के, कुटिल कुचाली जानि । | 
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| पिय तियविशेषणुनि चेरिकिहि, भरतमातु मुसुकानि ॥ 
| | पियवादिनिशिषदीन्हेउँ तोही # सपनेइ तोपर कोप न मोही |. 
| उदिन एुमङ्गलदायक सोई % तीर कहा फुर जादिन होई 

'|जेठ स्वामि सेवक लघु माई # यह दिनकरकुल रीति सदाई 
| तिलक जो साँचह काली * याग देउँ मनभावत आली | 
| | “रल्या सम सब महतारी .. रामहिः सहजस्त्रभावपियारी , 
` ॥ पर करहि सनेह विशेखी > मे करि प्रीति परीक्षा देखी. 
| '।जीविधि जन्मदेइकारि छोह. # होहि राम सिय पूत पतोह | 
| भाणतेअधिक राम प्रिय मोरे # तिनके तिलक चोभंकसतोरे | 
| हा-भरतशपंथ तोहिसत्यकहु, परिहरि कपट दुव । || 
ह १ बिक रशो २ शात ३ तुः ४ बड़ीयात ४ त 


द शा ३ दुय ४ बढीवात ५ तोशक द कोरत $ दुत दे कहा दुःल् ४ बडीषात ५ तोशक ३ क्रोधित ७ इख ८ डुल 8 सम ह ` ` 


पर्या ु Digitized by eGang Trust. Funding by of-IKS 


(२००) तुलसीकृतरामायण ४9 | पेकेयीमन्यात, 


TN 


इषे समय दिस्मय करसि, कारण मोहिं सुनाव ॥ 

। एकहि बार आश सब पूजी * अवकछकहवजीभक 
|| फोर योग्य कपार अभागा # भलो कहत दुख रोरेह लागा 
|| कहें कठ फुर बात बनाई # सो प्रिय तुमहिं करू में माई 
हमहु कहन अब ठकुरएहाती % नाहिं. तौ मीन रहब्‌ 
करिकुरूप विधिपरवशकोन्हा » वाचा शालहमहिं तिनदीना 
कोउ दप होइ इमे का हानी # चेरि छाँडि न कहाउब र 
| जारे योग्य स्वभाव हमारा # अनभल देखिनजाइ तुम्हा 
| ताते कळक बात अदुसारी ४ चमव देवि बडि चूक इमा 


ददा-गढृकपट प्रियवचन सुनि, तीय अघरबुधिरानि । 
सुरमाया वश वैरिणिहि, सुहृदजानि पतियानि । 


सादर एनि एनि पूछतिवोही # शबरी नाद शशी जनु मोही 

. | तसिमतिफिरीरही जसिभावी # रहंसी चेरि घात बडि फागो 

` | तुस पं छह में कहत डराऊं # घरेउ मोर घरफोरी 

` सिजिप्रतीतिगढ़ि।हविधिकोली% अवध साढसाती जब बोल 
सियराम कहा तुम रानी # रामहिं तुम प्रिय सो एुरंवागी| 

| रहे प्रथम दिन अब सो बीते % समय फिरे रिए होहि पिर 


I ळावन Saas Fo = 


` ` मनमलीन भुहे मीठ नुप, राउरै ॥ ख | 
“चतुर गभीर राम महतारी % बीच पाइ निज काज स". 
' प्रठये भरत Fs + राम मातु मत जान | 
। | रचि प्रपंच भुपहि अपनाई सी सवाय साना 
त» ५ ऱ्य १ आपको २ चुप २ भिह्िनि ७ प्रखल ४ सस्य इ तुम्हारा ` >>>. है » 
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| सिवहिं सकलसवतिमो हिनीके » गित मत माहु पीके 
| शाल म्हार कोशलहि माई # चतुर कपट नहिंपरतलखाई 


|| आगिलि बात सडकिडरमोही % देव देव फल सो फिरि वो 
दोहा-रविए्चिको(टेककुटिलपन, कीन्हेसकपेटप्रगोध । . | 


| | | करेसि कथा शत सवनिका, जाते बटे त्रिरोध॥ . : 

॥ भावी वश प्रतीति उर आई # पे छि रानि निजशपथदिनाई 
पृ छड तुमअजहुनजाना #निजहितअनहितपशपहिंचानां 

॥ भयो पाख दिनसजतसमाज # तुम सुधि पाई मोसन आ. | 

||खाइय पहिरिय राज तुम्हारे # सत्य कहे नहिं दोष हः 

॥ जो असत्य कछ कहव बनाई % तो विधि देइहि मोहिं सजाई 

रामहितिलकका स्हिजोमयऊ % तुमकहेबिपतिबीजविधिबयङ | 

रखा खचि कहां बल माली % भामिनि भइउ इधकीमाखी 

जो सुत सहित करह सेवकाई # तो घर रहेइ न आन उपाई 

॥.. दोहान्कटू विनतहि दीन्ह दुख, तुमहिं कोशला दे) ` : 


“कह, याप 


उः 


ih. भरत बान्दिगृह सेइहें, राम षण कर नेव ॥ | 
ता कूटवानी % कहिनसककलंसहमिमुखानों 
पण पसव कदले जनु कॉपी % कुबरी दशन जीभ तब चापी 
| कहिकहिकोटिनकपटकहानी * धीरज धरह प्रबोधिसि रानी 
|कोन्हेसि कठिन पदाय कपाठ * pe नवे फिरि कता 
प्रियलागिकचाली ४ बकिहिसगहत सनई मराली 
|| सुनु संथरा बात फुर तोरी #दहिनिआँखिनितफरकतमोरी 


Se आ 


“ न जेल २ विश्वास ३२ २ विश्वास ३ भू 5 ४ जेलस ता 2 २ विश्वास ३ भू ठ ४ जेलखाना ५ केला दे दात ७ हंसिनी ८ बुरा है 
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| दोशा-अपने चलत न आजुलागे, अनर्भछ काहुक सीन 


1 ७ 


हावा BR 


| कृकेयीवरदानयाचने | द अयाध्याकारँड्‌ (२०१) | 


|| ्रहिकुलर चितरामकहँ टीका % सबहि सुहाइ मोहिँपुठिनीका क 


a ) 
०० Hise? />%- ९१६ 


देखो. राति कसपने # कहों न तोहि मोहवश अपने | _ 
कहों सखि सध स्वमाऊ * दाहिन वाम न जानो काऊ | 
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द कळ: पाए केहिअधे एकहिबार मोहि, दैव दुसह दुख दीन्ह॥ | जं | 
नैहर जन्म भर बह जाई % मयात हसि 
| अखिश देव जिआवे जाही # मरणनीकतेहिजियबन 
|| दीनवचन कह बहुविधि रानी # सुनि कबरी तियमाया छ 
| अस कसकहइमानिमनऊना क म उट ७ केहि लि 
|| उपहिराउस्ससअनभलताकाक सोइपादूहि यहफल परि 
| जबतेकमतिसुनामं स्वामिनि *भुख न वासर नोंद नि 
|| पेड ऐणिनरेखतिनखाँची * मरत सवाल होहिं या 
|| मामिनिकरहतो कहो उपाऊ + हैं. ठुम्हरे सेत्रावेश छ| 
|` दोहा-परों कूप तव वचन ठगि, सकों पूत पति त्यागि॥ | 
| - कहि मोर दख देखि बढ, कसन करभ हितकागि त ॥ | 
|| कुब्री करि काबलि केकेदै # कपट छुरी उर गाल | 
| लखे न रानि निकटदुखकंसे » चर हरिततश बलिपगु जी 
`  सुनत वचनफहु अन्त कठोरी # देति मनहुँ मधु माखन पो! 

| कहे चेरि सुधि अहे कि नाहीं : स्वामिनिकहेहुकथामोहिए। 
|| इइ वरदान भूप सन थाती # मॉगह आड जुडावई १५ 
| सुतहि. राज रामहिँ वनवास * देह लेह सब समति ही 
. | सर्पातराम शपथ जब काही # तब मॉगेउजेहिवचनंन 2 | 
` | होरे अका आजुनिशिबीते ४ वचन मोर प्रिय मान्य 
i . ढोहा-चह कुघातकरि पाताकिनि, कहदेसि कोपगृह जाइ | 
| `` काज सवारह सजेग सब, सहसा जनि पतिया डि | 
। | कुबरिहि रानिप्राणप्रियजानी # बारबार बडि ४९ 
ल तोहि सम हितनमोर संसारा % बहेजात कदं. मइसि पर 

| जो विविएरव मनोरथकाली % करों तोहि चष शू | 


। [| 2. हि बहु विधि चेरिहि आदर देई कोपभवन_ गर्म गम 


SEA पी RO ४ 9९2 ; दुही 1 > 
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| विपति बीज वषा आहु चेरी » सुई भइ कुमति केकयी केरी | 
|| पाइ कपट जल अंकुर जामा * वरदो:दलंफलहुखपरिणामा. | 
|| कीप समाज साज सजि सोइ * राजकरत निज कुमति बिगो | 
राउर नगर कुलाहल्न होई # यह कूचाल कछ जान न कोई 


| दोहा-अशुदित पुर नश भारि सबै, साजि सुमंगल चार । | 
| इक भविशहि इक निर्गमहि, भीर भूप दखार॥ | 
| बाल सखा सुनि हिय हरषाही # मिलि दश पाँच रामपहे जाह 


प्रमु आदरहिं प्रेम पहिचानी * पं छहिं कृशल चेम मदुबानी 
॥ फ्रहिंभवन प्रिय आर्यसुपाई # करत परस्पर रास बढाई | 
को रघुवीर सरिस संसारा ४ शील सनेह निबाहनहारा 
|| जेहिजेहियोनिकर्मवशश्रमहीं * तहं तहे ईश देव यह हमही | 
(सेवक हम स्वामी सियनाहू # देव ईश यह ओर निबाह || 
|) असअभिलाष नगर सबकाह * केकय सुता हृदय अतिदाह 
॥ की न कृसंगति पाइ मशाई-% रहे न नीच मते गरुआई 
॥ ` .दोहा साझ.समय सानन्द नृप, गये केकयी गेहे ॥ .”.: 
|. गमन निठुरता निपट किय, जनु धारि देह सनेइ ॥ 


|| कोपमवन सुनि सक्चै शऊ * भयवश अगम परे नहिं पाँ | 
|| सुरपति बस बाह बल ज्ञाके # नरपति रहहिँ सकल रुखताके 
सा सुनि तियरिस्‌ गये सुखाई % देखह काम प्रताप बड़ाई | 
|| गलकुलिशंअंसिअँगबनहारे # ते रतिनाथ सुमन शर मारे, 
| | सभय नरेश प्रिया पहंगयऊ # देखि दशा दुखदारुण भयऊ 


|| “३ निकट नुप कहमुढुबानी * प्राणप्रिया केहि 
| र 1 ैन्द-केहि हेतु यानि स्सानि परसत पानि पतिहि निबाई। ` 


| च. पशा २ असन ३ आक्षा ५ सुको ले ५ घर ६ घ ७ तलवार ८ फामदेल ७ खरेही |... -..- 


~ " 


शयनं पट मोट राना # दिये डारि तदु भुषण नाना | 
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_ ग्रान सरोष मुअग भामिनि विषम भाति नि ८ 
र बासना रसना दशन वर मर्म आहर झई॥ १६ 
तुलसी जपति भवितब्यता वश काम कौतुक लेख ॥ || 
सोरा-बाखार कह राउ, सुखुलिं छुलोचनि पिक वर्चनि। (|| 
कारण मोहिं सुनाउ, गज गामिनि निज कोप कर ॥ || 


| अनहिततोरप्रियाकेहि कीन्हा » केहिदुइशिरकेहियमच्ह 
"| कह केहि रंकहि करों नरेशु # कह केहि नृपहि निक 
|| सकों तोर अरिअमरह मारी * कहा कीटं बुरे नर १| र 
|| जानसि मोर स्वभाव बरोरू # तवसुल मस दृगंचनूचा 
` || प्रिया प्राण सुत सदंस मोरे % पारजनप्रजा सकल का 
. जो कक कहों कपटकरि तोहीं # मामाने रास शंपथशतग ४ 
| बिह सि माँएमनभावति बाता * भूषण साड मनोह 
-|.घरी कुघरी समुकि जिय देखू % वेगि प्रिया परिहृ 
| ` दाहा-यह सुनि मन युनि शपथ बढि, बिहँसि उठी मतिमन्द। 
|. भूषण सजति बिलोकि मग, मंनहुँ किशतिनि एन्द॥ 
. ||एनिकहराव सुहृद जियजानी * प्रेस पुलकि मूदुम शत 


[ 
शि 
` . !|भामिनि मयउतोरमनभावा # बाजत्‌ ग्रह ग्रह अन 11 


` ||रामहिं देउ काल्हि युवराज्‌ ४ सजहु सुल्लोचनि मर्द! 
` || दलकिउल्ओोसुनिहृदयकठोरा * जनु छइ गयउ पाक 
॥ ऐसी पीर बिहसि उर गोई # चो: न्‌ रि जिमि १4 
`. | लख्यो न भूप कपट चतुराई # कोट कूटिल सवण. 
॥ यथपिनीति प नरनाहू % नास्चिरितजर्ला 3 
; सनेह ना be » बोली बिहेसिनर्य | 
हा-्माणु मायु , कॅब. न देहु.न लेहु। 
देन 1. दुइ, तत परत पलिह i 0 


| १ कोकिल ३ रिख ३ गरोद न पोटा" मल. ९ त्यागो ७ अभि ८ जा कीड़ा ५ आल. ९ त्यागो ७ 
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७ मस्म राव हसि कहई # तुमहिं कोहाबपरमप्रिय अह | 
॥ न राखि न माँगेउ काऊ * बिसरिगयोमम भोर स्वमाऊ | 
|e दोष इमहिं जानि देहू # हुइके चारि मॉगि किन लेट 
| “कल रीति सदा चलि आई * प्राणजाइँ बरु वचन न जाई 
है असत्य समपातकपञ्जा #गिरिसमहो हिंकिकोटिकणुन्जा | 
सब सुकत सुहाई »% वेदपुराण विदित सुनिगाई | 
तहर राम शपथ करि आई * सुकृत सनेह अवधि रघुराई 
बात टाइ कुमति हंसिबीली # कपट विहंग लंहजनु खोल. | 
| दाहा-भूप मनोरथ सुभग वन, सुख सुविहंग. समाज । || 
| भिल्िनिजलुळाइमचहत, बचन भयंकर बाज ॥ 
| प्राणपति मावत जीका * देह एकवर भरतहिं टीका 
पर वर मॉगों कर जोरी # नाथ मनोरथ परवह मोरी 
पिस वेष विशेष उदासी & चौदह वर्ष राम वनवासी 
| एनितियवचन भपउरशोक%शशिकरछवतविकलजिमिकोक | ` 
|गिसहमिकछ कहिनहिआवा # जनुशचौनं वन भपटेउलोव 


6 स का भयो, bs नारे विश्वास । 
| हफलसमयाजा!म, यातह आविद्यानास ।। [ 9 
। षि राव मनहिमन दहई # देखिकृभाँतिकृमतिअसकहई | 
शे निश = उर एत न होहीँ ४ आनेह मोल बेसाहिकि मोहो | 
रअ ह कि नाहीं ४ सत्यसन्ध तुम रघुकुल माहीं f | 


'२ अन्द्रकिरय ३ बाज ४ बढेर ५ ताङ उक्त ६ कल्पत्रक्ष ७. हथिनी 


OSS i). क " 
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|, 


सम लाग तुम्डारे # काहे न बोलेह वचन संभारे| _ 


(२ 9६) ढु तुल्सी कतरस्यां खु [ केयर 


[हल कहेठ वर अब जनि देह * तजह सत्य जग अपय | 
सत्य सराहि कहेउ वर देना * जानेह लेइहि । 
शिबिदधीचिबलिजोकछ माखा» तनधनतजेउ वचन रणरह|| 
अति कट वचन कहति ककेई # सानै लोन जरे | 
दाहा-मम्मै घुरन्धर धीरं धरि, नयन उघारे राउ । | 
: `. शिर पुनि: लीन्ह उसास अति, मारास माह कुठाउ ॥ 
आगे देखि जरति रिस भारी # मनह रोष तरवारि 
|| मूढि कुवुढि धार निठराई * घरि कुबरी जल शान बन! 
. | लखी महीप कराल कठोरा * सत्य कि जीवन लेइहिमो 
' | बोलेउ रावकठिनकरि छाती * वाणी विनय न ताहिसोहा| 
प्रियावचनकसकहसिकुमाँती * भीर प्रती ति प्रीति करिह्ा||| 

|| मोरे भरत राम दोउ आँखी * सत्य कहां करि शंका सही | 
` || अवशि इत में पठउब प्राता % ऐहें वेगि सुनंत दोउ भ्रा 
| सुदिन शोधि सब साज सजाई # देहो भरतहिं राज्य बझ 
दाहा “लोभ, न रामहि राज्यकर, बहुत भरतपर प्रीति 
_ | ..... ` में बड़ छोटू विचारिजिय, करत रहेउँ बृपनीति॥ | 
| रोम शपथ शत कहो सुभाऊ * राम मातु कछ कहा न| 

| में सब कीन्ह तोहि बिनु पुछे # ताते. परेउँ मनोरथ 21 
सिं परिहरुअबमड़ल साज # कछ दिन गये भरत 
॥ एकहि बात मोहिं दुख लागा % वर इसर असमंजस है 
| अजहू हृदय दहत तेहि आँचा # रिस परिहासं किस 
_ कह तजिरोष राम अपराधू + सबको उकहत राम ४ 
न म सराहसि करसि सनेह * अब सनि मोदि पर क 
.| जासुस्वभावअरिह अउकला #सो किमिकरहि मॐ * || 


; Rd 
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तदतप ] छु अँयोच्योकोरड छै (२०७). 


हपकिदेखुजियंप्रियाप्रवीना ४ जीवन राम दरश आधीना 

निमरहवचनकुमतिजियजरई# मनहुँ अनलं उत आहतिपरई 
करहकिनकीटि उपाया * इहाँ न लागिहि राउरिमाया 
| ककि लेहअयशकरि नाहीं * सोहिं न बहुत प्रपंच सोहाहीं 
1 गम साधु तुम साधसुजाना # राममातु भलि सब पहिचाना 


|| उस कोशला मोरभलताका » तस फेल देउँउन्हें करिशाका 
|| | ` 'दोहा-होत प्रात युनिवेष धारे, जो न राम बन जाहि । 
||| `. मोर मरण राउर अयश, नृप समुझहु मनमाहि ॥  « . 
|असकहिकुटिलमईउठिठाढी % मानहुँ रोष तंरंगिनि बाढी | 
(पाप पहार प्रकट भइ सोई # मरा क्रोध जल जाइन जोई 
| दोउवर कूलं कठिन हठ धारा * भंवर कबरी वचन प्रचार 
||द्हति भूप रूप तरुमूला # चल्वीविपतिवारियि अनुकूलाः: 
|लली नरेश बात सब साँची » तिय मिसुमीचुशीशपर नाची 
गहि कर भूप निकट बेठारी » जनिदिनकरङुलहो सिंकुठारी 
मग माथ अबही देउ तोही » राम विरह जनि मारसि मोही: || « 
| पसु राम कहे जेहितेहि भाती *नाहि तजरिहिजन्मभरिछाती | 
दोहा-देली व्याधि असाधि नृप, परेउ धरणि धुनिमाथ | || | 
॥ कहत परम आरत वचन, राम राम रुनाथ ॥ ., 
योङलरा१शिथिलसबगाता # करिणिकल्पतरुमनह निपाता 
k पनि एस सुस्राव न बानी # जिमि पाठीन दीन बिलुपानी || 
कटु कठोर, कंकेई ४ मर्म पाळि जनु माहर देई |. 
)| न्तइ अस करतब २हेऊ # माँग माँग केहिके बल कहेऊ |. 
| हु LEE न वाळळ 
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दुइकि होई एक संग छवा * हस्‌ ठठाइ फुलाउ ज्ञ | 
दानि कहाउव अरु कृपणाई # होहि कि क्षेम कुलश र , 
छोडह वचन कि धीरज घरह # जनि अबला इब सा| 
'तलतियतनयधामधन धरणी # सत्यसन्थकहंतुशासम कह 
दीन दान फिरि माँगह राजा # परिहरि वेद लोक की ह|| 


` दोह्वा-मर्ग वचन सुनि राव कह, कछुक दोष नहि तोर। | 
हागउ मोह पिशाच जब, काळ कहावत भोर ॥ | 


५४ 


` ( चहत न मरत मपपद भोरे # विधिवश कुमतिबसीउरतो।॥ 


Onn 


सो सब मोर पाप परिणासू # कछ न बसाइ मयोविधिया 
'सुबसबसिहिएनिअ्वधसुह।ई * सः घि सुखद राम प्रु । 
| करिहें सकल भाइ सेवकाई * हवंहे तिह पुर राम बढ़ा 
'तोर कलंक मोर पछिताङ # मुयउ मेटिनहि जाइहि क| 
अबतोहि नोक लागुकरु सोई % लोचन ओट बढ युल गे! 


|| 


जबर 
विभु | । | 


Digitized by eGangotri arid Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


र | रमादिनगमन दीड अयोध्याकागड दही (०७) 


रवि देखि । 
| ` ' जागे अजहुँ न अवधपति, कारण कवन निशेति ॥ हु 
|| ढिले पहर भूप नित जागा * आजुहमहिंबडअचरज 
|| जाह बुमन्त जगाव जा १ कोजिय काज रजायछु' पाई 
||| समन्त चप मन्दिर पाहीं # देखि भयानक जात डराही ' 
|| धाइ खाइ जनु जात न हेरा * मानहुँ विपति विषाद बसेरा ' 
|| पूत कोउ न्‌ उत्तर देह # गे जेहि भवन भूप के | 
कहि जय जीव बठ शिरनाई » देखि भुपगति गयउ सुखाई 
|| शोकविकलविवर शम हिप्रेऊ » मानहुँ कमल मूलं परिहरेङ 
॥ पचिसभीतसकहिँनहिँपू छो» बोली अशभभरी शुभ छ छी 
||| . दोहा-परी नं राजहिं नींद निशि, मर्म जानु जगदीश । 
|| रामम्‌ रटे भोर किय, हेतु न कहेउ महीश ॥, 
||ह रामहि बेगि बुलाई # समाचार तब पंछह आई 
॥ | तिउ सुमन्त राव रुखजानी # लखी कुचालकीम्हेकछारानी | 
॥ शक विकल भग परे न पाऊ # रासहिं बोलि कहिं का राऊ 
|| ९ धरि धीरज गयउ हुवारे # प्‌ छहिं सकल देखि मनमारे | 
||, सो कर सबहीका » गये जहाँ दिनकरकुलंटीका | 
५ सुमन्तहि आवत देखा * आदर कीन्ह पिता समलेखा- 
र रसिपद्न कहि भूप रजाई # रघुकुल दीपहि चले लिवाई | 
॥ 1 इभाति सचिव सँगजाही * देखिलोग जहँतहँ बिलखाही |. 
"आह दीख खुवंशमणि, नरपति निपट कुसाज । ` : 
पदभ परउ लखि सिंहिनिहि, मनहुँ इद्धगजराज ॥ `| | 
फ पसे अधर उरे सब अंगा % मनह दीन मणिहीन गुजंगा | 
काम देखि केकेई # मानह मृत्यु घरी .गनिलेई 
| पीर रम स्तभारु + प्रथम दील हस सुना न काऊ. 
|, समय विचारी क पूछा मधुर वचन महतारी | की 


स्य आया ३ चोवतीन ७ जड, खर्प क्रोधित 


20 7२०७ हाल 8७७7७१००८० 
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(९१०) € लेस कतरामायण ६३ [मासिक 


| | थल 
|. - । 


| दशनम ]. &$ अयोध्याकायंड दे ` (२११) 
| |” दके जोक जिमि वक्रगति, यप सलिलं समान्‌ ॥ | 
॥ | सी राने रामरुख पाई # बाली कपट सनेह जनाई 
| [शपथ तुम्हारि भरतके आना क हेतु न इसर में' क्क जाना 
| | तुम अपराध योग्य नहिताता # जननी जनकबन्धु सुखदाता | 
| गम सत्य सब जो कछ,कहह » तुम पितु मातुवचनरत अह 

|| पिरि बाइ कही बलिसोई # चोथेपन जेहि अयंश न होई 
|| हुमसमधुवनसुखदजेदिदीन्दे # उचित न तामु निरादर दीने | 
[| लागि उसुखिवचनशुम कसे # सगह गयादिक तीरथ जेसे | 
रमहिं मातु बचन संब भाये * जिमिसुरसारिगतसलिलबुह्ाये 
| दोहागे मूज्यो रामहिं छुमिरि, नृप फिरि कखठ लीन्ह । ` 

|. . साचवंरामं आगमन काह, धरि समय सब कान्ह ॥ ` ` | 
(जब दप अंकनिराम पयुधारे # धरि धीरज तब नयन उचारे 
| | सचिव संभारि राव बेठारे # चरण i नप राम निहारे | 
॥ | लिये सनेह विकल उरलाई *गे मशिफणिकहुरिजिमिपाई 
॥ रॅमहि चिते रहे नरनाइ चला विलोचंन वारि प्रवाह | 
| रोक विकल कळू कहे न पारा + हृदय लगावत बारहिंबारा | 
| js मनाव्‌ राव मनमाहीं # जेहि रघुनाथ न कानंन जाही । 
| | रिमहेशहिंकहहि निहोरी * विनती सुनहु सदाशिव मोरी | 
|| आशुतोष दुम अवढर दानी # विनती सुनहु दीनजन जानी 
|. दोहा तु भ्र सबके हृदय, सो मति रामहि देहु। 


| 
र 
| | 
| 
| 


| 


|| अयश बचन भोर तजि रहहि गृह, परिहरि शील संनहु ॥ 
|| रो करु सुयश नाउ # नरक परो बह सुरण (र जाडे 
| म इस इसह सहावड मोही लोचन ओट रास जनिहोही 
| ति तपनि बोला # पीप्र पात सरिस स मनडोला | 
|~ हि प्रेमवश जानी # ६, कछ कहेउमाठ अनुमानी 


“= -- 
— 


(२१२) छ उलसौइतरामायश [राहि 
== जजास % बोले वचन ठि 
देशकाल अवसर अवुसारी # बाल वचन विनीत सिरि 


तात कहां कू करों ढिठाई * अतुचितज्षमबजानि लर 
। अतिलघुबात लागि दुसपावा * काहेनमो हिंकहिप्रथमज 
देखि गसाइहिं पूछेउ माता # सुनि प्रसंग मो शीतल्तगत|| 
दोहा-मंगळ समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात । | 
| आयसु देइय हरषि हिय, कहि पुळके प्रशुगात ॥ 
धन्य जन्म जगंतीतल तासु » पितहि प्रसादचरित | 
चारि पदारथ करतल ताके * प्रिय पितुमातु प्राण समज | 
आयु पालि जन्म फलपाई * ऐहो गेगिहि देह || 
/ | बिदा मातुसन आवह माँगी # चलिही वनहिं बहुरि पगला || 
असकहिरामगमनतबकीन्हा * भूप प्रेमवश उतर नदीला || 
नगरव्यापिगइ बात सुतीछी * छ वत चढोजतुसबतचु बीर || 
सुनिभयेविकलसकलनरनारी बेलि विटप जद लाए 
जो जहाँ सुने घुने शिर सोई % बड़ विषाद नहि धीर 
दोहा-सुख सूखहि लोचन खनि, शोक न हृदय समाय | 
i मानहुँ करुणारस कटक, उतरा अवध बजाय॥ | 
भलि बनाइ पिधिवातबिगारी # जह तह देहि केकयिडिगा 
| यहिपापिनिहि बमिका परेऊ # छाय भवनपर पाक परे 
| निजकरनयन कोदिचहदीखा # डारि सुधा विषचाहत १ 


||पह्व बेठि पेड़ यहि काटा # सुखमहं शोक ठाट 
सदा राम यहि प्राण समाना % कारण कवन कु 
|| सत्यकहहि कविनारि स्वमाऊ # सबविधि अगम अ. „ {|| 
| निजप्रतिविम्बसुकुरंगहिजाइ # जानि न जाई नारि । 

दोहा-काह न पाषक जरिसके, काह न समुद समाई ' 


------._--:>: याल 
->>>>>-“->- > = 


' त _१समषर पृथ्वी भे ३ खुशी ४ अर्ति ५ बाँस ६ परिधान शी 


SE “ SS 
‘so नक 
DE लि 

- - [1 

क 


। F शाहिनगणन ] दढ अयोध्याकाण्ड ढुई (२१३) 


ers sme RTI ET, ८०१ 


|एक धर्म परमिति पहिचाने » नपहिंदोष नहिं देहि सयाने | 


| दोहा चन्द वै बढ़ अनळकण, सुधा होइ विष तूळ । 

| सपनद कभ न करः कडु, भस्त गम प्रतिकूल ॥ 
॥ एक विधातहि इपण देही # सुधा दिखाइ दीन्ह विष जेही. 
| पर लक संब काहू # हुसहदाह उर मिटा उछाह 

|| गरिबध्‌ कुल मान्य जिठेरी # जे प्रिय परम केकयी करी 
| त्य ही शिष शील सराही # वचन वाणसम लागहिताही | 
| कर तमयमो हिराम समाना # सदा कहहुयह सबजगजाना 
| करन की गर सहज सने # केहि अपराध आज वन देह | 
या न्हसवति अवरेश * परीति प्रतीति जान सव देश | 
|| ` अव कहा बिगारा » तुम जेहि लागि बजपुरपारा 

| ह पिय सग परिहरहि, लषण कि रहिहहिं धाम । 
| रसर ह. भूजब राजपुर, नृप कि जियहि बिनु रम ॥ - 
| ताहि. छाड कोह # शोक कलंक कोट जनि होह | 
| हिन्‌ गाय 1 दह युवराज # कानन कोन राम कर काज. 
ग यसा 0 क भूखे # धमं रीण विषय रस रूखे 
|~ 'सहिरामतजि गेइ # पसन अस वर इसर लेह | 
ह. | 


¢ 
nnn 
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राम सरिस सुतं कानन योग # कहा कहहिं सुनितम ङ) 

जो न मानिहो कहे हमार # नहिलागिहिकळ हाय तुम्हा 
जो परिहासं कीन्हकछ होई # तो कहि प्रकट जनाब 

उठ वेगि सोइ करइ उपाई # जेहिविधि शोक कलंकनश|| 

. छन्द-जेहि भाति शोक कळक जाइ उपाइकरि कुल पालहू। || 

हाउ फेर रामहिं.जात बन जानि बात दूसरि चालहू॥ 

जिमि भाजु बिनु दिनु प्राण बिजु तजु चेद बिजु जिमि यामिगी | 

` तिमि अवध तुळसी दास प्रथु बिनु सुक थों मन भागिनी || 

सोरा-ससिन. सिखावन रीन्ह, सुनत मधुर परिणाम हित 

| तेई कडु कान न कॉन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबगे॥ | 

उतर न देइ टसह रिस रूखी #एगिहिचितवजनुबाचिनिमपरी| | 

व्यावि्रसाधिजानितिनत्यागी# चली कहत मतिमंद अभा ||| 

राज्य करत यहि देव बिगोई # की न्हेसिअस जसङरन क्ष ||| 

यहिविधिबिलपहि एरनरनारो# देहि कूचालिहि कोटिकग 

जरहिंबिषम ज्वरलेहिं उसासा# कवन राम बिजु जीवन ग्रात | 

| बिकलवियोग प्रजा अकुलानी» जिमिजलचरगणसुखतपाग | 

| अति विषाद वश लोग लुगाई # गये मातु पह राम एस | 

सुख प्रसन्न चित चौएुण चाऊ % यहे शोच जनि राखहि राण | 


दाहा-नव गयद रघुवंशमणि, राज्य अलानं समान ।. . | 
छूटि जान वन गमन सुनि, उर आंनद आवेकान | 


रघुक्‌ लतिलक जोरिदोउहाथा# सुदित माठुपद नायउम॥| 
लाइ उरलीन्हें ५ मपणवसन निळावर्सि 
बारबार सुख चूबति माता % नयन ट्र 

'गोद राखि पुनि हृदय लगाये # स्रवत प्रेमरस | 
| परम प्रमोदन कळू कहि जाई # रंक धनद पी जठ | 


८१ समान २ पुत्र ३ वन ४ हँसी ५ अंत ६ मंथरा ७ हाथी ८ 


1 । धौगरादिचनगर्गन ] 63 अयोध्याकाएंड ईहे. (२३१) 
(ति सादर बदन निहारी » बोली मधुर बचन महतारी] 
| | दह तात जननी बलिहारी » कबहिँ लगन सुद मंगलकारी 
| | यकृत शील सुखसीव सुहाई # जन्मलाभ हित अवधअघाई | 
|| „ दोहा-जेंहि चाहत नर नारि सब, अति आरत यहि भाति। ` 
|| ' जिमि चातक चाताके तृषित, बष्टि शरद ऋतुखाति॥ . - 
| तंत जाउँ बलि वेगि नहाहू # जो मनभाव मधुर स्व खाह 
पित समीप तब जायह मैया % भइ बडि वार' जायबलिमंया | 
| मामचनऽनिअतिअदुकला # जड सनेह सुरंतर के फूला | 
॥ हुल मकरन्द भरै श्रीशुला » निरखिराममन भवर न मूला | 
| धम्म धुरीण धर्म गतिजानी ॐ कहेउ माउुसनअतिमृहुबानी 
॥ प्तादीन्हमोहि कानंन राजू » जहँ सव भाँति मोर बंडुकाज 
|| आयप देह सुदित मन माता » जेहि मुदमंगल कानन जाता 
||| जनि सनेह बश डरपसि भो * आनंद मातु अनुग्रह तोरे. 


| | 1२ धीरज सुत वदन निहारी # ग द्गद बचन कहति महतारी 
| गत पितहि तमग्र उसि 


|| न ` छ शभदिन साधा # कहेउजान वनकेहि.अपराधा 
||  सुनापह मोहिं निदान्‌ को दिनकरकुलभयउङकशान्‌ | 
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| रा्िनसकहिनकहिसकजाइ, * हह भाति उर दास 
लिखत मुधाक्र लिखिगा राह. ५ विधि गति वाम सदा स 
भमरम सनेह उभय मति घेरी # भइ गति साँप छक्क | 
राखो सुतेहि होइ अनरोधू # ध्म जाइ अरु बन्छु किए | 
कडी जान वन तो बडिहानी % संकट शोच विकल मजा] 
। बहुरिसमुफितियधम्मसयानी * राम सरतदो उ सुतसमजातों 


| सरल स्वभाव राम महतारी % बोली बचन धीर धरिम 
तात जाउँबेलिकीन्हेउनीका ४ पिठ आयपु सब धमक रोग 


_ , दोहा-राज्य देन कहि दीन्हयन, मोहिं न शोच लवेलश। | 

, १ तुम बिल भरतहि - भूपतिं, Rt भरूचण्ड क्लेश | 
| जो केवल पिहुआयएु ताता ४ तोजनिजाइ जानिबडि मात 
जो पिठुमाठ कहेउवनजाना # तो कानन शतंअवघ समान|| 
| पितु वन देव मातु बन देवी % खग मृग चरण सरोर || 
। अन्तहुउचित दपहिबनबासू # वयं बिल्लोकि हिय होतहाप | 
. | बड भागी वनअवध अभागी # जो रघुबंश तिलकतुम त्या 
जो सुत कहो संगमोहि लेह % तुम्हरे हृदय होइहि पद 
| पुत्र परम प्रिय तुम सबहीके » प्राणप्राण के जीवन जर | 
|| तेतुम कह मातु वन जाउँ» मे युनि बचनबेठिपढ्रितण | 


दोहा-यह विचारि नहिं करूँ हठ, झूठ सनेह बदाः। ||. 

~ मानि मातु के नात बलि, सुरतिबिसरि नहि जाई॥ , | | 
' | दैव पितरसब उमहि गोसाई # राखहि' पलक नयन | 
अविद प्रियपरिजनमीना# तुम करुणाकर घम्म ४९|| 
| अस्‌ विचारिसोइकरेह Si १४ सबहि जियत ज he ॥॥ 
| जाउसुखेनवनहि बलिजाड ५ करिअनाथ जनप | 
Ee रआजसुकृत फल बीता% भयो कर।ल काले “11 
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| अदिनगगन 1 दहे अर्योध्योकारड & (२३७) 


| िविविलिपिचरणलपटानीब परमअभागिनि आपुहिजानी 
| 


| | दहणहसहदाह अति व्यापा ५ वर शेन जाइ विलाप कल्लापा 
| (रम. उठाय माउ उरलाई % कहि शहुबचत बहुत समुझाई 
|” दोहा-समाचार तेहिसमय सुनि, सीय उठी अकुलाय । 
| जाय सासु पग कमळ युगं, वंन्दि वेठे शिरनाय ॥ 
|| | दीन अशोश साहु शुडुबानी » अतिसुङ्सारिदेखि अङुलानी ' 
|| नमितसुखशोचतिसीता % रूपराशि पति प्रेम एनीता ' 
| | बहन चहतवन जीवननाथा # कवन सुकृतसन होइहिसाथा | 
। झोल प्राणकि केवल प्राना # विधिकरतवकछजात न जाना 
| चारुचरणनखलेखति धरणी # नूपुर मुखर मधुर कवि वरणी । 
[| पन्हे प्रेश विनती करही #हमहिं सोयपद जनिपरिहदरहीँ 
|| पड विलोचन मोर्चति वारी + बोलीं देखि राम महतारी 
॥|गतएनहृसिय अतिुकुमारी ५ सासु ससुर परिजनहिं पियारी 
| 


meee 


|| दोहा-पिता जनक भूपाल मणि, श्वशुर भानुकुल भान । 
भे पनि तिरविकुल करव विपिन, विधुगुण रूप निधान ॥ 
||" नि एतवधू प्रियपाई # रूपराशि गुण शील सुहाई | 
| ही रि इव प्रीति बढ़ाई # राखहुँ प्राण जानकिहि लाई , 
| ली लिस सलिल प्रतिपाली , 
|| ५ फततभयेउबिघिवामा # जानि न जाइ काह परिणामा . 
|| क लिगि डोरा गी कै सियनदीन्दपणुअवंनि कठोरा | 
|| पोसिय मिञ्जगवतिरहेउ% दीपबाति नहि टारन कहेऊ ' 
|) पहतिचलनबनसाथा # ग्रायपु' कहा होइ रघुनाथा | 
॥॥ किरणि 

| | 


नह 
oe 


द. रसरसिक चकोरी% रवि रखनयनसकेकिमि जोरो 
| Ei गोणी. केहरि निशिचर चरहि, दुष्ट जन्तु वन भूरि। 
| टिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन मूरे॥ | 


Sas 
"२ 


| 


८८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
(२१८) € उलसीकृतरामायण ९३ 
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| 
| कोल किरातकिशोरी * रची विरंचि विषयरस जो 
पाहे नकुमिजिमिकठिनस्वमाऊ*% तिनहिंकलेश न काननङाः||| 
कं तापस तिय कानन योग क जिन तपहेतु तजा सब मे 
सियबनवसिहितातकेहिभोती ॐ चित्रलिखितकपिदे सिद || 
सुरसर सुभग बनंजवनचारी # डावर योग कि हंसफमा[ 
झसविचारि जस आयसु होई * म शिषदेउँ जानंकिहि सो!|| 
जो सिय भवन रहे कह अम्बा * मोकहे होई प्राण अवलब | 
` | चुनि रघुवीर मातु प्रियबानी * शील सनेह सुधा रसान 
, ||; ८होहा-कहि प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष) . . | 


51... ठग प्रबोधन जानकिहि' अक्ट विन शुणदोष॥. `= = 
मातुसिमीप-कहत सक्चाही बोले समयसगुकि मनमा 
राजकुमारि सिखावन सुन #आऑनमॉतिजियजनिकह गना |; 
आपन मोर नीक जो चहडू # बचन व हमार मानि घर ही, 
आयय मोर सामु सेवकाई # सबविधिमामिनिभवनमताई || 
यहितेअधिक धम्मंनहिं इजा % सादर साछु सपुर पद ण 
जबजब मातुकरिहिसुधिमोरी% होइहि प्रेम विकल मतिम॥|! 
तब तबतुमकहि कथा पुरानी # सुन्दरि समुझायहु हब] |` 
कृहों स्वभाव शपर्थशतमोही' % सुसुखि मातु हितराख ता | 
५ ` दोहा-गुरुश्ुति सम्मत धम्म फल, पाइय बिनहिं कलेश। || 
१. ` हठ वश सब संकट सहे? गालब नहुष नरेश ॥ गी 

॥ में पुनि करिप्रमाणपितुबानी % बेगि फिरवित | 
दिवसजात नहिं लागहिँ बारा% सुन्दर सिखवन सुन ॥ 
| जो हठकरह प्रेम वश वामा % तो तुम दुख पाउब प्रि | 
कानने कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम वारि द 2 

| 


कुश कटक मग कंर नाना # चलब पयाद बिड | 


s ——— ॥ ॥ | ) 
. १ पत्थर २ कीडा? "पलाझा वन ४ गड्ह ५ असत ६ कसम ७ वेद = वन, »2 शि 
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न ] € अयोध्याकाण्ड ६ (२१६) 
| कमल मदुमंज न मुं तुम्हारे # मारग अगम भूमिधर भारे 
| लोह नदी नद नारे # अगस अगाध न जाहिंनिझरे 
|| बाघ वृक केहरि नागा # करहिंनाद छुनि धीरज भागा 
||| दह-शूमि शयन बलक वसन, अशंन कन्द फल मूल) . .. 
. तेकिसदा सब a समय समय अनुकूल ॥ पि 
|| र अहार रजनीचर करही # कपट वेष वनकोटिन फिरहाँ | 
॥|हागे अति पहार कर पानी *विपिन विपतिनहिंजातबखानी 
॥ झाल कराल विहँग वन घोरा # निशिचरनिकर नारिनर चोरा 
||| इपहिं धीरगहन सुधिआये % मृग ०) तुम भीरुपुभाये | 
|| मनि तुम नहिंबन योगू + सुनि अपयशदेहहिंमोहिलोगू 
॥ मानस लिलसधाप्रतिपाली ४ जियइकिलवणांपयोधिमराली 
नवं रसालवनविहरण शीला * सोहकिकोकिलविपिनकराला 
|| हहुमवन असहृदय बिचारी % चन्द्र वदनि हुख कानन मारी 
१|| -दोहा-सहज सुहृद गुरु स्वामि शिष, जो न करे हित मानि । 

||| . सो पडिताय अघाय उर, अवशि हाइ हित हॉनि॥ .. 
| पिनिमद बचनमनोहर पियके # लोचननलिन भरेजलसियके 
॥ गीतलशिप दाहक भइ केसे # चकइहि शरद चनी जले |. 
॥ उतर न आव विकल वेदेही # तजनचहतेमोहिं परम सनेही 
|| पिस रोकि. विलोचन वारी # धरि धीरज उस्त्मवनि कुमारी 
| तागि साधु पदकह करजोरी * क्षमइमातुबडिअ्रविनय मोरी 
॥| मै आग पतिमोहिंशिषसोई * जेहिविधि मोर परमहितहोई 
(| निसमुकिदीख मनमाही # प्रियवियोगसमदुख जगनाही 
||| सिकहिसियरघपतिपद्लागी४ बोली वचन प्रेम रस पागी | 
[||  गहा-आणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान। | | 
| _ तुम बिनु रघुकुछ कुमुद बिष, सुरपुर नरक समान ॥ _ | 


[1 


ey ` 0५ 
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दद सणी 
| 
णि प्‌ 


| 
॥ है ४ 
| 
| 


ह रोग सम भषण मारू * यम यातना सरिस सग 
प्राण नाथतुम बिजु जगमाही # मो कह सु घदकउहुँकोउ नाह. 
जिय बिल देह नदी बिजु वारी * तेसहि नाथ पुरुष बिनु नो 
नाथ सकलसुख साथ तुम्हारे # शरदविमलविधु बदननिदी| 


( 


|, 
` द्ोंहा-खगप्गग परिजन नगर बन, बलकळ विमल दुकूल। ||. 


नाथ साथ तुर सदन सम, पेणशाळ सुख मू॥ || 
बन देवी वन देव उदारा *करिहे सापुसपुर सम सा||| 
कुस किसंलय साथंरी सुहाई * प्रु संग मंजु मनोज का 
कन्ट्मूलफलग्रमिय अहारू # अवविअवधशतसरिसिपहरु | 
णक्षणप्रधुपदकमलविलोकी%रहिहीसदितदिवसजिमिकीकी | 
दुख नाथ कहेउ बहु तेरे# मय विषाद पसार घ 
प्रभु वियोग लवलेश समाना # सबमिलिहो हिँनकपानिधा। 
असजियजानिसुजानशिरोमनि#लेइयसंगमो हिंछा दियर 
विनती बहुतकरो का स्वामी & करुणामय उर अन्तरा 
` दोहा-राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान । 
| `. ढदीनञन्छु सुन्दर सुखद, शील सनेह निधान ॥ _ ` लं 
| मोहिमगचलतन होइहिहारी » व्षणत्तण चरगासरोज | 
सबहिमाँति प्रियसेवा करहों # मागजनितसकलश्र | | 
| i ५: तह बी # करिही वायु सुदित | 
कणसाहतश्यामतनुदेखी ४ का दुख समय ग्रा पति | 
न तरु प्धवंडासी % पायपलोटिहिसपनि . | 


= परत कां घर २ कोमलपक्ते ३ आसनीः४ तोराक ४ दत्त ६ पलोना उ || 


| 
॥ | 
| 
| 
| 


( 
१ 
| 


| 
| 
|| 

| 
| 
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|. दोहा-एसेहु वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान । 
|| ते प्रभु विषम वियोगदुख, सहिद पामर प्रान ॥ | 
ग्रसकहिसीयविकलभडभारी % वचनवियोग न सकी सँमारी | 
देवद रघुपति जियजाना * हठिराखे राखिहि नहिं प्राना 
कह कपाल भालुकुलनाथा % परिहरि शोच चलइवनसाथा 
नहि विषोद कर अवसरआज # वेगि करड वनगमन समाज 
कृहिप्रिययचनप्रियहिसश्काई % लगे मातु पद आशिष पाई 
बेगि प्रजाहख सेटब आई * जनं नीनिठुरबिसरिजनिजाह 
हिदशाविधिबहुरिकिमोरी ४ देखिहो नयन मनोहर जोरी 
दिन सुघरी तात कब होई % जन नीजियत वदनविधु जोई 


दोहा-बहुरि बब्छकहि लालकहि, रघुपति रघुवर तात | 
कबहिं बुळाइ लगाइ उर, हरांषानिराखिहों गात ॥ 


तसि सनेह कार्तरि महतारी % बचन न आव विकलभइभारी | 
गम प्रबोध कीन्ह विधिनाना * समय सनेह न जाइ बखाना 


| 
। 
| 
१ 
| 
| 
। 


| 


om र ~ is RN बनि, SIR, > 


| 
(त जानको सासु पग लागी # सुनिय मातुमे परम अभागी 
(समय दव बन दीन्हा * मोरमनोरथ सफल न कीन्हा 
भजनि छाँडबछोट # कर्म्मकठिनकछ दोष न मोह |. 
र सियवचनसासुञ्रकुलानीः दशा कवनबिधि कहा बखानी |: 
| 
||| 
| 


ग्र शपा लाइ उरलीन्हीं # धरिधोरज उरआशिष दोन्ही |. 
उ अहिवाततुम्हारा # जबलग गंग यसुन जलधारा | 
९इा-सीतहिसासु. अशीश शिष, दीन्ह अनेक प्रकार । he 

| 


¬ नाइ पद पझ शिर, आतिहितबाराशबार ॥ _ 


च ह. 
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| १२९२) 23 तुलसीकृतरामोयशे € [ मादिव 


ह समाचार जब लक्ष्मण पाये + व्याकुलविलखिकनपी 
| कम्पएलक तव नयन सनीरा% गहेचरण अति प्रेम || 
कहिनसकत कछ चितवतठाढे» मीन दीन जनु जल ते || 
|| शोच हृदय विधिकाहोनहारा * सवदुख सुकृत सिरानमा | 
॥ मो कहे कहा कहब रघुनाथा # रखिहें भवन कि लेहे सग 
राम विलोकि बन्धु करजोरे # देह गेह सबसन तृण 
बोले वचन राम नयनागंर # शील सनेह सरल सुखमा 


तात प्रेमश जनि कदराइ # समुमिहृदय परणं मरङ्ना 
दोहा-मातुपिता शुरुस्वामि शिष, शिरधारे ऋरहिसुभाइ। | 


॥- लहाउ लाभातिन जन्मके, नतड जन्म जगजाइ ॥ | 
_ | श्रसजियजानिपुनहुशिषमाई # करो माठु पितु पद सेवा 
भवन भरत रिएसूदन नाहीं # राव छड समहुख मनमाई|| 
| म वनजाउं ठुमहिंल साथा * होइहि सबविधिअवधग्रनप 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू # सब कहे पर हुसह दुख मार 

॥ गहहु करह सब कर परितोष % नतर तात होइहि 


` | जाए राज्य प्रिय प्रजा दुखारी # सोब्पअवशि नरकअधिक। 
रह तातअस नीति विचारी # सुनत लषणाभंयेव्याकुल | 
सियरे वदन सूखि गये कसे # परसत तुहिन तामंरस 7 

दाह-उतर न आवत प्रेमवश, गहे. चरण अकुलाइ ॥ | 

नज नाथ दास में स्वामि तुम, तजहु तो कहा ३साई । तां | 
दीन्ह मोहिं शिष नीक गुसाँइ # अगम लागि या 
नर वर धीर धम्म घुर धारो # निगम नीतिके ते ग 
स. शिशु प्र सनेहप्रतिपाला * मन्दर मेरु कि हा || 
गुरु पितु मातु न जानों काहू % कहो स्वभाव नाय | 
जह लगि जगत सनेइ सगाई # प्रीति प्रतीति निगम | 

.॥  ९१मघशो२जुर्य ३ जन्त ४ अयोध्या ५ असहा ९ पाश्षा ७ कमल 7 ” 2 


ातितगमन | &$ अयोध्याकाण्ड € (२२३) 


द एक तुम स्वामी # दीनवन्धु अरु अन्तयामी 
नीति उपदेशिय ताहो # कीरतिभृति सुगति प्रियजाही 
|| मनक्रम वचन चरणरत होई # कृपासिन्धु परिहरिय कि सोई | 


दोहा-करुणासिन्थु सुबन्ख क, सुन बृढुवचन विनोते | 
समुझाय उरलाय प्रभु, जान सनह सभात ॥ 


|| म विदा माठ सन जाई ४ आवह वेगि चलंह वन भाई 
रुदित भये सुनि रघुवर बानी % भयउ लामबड़मिटी गलानी 
| हरपित हृदय माठु पह आये # मनहुँ अन्धफिरि लोचनपाये 
इ जननि पद्‌ नायउ माथा ४ मन रघुनन्दन जानकिसाथा 
| |पूछेउ माठ मलिनमन देखी ४ लषण कहे उ सबकथाविशेखी 
| गई सहमि सुनि वचन कठोरा » सृगी' देखिजनु दवं चहुँओरा 
|| हषण लखेउभाअनरथआज्‌ % यह सनेह वश करब अकाज 
मागत बिदा समय सङृचाहीं # जान संगविधिकहहिकिनाहीं 


दोहा-समुझि सुमित्रा रामासेय, रूप सुशील स्वभाव । 
नृपसनेह कोखधुनउ शिर, पापिन कीन्ह कुदाव ॥ 


रज धरेउ कुअवसरजानी # सहज सुहृद बोली प्रहुबॉनी 
पति तुम्हारे मातु बेदेही # पिता राम सब भांति सनेही | 
जो तहा जह राम निवास्‌ * तहाँदिवस जहे भावु प्रकासू 
| वन जाही * अवधतुम्हार काज कह नाहीं 
| पिए मातु बन्धु सुर साई % सेइय सकल प्राण की नाई |. 
॥ जन प्रिय जीवन जीके # स्वारथ रहित सखा सबहीके 
| गैस जियजा परम जहाँते # मानिय सकल राम के नाते 
। 


संग वन जाहू # लेइ तातं जगजीवन लाह | 
| हि-गूरिमाग्य भाजने भयउ , मोहि समेत बलिजाउँ । | 
` त यय यया | जा तुम्हे मन बडि, कीन्ह रामपद अउँ ॥ 
48 ए दिसो ३ बनको भरन ४ रहय श कोमलवर प्यार उब ` 


(२२४) € तलसीकृतरामायण ज 
ची खत जग सोई रघुवर रघुवर भक्त जाय पुत हो | 


i 
1 


| नतरु वॉकभलिबादिबियांनी #राम विमुख स॒तते हितहानी॥ 
। तुम्हरे भाग्य राम वन जाही # इसर हेतु तांत क्च नाह | 
| सकलसुकृत कर फलसुत येह * राम सीय पद सहज सने | 
।राम रोष ईषो मद मोह * जनि सपनेहु इनके श्न 
| सकल प्रकार विकार विहोई # मन कमवचन करेह सेवका | | 
' तुम कहे बन सबभाँति सुपासु # सँग पिठुमाउु रामसियजप| | 
| जेहि न रामवन लहहि कलेश * सुत सोइ करेहु यहे उपरे 
' | छन्द-उपदेश यहि जेहि तात कानन रामसिय युखपावहों। 
| पितुमातुप्रिय परिवारपुर सुखसुरति वन बिसरावही॥ 
“तुलसी घुतहि शिष देइ आयसु देइ पुनि आशिषह|| 
- रतिहोउअब्रिलग्रमल सियरघुवीरपद नितनित १॥॥' 
सोरा-मातु चरण शिरनाइ, चले तुरत शकित हृदय ' 
| ` बाशुर विषम तुराइ, मनहुँ भाग छग माग्यवश ॥ || 
| गये लषणजहँ जानकिनाथा # मे मनमुदितँ पाइ प्रिय || 
बन्दि राम सियचरण सुहाये ४ चले संग रूप मन्दिर आत 
| कहहि परस्पर एर नर नारी # भलि बनाइविधिवातविगा] 
|| तनकशमनहुख वदनमलोने + विकलमनह माखीम 2 
| करमॉजहि शिरधुनिपछिताहीँ& जतुविनुपंखविहँग अर 1 
| भइ बढि भीर भूप दरबारा * वरणि न जाइ विषाद । 
` | सचिव उठाइ राव बेठारे » कहि प्रिय वचन राम परि | 
| सियसमेतदोउतनय निहारी # ब्याकुल मये भूमिपति || 
| . दोहा-सीय सहित सुतसुभग देउ, देखि देखि अकुलाई | 
| यवबारहिबार सनेह वश, राव लिये उर छाय ॥ ' दारी | 
| सकन बोलि विकल नरनाह %शोक विकल उर = ` 
न शिका फन्दा ७ रित न मस दर ५ पच ™ की 
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|| „कितन | 6७ गयोध्यांकारड ६) (२२५) 


त््ा्टजभरजफ्ण्व््येे्ण््प्प्प्यय्य्य्य्ट 


| | गतग्रशीशत्यायसुमीहिंदीज » हर्ष समय विस्मय कत कीजे | 
|| तात किये प्रिय ग्रेस प्रमोद ५ यश जग जाइ होइ अपवाइ ' 
॥ (मुनि सनेह वश उठि नरनाइ्र क बेठारे रघुपति गहि बाइ | 
|| नहृतात ठमकहँ सुनिकहहीं % राम चराचर नायक अहहा | 
|| शमञ्रर अणुभकमअवुहारी # ईश देह फल हृदय बिचारी | 
हिका ममा तिस की. 
| अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानै योग ॥ °| 
||हलउ रागरुख रहत न जाने % रन्ध्र धीर सयाने | 
॥ | तब नृप सीय लाइ उरलीनी % अतिहितबहतभाँतिशिषदीनी | 
| i वनक दुख हुसह' सुनाये » साइ सपुरपितुमुख सम्नुझाये | 

पमन रामचरण अनुरागा # घरनपुगम वन अगमनलागा | 
Ein साय सुका #कहिकहिविपिनविपतिअधिकाई 
|| गरि णरुनारि सयानी ४ सहित सनेह कहहिं मृहुबानी | 
| हेन हान वनवासू & करहजोकहदिचशारणर सासू | 
`. `° भ शातळ हित मधुर खदु, सुनिसीतहि न सुहानि। | 
| शरद्‌ चन्द्र चाँदनि खगत, जनु चकई अङुलानि ॥ म । 
। निपट भप पश उतर न देई &सो सुनि तमकि उठी केशे | 
1॥ हि तणमाजन आनी आगे धरि बोली महुबानी | 
तसु र तुम रघुवीरा ४ il सनेह न छाँडहिँ भीरा | 
अस विर सि लोकनशाऊ + तुमहिं जानवन कहहिं न राऊ | 
हि ९सोइकरोजोभावा ४ रामजननिशिषधुनि सुखपावा | 
1 ~ हि प वेतन | लागे # करहिं न प्राण पयन भागे | | 
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(२२३) € तुलसी तेरामायखं €§ | नरा 


| कर पर जा न नरनाहू # कहाकरिय कह सुमन को 


राम तुर्त घुनिवेष बनाई # चले जनक जननिहिंशिरन 
| दोहा-सजि वनसाजसमाजप्रमु, वनिता बन्छु समेत । 
। बन्दि विप्र शुरुचरण प्र, चले कार संबहिअचेत ॥ | 
| निकसि वशिष्ठ हार भे ठढ़े * देखे लोग विरहदव इहे| 
कहिप्रियवचनसबहिंस्काये% विग्र इन्द रघुवीर बुल | 
| गुरुसन कहि वर्षाशन दीन्हे # आढरदान विनय वश कीने | 
याचक दान मान सन्तोषे # मीत इनीत प्रेम परि | 
दासी दास बुलाइ बहोरी * रुहि ₹पि बोले करणे| 
॥ सबकर सार सँमार एसाई # करव जनक जननी कोना | 
| बारहिवार जोरि युग पानी # कहत राम सबसन महुवान। | 
| सोइ सबभाँति मोरहितकारी # जेहिते रह युवाल पुष | 
दोहा-मातु सकल मोरे विरह, जाह न होहिं हुखदीन । | 
सो उषाय तुम कर संब, पुरजन परम प्रवीन ॥ | 
यहिविधिरामसबहिंसमुकावा # यरपदपद हरषि रिसा 
गणपति गौरि गिरीशं मनाई # चले अशीश पाइ खु] 
राम चलत अतिभयों विषाइ * सुनि न जाइ एर आए १ 
कुशकुनलंक अवधझतिशोकू # हष विषाद विवश सत 
ग मूच्छा तब भूपति जागे ४ बोलि सुमन्वकहन `` | 
राम चले वन प्राण न जाहीं # केहि सुखेलागिरहतत | 
| यहिते कवन ब्यथा बलवाना # जो हुसपाइ तजि 
| एनि धरि धीर कहहिं नरनाहू # ले रथ संग सखा ४ | 


बक 


क 


७ 


४] का कुमार दोउ, सता सड | 
 _ 0 स्थ चढाइ दिखराइ वन, फिरहु गये दिनचा त खी | 
' जोनहिंफिरहिंधीर दोउ भाई * संत्यसन्ध दत “1 


2. | | १ पिता २ स्तर ३ बेहोश ४ जले ५ माता ६ शंभु ७ शोर ८ पीड़ा £ E5500 Ee 
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| 'गहिबिधि करेइउपायकदम्बा # फिरइतो होइ प्राण अवलंबा 


माहित मोर मरण परिणामा % कछ नबसाइभयो विधिवामा 
| र क्षि कप F रा > 
| असकहिमुळि प्रेउमहि तार # राम लषणसियआनिदिखाउ 
दोह-पाय र्जाइछु नाइ [शर रथ आत रचर बनाइ | 

गयउ जहाँ बाहर नगर, सीय सहित दाउ भाइ ॥ चा 79 
| तब सुमन्त्र हप बचन सुनाये # करि बिनती रथ राम चंढ़ाये 
'चटिर्थसीयसहित दोउभाई % चले हरषिअवधहिँ शिर नाई 
चलराम लखिअवध अनाथा % विकल लोग लागे सबसाथा 
॥४पासिन्धुबहुविधिससुझावहिँ % ह 
| | लगत अवध भयानक भारी # मानहँ कालराति अंपियारी 
| घोरजन्तु सम पुर नर नारी ४ डरपहिं एकहि एक निहारी | 
| मशान पुर परिजन भूता # सुतहितमीत मनहुँ यमदता 
|बागनरिउपंबेलि कुम्हिलाही # सरितं सरोवर देखिनजाही 
शेहा-इयगय rt पुर पशु दाका | | 
|. , ण्व रथांग शुक सारिका, सारम हंस चकोर ॥ 2 
| राम वियोग विकल सव ठाद * जहँतहँ मनहु चित्रलिखि काढे 
बगर सकल वन गहवर मारी # खगमृग विपुलसकलनरनारी | 
| पिपिकेकयिकिरातिनीकीन्ही # जेहिदवदुसहदशहदिशिदीन्ही 
bh सहि न सके रघुवर विरहागी ४ चले लोगसब त 
[क विचारकोन्हुमनमाही' # रामलषणसियवितुसुखनाही 
॥ “राम तहे सब सुख साज * बिनु रघुवीरअवधकहिकाजू | 


E र विनती न ९ चने दे सहार ४ सुन्दर ५ जुक्ष ६ नदी ७ तालाब । २ बन ३ सहार ४ सुन्दर ५ बच्न ६ नदो ७ तालाब ८ मेना & भिल्लिति ॥ | 
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(ररः) छै तलसीकृतरामायण €3 । | 


NS ++-- 


I SN द र र ड SSA .. | 
| चले साथ अस मन्त्र दृढ़ाई क सुर हलभ सुख सदन ञ्नि 
रामचरण पंकज प्रिय जिनहीं # विषय भगवशकरकि तिन 

जरा-बाळक वद्ध विहाई गृह, लगे लाग सषसाथ। . | 

| का तारा तीर निवास 5 प्रथम दिवस खुनाय ॥ । 
उघुपति प्रजा प्रेम वश देखी » सद्य हदयदुखभय रबि ||. 
- रघुनाथ णसाई * बेगि पाइ यह पीर पा! 
कहि सप्रेम मुह वचन सुहाये + बह विधि रामलोग सपमे || 
किये धर्म उपदेश घनेरे # लोग ग्रेम वश फिरहि नफें|| 
शील सनेह छाँडि नहिं जाई * अस मञ्जस वश भे खुर || 
लोग शोग श्रम वश गये सोई # कछुक देवमाया मति मो | 
जबहि याम युग यो मिनिबीती+ राम सचिवंसन कहेउसप्री्त | 
खोज मारि रथ हाँकह ताता # आन उपायबनिहिनहि बात|| 

| दोहाराम रूपणसिय यान चाहि. शम्मु चरण गिरनाइ। | 
. सचिव चलायूउ तुरत रथ, इत्‌ उत खोज दुराइ गोर न 


जोपेप्रियवियोगविधि कीन्हा # तौ कस मरण न माँग | 
- यहिविधिकम्तप्रलाप कलापा ४ आये अवध भरे पार 

| विषय वियोग न जाइ बखाना # अवधि आशराखहिस | 
|| दोहा-ाम दरश हित नेम ब्रत, ळे करन गर 24 | ॥ 


सीता सचिव सहित दोउ भाई # शङ्कवेर पुर पढ || 
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ER “राम देवसरि देखी # कीन्ह दहड हं 
तपणसचिवसियकीन्हप्रशामा# सबहि सहित 
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(२२० हह तुलसीकतरामायंग हे [ उ | 
(गुह संवारि साथरी बनाई * कुशकिसलयमह परम है जो 
| शुचिफलमलमुहुलमछुजानी * दोनाभरि भरि गलेसि आने] 
| दोहा सिप सुमन्त्र भ्रातासहित, कंदमूळ फळ साइ ।. || 

शयन कीन्ह वंश षणि, पाय पलोटत भाइ ॥ 
उठे लषण प्रश्न सोतजानी # कहिसचिवहिसोवन महबानै| 
कछूकडरिसजिबाखशरासन * जागन लगे बठि बौरासन|| 
गुह बुलाइ पाहरू प्रतीती # ठाव ठाँच राखे अति प्रीती || 
आप लषण पहँ बेठेउ जाई * कटि भाथा शरं चाप चत! | 
` || सोवतप्रमुहि निहारि निषादा # भयउ प्रेमवश हृदय विषार 

) | तनुएलकितलोचनजल बहई % वचनसप्रेम लषणसन कह 

/ पति भवन सुभाय सुहावा # सुरपतिसदंन न्‌ पटतरत्राग || 

मणिमय रचित चाह चोवारे  जलु रतिप ति निजहाथ सा | 

दाहा-शुचिसुविचित्र सुभोंगमय, सुमन सुगत्य छुबास ; | 

. पलँग मंजु मणिदीप नहँ, सबविधि सकळ सुषास ॥ ' | 

विविध बसन उपधार्नंतुराई # चीरफेलु छह विशद बु ||| 

| तहेसियरामशयननिशिकरहीं * निजछबिरतिमनोजमदह | 

` ते सियराम साथरी सोये # श्रमितवसनबिदुजाहिँन ज ||| 

|| साठुपिता परिजन पुरवासी % सखासुशीलं दास अरु दात 

जुगवहिजिनहि प्राणकीनाई # महि सीबत सोइ राम || 

|| पिताजनकजगविदितप्रभाऊ % शवसुर सुरेश सखा रर 

| रामचन्द्र पति सो वेदेही # महि सोवतविधिवाम न || 
सिय रघुवीर कि काननयोगू # कमं प्रधान सत्य कह 

निक गति, न विहन कीन 1 

न्दन जानकिह, सुख अवसर दु विवस । 


॥ | 


भइदिनकरकुलविटपकुठारी # कुमतिकीन्हसव विर | 
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| ट = बिषाद निषादहि भारी % रामकिय महि शयन निहारी 
| वाले लषया मधुर मुटुबानी # शान विराग भक्ति रससानी | 
| कोउनकाहुहुखसुख करदाता % निज कृत कर्मभोग सबञ्चाता | 
| | योग बियोगभोगभल मन्दा #हितश्चनहितमध्यमश्रमफन्दा | 
जन्ममरणजहँलगिजगजाल्‌ # सम्पति विपति कमं अहकाल 
| धरि घामधन एर परिवारू # स्वर्ग नरक जहेलगिव्यवहारू 
| देखिययुनियणनियमनमाहीं # सोह मल परमार्थ नाहीं 
| दोहा-सपने होहि सिलारि नृप. रंक नाकेपति होइ 
| जागे काग न हानि कडु. तिमि पन लिय जोह | 
'असबिचारिनहिंकीजिय रोषू # वादि काहु नहिं दीजिय दोष 
मोह निशा सब सोवन हारा # देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा 
| 'यहिजगयोमिनिजागहिंयोगी # परमारथी प्रपंच बियोगी |. 
| जानिय तबहि जीवजगजागा # जबसब विषय विल सविरागा | 
॥ | होइ बिबेक मोह भ्रम भागा # तब रघुबीर चरण अनुरागा | 
सवा परम परमारथ रूपा %»अविगतअलंखअनादिअन पा | 
|| कश कार रहित मतमेदा # कहि नितनेतिनिरूपहि' वेदा | 
1. दोझ-भक्तकमे मूखुर सुरभि, सुरहित. लागि कृपाल । 
| 


| 


3 ०. पा आक... 


शत चरित घरि मजुज तनु, सुनत भिदे जगजाल ॥_ 
| | खिसमुझिअसपरि हरिमोह # सिय रघुबीर चाण रत होह 
| सश त रासगुख भा मिनुसारा # जागे जग मंगल | 
अनुप करिराम नहाये ¦ शुचि सुजान बटछीरंमंगाये 
| 0 ह्म सहित शिरजटा बनाये # देखि सुमन्तनयनजलछाये || . 
|| नहे ति ददन मलीना # कूहकरजारि वच्नअतिदीना | 
| इन ह असकोशल नाथा ल रथ जाइ राम क साथा |. 
| ह सुरसार नहवाई # आने बो. फेरि दोउभाई |. 


000 ५ 
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(२३२) ढुछ उुलेसीङतरामायंणं इ 


मन्त्रिहि राम उठाय प्रबोधा  तातधस्मं सहतुस सब शोध | 
शिवि दधीचिहरिचन्दनरेशो # सहे धमं हित कोटि कलेश 


| तातक॒पा करि कीजिय सोई # जाते अवध अनाथ न हन | 


दोहा-पितु पद गहि कहि कोटि बिधि, बिनय के क्र जारि। /( 
चिन्ता कर्षनिहुँ बात की, तात करिय जानि गोरि। | 

|| तुमपुनि पितुसमानहितमोरे # विनती करों वात कशोर 
| सबविधिसोइकरतब्यतुम्हारे % हुख न पाव दप शोच a | 
| सुनि रघुनाथसचिब सम्बाइ ४ भयउसपरिजन विकला 
|पनिकछ,लषणकहेउकटुबानी# प्रथु बरजेउबडअवुचितजा 


ह 
| Cet दिवाई :+ लषश संदेश कह जनि 
|| कह सुमन्त्र पनि भूप सद + #सहिनसकिहिसियविपिनक 
विषिअवधआवफिरिसीया# सोइ रघुनाथ ठमहिक 
नतर निपटअवलम्बविहीना *मैंनजियवजिमिजलबित | 
_ दोहा-मैके ससुर सकळ सुख, जबहिं जहाँ गी |. ४ । 
विनती ` तब तह रब सुखन सिय, जबलगि विपति बिहान दि | 

नी कीन्ह मृपजेहि भाती ५ आरतिप्रीति न सी | 
पितुसंदेश सुनि इपानिधाना % सियहिंदीन्हशिषकीटी 1 
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केवट राम रजायसु पावा # पाने कठोता भ 
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।नन्द्‌ उमगि अनुरागा # चरण सरोज पखारन लागा छड 
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ई अयोष्याकाणड छ 


(२३३). 


वचन कहति वदेही # सुनहू प्राणपति परम सनेही 
प्रम विवेकी ५ तबुतजिछाहरहतकिमिछेकी 
प्रमा जाई कह भाइ विहाई % कहँ चन्द्रिका चन्द्रतजि जाई 
विहि प्रेममय विनय सुनाई & कहत सचिवसन गिरासुहाई | 
(मपितुरवशुरस रिसदितकारी » उतर देउंफिरि अनुचितभारी | 
दाहा-आरत वश सम्डुं मइउ, [बल्ग न मानब तात । 
. आर्रसुत एढकमल बिजु, बादि जहाँलगि नात ॥ 
पि वेमवंविलास म दीठा # दपमणिसकटमिलतपदपीठा | 
|पुचनिधानअसपितुगह मोरे * पतिविहीन मन भाव न भोरे | 
शुर चक्रवे कोशलराऊ * मुवन चारिदश प्रकटप्रभाऊ || 
अगि हवे जेहि सुरपंति लेई * अड सिंहासन आसन देर 
सिर एतादृश अवध निवास * प्रिय परिवार मातुसम सासू 
॥बिवु रघुपति पद्‌ पंद्य परागा #मो हिंको उसपनेहसुखदनलागा। 
आमपन्थ वन भूमि पहारा # करि केहरि सरसरित अपारा | 
कोल किरात कुरंग विहंगा # मोहिं सबसुखदप्राणपतिसंगा 
- दीहा-सामुसखुरसन मोरिहुति, बिनय कर परिपाय । | 
। गोरशोच जानि करियकछु, में वन सुखा सुभाय ॥ | 
॥ नाथ प्रिय देवर साथा * वीर घुरीण धरे धवु माथी | 
गहिमगश्रमभ्रमदृ्मनमोरे 3मोहिंलगिशोचंकरियजनिभोरे 
पुनियुमन्तसियशीतलबानी >मयेविकलजतुफंणिमणिहानी || 
न्‌ सूक सुनेनहि काना »कहिनसकेकछ अतिअकुलाना 
नअ कीन्ह बहुभाँती % तदपि होइनहि शीतल छाती | 
| क साथहितकीन्हा # उचित उतर रघुनन्दन दीन्हा 
॥ ग नहि राम रजाई # कठिनकस्मंगतिकळनबसाई 


3 ७ रच ९ किरण ३ पति 5 देरवय ५ इन्द्र ६ कमज ७ मार्ग ८ सरकख ६ सर्प ४ 


UL Oman. gamwadi Math Coll Varanasi 


| 
| 
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(इइ) @ ठलँसकितरामायण हु [गन्तम ॥ 


[म लषणसिय पद शिरनाई # फिरेउवशिक श 


दोहा-स्थ हाके हये राम तन, हरि हरि हिहिनाहिं 
देलिनिषाद विषाद वश, शिरखुनि घुनि हि ॥ - |, 
जासु वियोग विकल पशु ऐसे * प्रजा मातु पितु जीबह क| 
| बरबस राम सुमन्त पठाये # सुर सरितीर आए चल्िग्॥ 
मागी नाव न केवट आना * कह उम्हार मर्ज में जा 
चरणकमल रजकहँसबकहई # माठप करणि सूरि कुछ ग्र; 
छत शिलामइनारि सुहाई * पाइन ते न काठ कठिन 
तरणिउँ मुनिधरणी हवेजाई & बाट पर मोरि नाव उड 
यहिप्रतिपालों सब परिवारू # नहिं जानौं कछ ओर कबाह 
जो प्रथु अवशि पारगा चहट्ट # तो पढ्पदा पञ्चारन क| 
छन्द-पदपद्म घोड चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों । हि 
मोहिं शपथ राउरि आन दशरथ बात सब साँची कहों ॥ ॥) 
बरु तीर मारु लषन पै जबळगि न पाँव पलारिहों। | 
तबलगि न तुरूसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहें ! || 
घखा-युनि केवट के बयन, प्रेम लेटे अटपटे | | 
` विहॅसे करुणाअयन, चिते जानकी ळषणतन ॥ राः 
( 


कृपासिन्धु. बोले मुसुकाई * सोइ करहु जेहि नाव 1 
बेगि “eh पॉवपखारू' % होत विलम्बं स रा 
| जासु नाम सुमिरत यकबारा % उतरहिं नर भवं सिन =| 
सो हत क केवटहि La % जेहि किय जगि yy | 
पदनखनिरखि देवसरि हरषी # पुनिप्रमुबचनमोइम | 
| केवट राम रजायंसु पावा % पानि कठोता भरि ल ४ | 
| अतिआनन्दउमॅगिनुरागा % चरण सरोज पली सरोज पाए त; 
| वरषिसुमनसुरसकलसिहाही # यददिसमएययए 2 A 
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गोती योध्याकांगेड बे (२३५) 
९०८ परदपलारि जलपानकीर, आपु सहित परार। 7 ड 
7 दोह हि 

|| | पितरपारकीर प्रभुहिंपुनि, सुदिते गयउ ले पार ॥ | 

।,रिठाद भये सुरसरि रेता # सीय राम शुहं लषण समैता 
(| | ५९ कुचेकछ ने | 
॥| वट उतारे दशडवत कीन्दा * प्रधुसकुचेकछ याहि न दीन्हा | 
॥|रहियकीसिय जाननहारी % मणिं दरीमन सुदितउतारी | 
१|इहेउ कृपालु लेह उतराई % केवट चरण गहेउ अकुलाई ' 
नाध आज हम काइ न पावा » मिटे दोष हुख दारिद दावा ' 
[| रमित कालमें कीन्हमंजरी # आजदीन्हविधिसब भरिपूरी |. 
नाय न चाहिय मीरे  दीनदयालु अनुग्रह तोरे. 
ह|परितिबारजोकछुमोहि देवा % सो प्रसाद में शिर धरि लेबा | 
ह| दोहा-बहुत कीन्ह प्रभु झषण सिय, नहिं कछु केवट लेइ । | 
| बिदा कीन्ह कश्णायतन, भक्ति विमळवर देइ ॥ 

बिमज्जनकरिरघुकुलनाथा # पूजि पारथी नायउ माथा 
|पुरसरिहिकडेठ करजोरी % माठ मनोरथ पुरव मोरी 
| पर संग कुशल बहोरी % आइ करों जेहि पूजा तोरी |. 
नि सियविनयप्रेमरससानी # भइ तब विमल वाणिखानी 
[a प्रिया बेदेही # तब प्रभावजग विदित न केही 
न-हि तिलोकत तोरे % तोहि सेवहिंसबसिधिकरजोर 
सी इमहि ब॒डिविनयसुनाई * कृपाकीन्ह मोहि दीन्हबड़ाई 


! 
4 


| में देठे अशीशा % सफल होनहित निजबागीशा, 
|: रोहा आणनाथ देवर सहित, कुशळ कोशलां आइ । | 
ह पूजि सब मनकामना, सुयश रहिहि जगबाह॥ | 
क न सुनि मङ्गल मूला # सुदित सीयसुरसरिअवकला | | 
न टि कहा घर जाइ # सुनत सूसमुख भा उर दाह. |. 

|~ पनणह कह करजोरी *विनयसुनियरघुकुलमणिमोरी 


र” कल" 
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१ € ठलसीइतरामायंण दे [रणा 
[य साय रहि पन्यं दिखाई # करि दिनचा की 


जेहि वन जाइ रहब रघुराई % पर्णकुटी मो क्‌ 

| तब मोकह जस देव रजाई # सो करिहों रघुबीर कह 
सहज सनेह राम लखि तासू # सङ्गलीन्ह शह हृदय ह| 

| एनि एहज्ञातिबोलिसवलीन्हे ४ करि पंरितोषविदासव अ+ 
` ` द्वोहा-तब गणपति शिव पुमिखिमु, नाइ सुर्सरिहि माथ। ' | दु 
सखाअनुज सियसाहितवन, ग्न कागह खुनाथ॥ ' || 
| तेहिरिनमयउविटंप तरवासू * लपण सलासव कीन्ह गुणा 
| प्रात प्रातकृत करि त रघुराई & तीरथराज दीख प्रश ज 

' | सचिव सत्यश्रदा प्रिय नारी # माधव सरिस मीत हि| 
चारि पदारथ भरा भँडारू # पुण्य प्रदेश देश अति 
चत्र अगम गढगाढ सुहावा % सपनेहु नहिं प्रतिपद्िन एग! 
सेनसकल तीरथवर वीरा * कलुषं अनीकं देलनरणी।| 
संगम सिंहासन छुठि सोहा » छत्र अक्षयवटसुनिमन गो 
चमर यसुन अरु गंग तरंगा # देखि होहि हुखदारि “| 
`, दोहान्सेवहि सुझृती साधुशु।वे, पावहि सब मनकाम | | 
वन्दी वेद पुराणगण, कहहिं विमल गुएग्राम। |" 

को कहि सके प्रयाग प्रभाऊ * कलुष ए ज॑ कुजर गर! 
७९ अस तीरथपति देखि पहावा # सुखसागर रघुवर पुस र 
हिसियग्रनुजहि सहि सुनाई» श्रीसुख तीरथरांज ११ 
` | करि प्रणाम देखत वनबागा + कहत महातमअति* 
कि नहाइकीन्ह शिव से $ पुजि यथाविधि नि \ 
|| तव प्रथु भरडाज पहं आये * करत दण्डवत्‌ जद 
| युनिमनमोदन कह कहिजाई + ब्रह्मानन्द रारि E 
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तिग्मं | (खड (२३७) 
० दीन्ह अशीश शुनीशउ१ अति आने यु 

| ह द गोचर सुक्ृतकल, मनहुँ क्विविबि आनि ॥ 
। हततप्ररनकरित्यासनदीन्हा & पणि प्रेम परिषरण कीन्ह 
त फल अंकुर नी त क दिये आनिध्ुनिमनहुँअमीके 
पीय लषणजनसहित सुहाये ५ अतिरुचि रामग्रलफलखाये 
गये विगतश्रम राम सुखारे # भरहाज बु वचन उचारे 
। आए सफल तपतीरथ त्याग ५ आज सफल जपयोग विरागू 
पपलसकल शुभसाधनसाजू * राम तुसहिंग्रवलोकत आजू 
पतामभ्रवपिषुखश्रवधिनइजो * तुम्हरे दरश आश सब पूजी 
ग्र करि झपा देव वर येहू & निजपदसरंसिज सहजसनेह 
|. दोहा-कमी वचनमन चडि बल, र जन न तुम्हार । | 
| तबकगि सुल सपनेहु नहीं, किये कोटि उपचार ॥ 
तनि सुनि वचनरामसकुचाने # भाव भक्ति आनन्द अधाने | 
॥| रघुवर झुनिसुयश सुहावा * कोटिभाँतिकहिसबहि सुनावा 
बड सोसबणुश गणगेइ # जेहि. सुनीश तुम आदर देह | 
छ रघुवीर परस्पर नवहीं # वचनअगोचरसुख अंतुभवहीं 
ह दुषिपाइ प्रयाग निवासी # बटु तापस मुनिसिड उदासी | 
i आश्रमं सब आये # देखन दशरथ सुवन सुहाये | 
हि दा न्ह सबकाह * मुद्तिमये लहि लोचन लाइ 
प्र ही पा 
सप्रे चले र सिय रषणजन, मुँदित a किलिक | रा 
१ निनि सि सुनि पाहीं be ना हे मचा 
(लागि रामसनकहहाक#सुगमसकलम क 
॥ गिझनिशिष्य बुलाये # सुनिमनमुदितपचासकआयै | 


eo 


ls 


अमृत २ कमल ३ गृह ४ स्थान ४ पुत्र ६ लाम ७ रात्रि कू प्रसन्न ॥ 


“1 
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| सब॒हि राम पद प्रेम मारा कै सकलकहहिम ८ 
 गुनिवटु चारि संग तबदीन्हें ४ जिनबइजन्म सुकृतबट्‌ क 
करि तु शा लोच्याया हज ॐ फण हृद्य चल्ने रु ( 

ग्रामनिकट जब निसरहिंजाई » देखहि दरश नारिन ५! 

होहिं सनाथ जन्मफल पाई # फिरहिँ खित मन संग प: 
दोहा-बिदाकीन्ह वटु विनयकार, फिरे पाइ मन काम। || 

' . उतरि नह्ये यसुन जल, जो शरीर समश्याम॥ | 
| हुनत तीखासी नरे नारी * धाये निजनिजकाज विश 
राम लषश सिय सुन्दरताई * देखि करहिनिज भागय | 
| ग्रविलालसासबहि मनमाहीं * नाम आम पु छत सकु; 
। जै तिन महेँ वय डड सयाने % तिनकरि युक्ति राम पहि 
सकलकयाकहितिनहि सुनाई # वनहि' चले पिठ आपझा|| 
| सनिसविषादसकलपछिताही# रानी राय कीन्ह मलगा 


, तेहिअवसंरतापस इक आवा % तेज ए ज लघु वयस इ 


` | कविञ्रलखितगतिवेषविरागी # मन क्रम वचन पुर 
|  दोहा-सजर नयन तनुपुलक, निज, इष्टदेव पहिचान । 

_ परो धरणितळ दरड जिमि, दशो न जाय बखानि॥ _ | 

| राम सप्रेम पुलकि उरलावा # परम रंक जत पकी 

।मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ % मिलत घरे ततुकड स. | 


| बहुरिलषणपायन सो लागा + लीन्ह उठाय उमगि | 
| एनिसियचरणपररिधारे शीशा #जननिजानिसुत पी 
| कोन्ह निषाद दरडवत तेही # मिले सुदितलांस “मा 


मस 
। पियत नयन एट रूपपियुखा # सुदितछुअशन 7 | 


| 


ह 
\ 


पुनि प्रशुपद सरोज शिरनावा दि प्रीति रघुवर ह 
उर धरि धीर रजायसु पाई * चले सुदित मन 0 
__________९ रास्ता २ द्िजपुत्र ३ मनुष्य ४ समय ५ अवस्था ६ अख न रास्ता २ द्विज्ञपुत्र ३ मनुष्य ४ समय ५ अवस्था ६ Sh 
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तति] दीर यकर छु (२२९) 


सियरूप निहारी # शोच सनेह विकल नरनारी 
[त कहो सखि केसे # जिन पठये वन बालक ऐसे 
| -तब रघुवीर अनेक विधि, सलहि सिखावन दीन्ह। 
|| रामरनायंसु शीश धरि, गवन अवन तिहिकीन्ह ॥ 


| निसिय राम लषणकरजोरी # यमुनहिं कीन्ह प्रणाम बहोरी 

मने सोय सहित दोउ भाई # रवितनया कर करत बढाई 

(पिकअनेकमिलहिंमणजाता » कहहिं सप्रेम देखिदोउभ्राता 
एत पुलक्षरा अङ्ग तुम्हारे # देखि सोच हिय होत्‌ हमारे 
पाणा चलह पयादेहि पाये » ज्योतिष झूठ हमारे भाये 
॥|ग्रगमपन्थगिरिकानन भारी * तेहि महँसाथनारि सुकुमारी | 
॥ ३रि केह रिनजाइिँ न जोई * हम संगचलहिंजोआयसु होई 
[जाब जहाँलगि तहे पहु चाई # फिरब बहोरि तुमहिं शिरनाई 


| | दोहा यहि विधि बुझि प्रेमवश, पुलकगातं जल नैन । 
| न कूपासिन्धु फेरहिं तिनहिं, कीर विनती मदुबेन ॥ 


[पे एर ग्राम बसि मणुमाहीँ # तिनहिंनागसुर नगर सिहाहीं 
[पिहि सुकृती केहिघरी बसाये # धन्य एणयमय परम सुहाये 
इहे रामचरणचलिजाहीं # तेहिसमान अमरावंति नाहीं 
एएयपुञ्जमणुनिकटनिवासी % तिनहिँ सराहहि - सुरपुरवासी 


॥ 
नयनविल्लोकहिंरामहिँ४सीतालषणसहितघनश्यामहिँ 
| सरसस्तिराम अवगाहहिँ ४ तिनहि' देवसरसरितसराहहि 
॥ १६ तस्तर प्रयु बेठहि जाई % करहिं कल्पतरु तासु बड़ाई. 
| राम पद पदा परागा % मानति भरिभूमि निंजभागा 
| जाह करहि Rh गए, वरषहि पन तार | 
। गिंखिन , राम चळ 
त णषण सहित रघुराई # गाँवनिकटजबनिसरहि जाई 


३ बटोडी ४ बन ५ हाथी ६ सिंह ७ इन्द्रपुरी म रामचन्द्र ३ पुष्परस ॥ 


) 
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: ॥ युनिपर कटिन कसे तृणीरा # सोहत करकमलन 


- | राजङुमारि विनय हमकरहीं ४ तियस्वमांवकळ 
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मुनि सब बाल पुड नर नारी % चलहि तरतरहकाज क 
शमलषण सिय रूप निहारी » पाइ नयनफल हो 

। सजलनयन अति लकशरीरा # सबभयेमगन देखि हो | 

क शिन जाइ दशा तिन करी # लही रंक जनु सुरमणि ३|| 

एकहि एक बोलि शिष देहीं * लोचनलाह लेह तग गे 
राएहि देखि एक अनुरागे » चितवत चले जाहि 
एकनयनमणुछविउरं आनी * हो हिं शिथिलतनमान 


__ दोहा-एक देखि बटडाँह भलि, डासि खढुछै तृणपात । 
` कृहहि गँवाइयक्षणक श्रम, गमन अबहि कि प्रात ॥ 


एक कलशभरिआनहिंपानी * अंचइय नाथकहहिँ पृहुव 
सुंनिप्रियबचनप्रीतित्रतिदेखी% राम ऋपाल सुशील पिशं 
जानीसाय श्रमितं मनमाहीं % घरिकविलग्बकीन्हव्टकछार 
|| मुदित नारि नर देखंहि शोभा % रूप अनप देखि मन लोभ 
इकटक सबजोवहिं चहुँओग # राम चन्द्र मुखचन्द्र फोर 
तरुण तमाल वरण ततुसोहा * देखत काम कोटि मनसो 
दामिनिबरणलषणपुठिनीके % नखशिख सुभग भावते 


| 


. दोहा-जदइङः शीशन सुभग, उरमुज नयन विशाल। || 

` "शरदं विधु वंदन वर, लसत रूढ कण जाळ ॥ थो | 

बरणि न जाइ मनोहरजोरी # शोभा अमितं मा 
|| राम लषण सियसुन्दरताई ५ सबचितवहि मन घि चि 

थके नारि नर प्रेम पियासे # मनहेँ सृगीसग देखि दि ं 

सय समीपग्रामतिय जाहाँ * पूछत अतिसन दहा 
बारबार सब लागहि पाये # कहहि वचन शरस 


मत पोळी nN 
| १ गरीब २ हृदय ३ कोमल ४ थकी हुई ५ बरगद ६ पसीना ७ बेहद ˆ 
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।| तिमिनिअविन वेनयचमबहभारी# बिलग न मानब जानिगवार | 
।गजकँवरदोउ सहज सलोने * इनते लहियति मरकत सोने 


|: दोहाश्यामळ गोर किशोर वर, सुन्दर सुष्मा ऐन | 

(॥ शरद शवरीनाथ सुख, शरद सरोरुहनेन॥। ` 
॥|| कोटि मनोज लजावनहारे * सुसुखिकहहुकोअहहिँ तुम्हारे 

॥ नि सनेहमय मञ्चुल बानी » स इचिसीयमनमह गुसुकानी | 


तिनहिंविलोकिविलोकेउधरणी% हुहु सकोचसकुचतिवर बरणी ं | 
| सुचि सप्रेम बालए्गनयनी # बोली मधुरवचन पिकबयनी | 
हज स्वभाव सुभग तवुगोरे * नाम लषण्‌ लघु' देवर मोरे॥ 


|| कुरिपदन वि अंचल ढाँकी » पियतन चति भोड करिब | 
|| बंजनमंडतिरीळे नयनन %निजपतिकह्योतिनहि पियसयनन 
[| म॑ सुदित सब ग्राम बघूटी # रंकन रतन राशि जल लुटी | 
॥॥ दोहा-अति स्र सिय पॉयपरि, बहुविधि देहि अशीश । | 
र| सदाहुहागिनि रहहु तुम, जबलागि महि अहिशीश ॥ 


पारबती सम पति प्रिय होह % देवि न हमपरछाँडब छोह' 
पनिपनिविनयकरहि करजोरी# जो यहिमारग फिरिय बहोरी | 
रशन देब जानि निज दासी % लखी सीय सब प्रेम पियासी | 
_॥ प्रवचन कहिकहि परितोषी * जनु कुसुदिनी कौझुदी' पोषी 
हिलषणारघुवररुख जानी * पूं छेउ मगु लोगन मूहुबानो 


| 
| टा मोद मन भये मलीने कविधिनि घिदी न्हलीन्हजबुछीने 


'क्मगतिधीरजकीन्हा #शोधिदुगममयतिनकहिदीन्हा | | 
||| हि उषणजानकी सहित बन, गमन कीन्ह रघुनाथ । `| 

| | भिना २ सब प्रिय वचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥ कहर 
“|| गारिनरअतिपछिताहीं # देवहि दोष देहि मनमाही | 
44 तह पद २ खेंडेचा पक्षी ३ शेषनाग छ छपा चनो ३ खज़ाना | SS LTDA ESE | 


~ 
१ छोटे २ खेडेचा पक्षी ३ शेषनाग ४ रुपा ५ चाँद्नी ६ खज़ाना ॥ 
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॥ 
| 


` _हिजभगमन 
 निसस्पएँठहिअकुलाई * अवलगि गये कहालाग मार | 


जाहिंचले 
|| गे रामं लघश पुनि पाळे * तापस वेष विराजत आछे | 
| उमय'मध्यसियशोभितकंसी;# ब्रह्म जीव विच माया जेसी 
|| हरि कहोँछविजसमन बसई * जनुमधु'मर्दनमध्यरतिलसई 
|| उपमा बहुरि कहो जिय जोही % जनुबुधविधुबिचरोहिणिसोही | 
॥ “मु पद्रेख बीच बिच सीता % धरहि चरणमगचलतसमभीता 
॥ राम पद॒ अंक बराये # लषणचलहि मग दाहिनबॉये 
7 1 लपण सिय प्रीति सुहाई % वचन अगोचर किमिकहिजाई 
| शग मगनदेखि छविहोही # लिये चोरि चित राम बटोहीं 
॥ दोहा-जिन जिन देले पथिक प्रिय, सीय सहित दोउ भा । | 


“४७३५७ all ol? Tl? oS 


| २ जासुउरसपनेहे काऊ # बसहिंराम सिय लषण बटाऊ | 


ढे अरयोध्यॉकांगट है. व 7S (२४३) | 


कमा धाइ विलोकहिं जाई » प्रमुदित फिरहिं जन्मफलपाई 
` दोहाअबेळा बाळक बद्धजन, कर मीजहि पुचिताईि | 
हाहि प्रमवश लोग इमि, राम जहाँ जहेँ जाहि ॥ 


| गाँस होहि अनन्दा » देखि भाठकुल केरवंचन्दा 

| नकलसमाचारसुनि पावहिः * ते रप रानिडि दोष लगावहि | 
| कहहि एकअति भल नरनाह » दीन्हहमहि जिन लोचनलाह | 
| कहहि परस्पर लोग लुगाई * बाते सरल सनेह सुहाई | 
ते पिठ माठु धन्य जिन जाये धन्य सो नगर जहाँ ते आये | 
धन्य सो शेलं देश वन गाउँ * जहे जहँ जाहि धन्यांसो ठाउँ ||. 
|| पायो विरंञ्चि रचितेही % ये जेहिके सबभाँति सनेही 

॥ एम लषण सिय कथा सुहाई # रहीसकल मग कानन छाई 


दोहा-यहि. विधि रुकुल कमळ रवि, मगलोगन सुखदेत । ` 
देखत विन, सियसोमित्रि समत ॥ 


भव मग अगम अनन्दते, बिनु श्रम रहे सिराइ॥ | 


eee >. see = 
Eo — 
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रास घाम पथ जाइहि सोई * जो पथ पांव कबहुँग्रुनि कं 
तब रखबीरश्सितसियजानी * देखि निकट बट शीतल पाने 

|| तह बसि कन्दमूल फलखाई क ग्रात नहाय चले 
` | देखत वर सर शेल सुहाय # बालमीफि आश्रम गर्नु 

|| राम ढीख मनिवास सुहावन # सन्दरगिरि कानन 

| सरन सरोज विटपंवन ले ४ ण जत मंड, मप रस मो 
- | उगमगविएलकुलाहलकरही * रहित वर प्रधुदित सन चे |. 
दोहाःशुचिषुन्दर आश्रम द्वेरि, हरपे राजव गन । 


खान खुवर आगमन खान, आग जाय लन ॥. 0 
` |मुनिकहँराम दगडवत कीन्हा % आशिरवाद विप्रवर दीना 
) | देखि रामछबि नयन जडाने # करिसनमानं आश्रमहि | 

| तब शनि आसनदिये. सुहाये # सुनेवर ॐ पेथिप्राणप्रियात 

| कन्दल फल मधुर मँगाये # सिय सौमित्रि राम फलला| 
 ॥बालमीकि मनआनँद भारी # संगल सुरतिं नयन 
तब करकमल जोरि रघराई # बोले वचन श्रवण सुखदा 

|| तुमत्रिकाल दरशी मनिनाथा ४ विश्व बद॑रंजिमि तुम्हरे हा 
_ |स कहिसवप्रधुकथा बखानी # जेहि जेहिमाँति दीन्हवनरानं 

दोइा-तात्‌ बचन पुनि मातुमत, भाइ भरत अस रा । . | 
माक दरश तुम्हार प्रभु, सब मम पुश्य प्रभाउ ॥ फ हमा | 


| देखि पाँय मनिराय तुम्हारे # भये सुळत संब स न " 
र 
र 
[४ 


/| अब जहे राउर आयसु होई # सुनि उदेशं न पावि 
मुनितापसजिनतेदुख लहही * ते नरेश बिल 

` | मंगलमल विप्र परितोष % दहे कोटि कुल भू 

« | असजियजानिकहियसो ठाउँ # सियसौमित्रि सि | 

` | तहे रचिरुचिर पंणंतृणशांला # वास करों कळ, काल | 


—— .--:>>>< > 
> ना ला 


` ` १ वृक्ष २ कान ३ घेरफल ४ ऊबना ५ अग्नि २ विप्र ७ प्ते॥ मट 13 
MMT | 
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र तास ्ुतिकन | &डे अयोध्याकाणंड छुँ - 
| नि द वानी ॐ साधुसाध बीले मुनि ज्ञानी | 
| इस न कहत रजुकलकतृ # ठम पालक सन्तत श्रुविसेत्‌ । ` 
ढन्द-श्रुतिसेलु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी | 
जो म्रजति जग पाळति हरति रुखपाइ कपानिधानकी ॥ 
जञसहसशीशअहीश महिधरु लषणसचराचर धनी । 
. हुरकाजाहितनरराजतडुः धरि दलंनखळ निशिचर अनी ॥ 
तारम-रूम स्वरूपं तुन्हौर, वचन अगोचर चुद्धिव। . ` 
अविगत अकथअपार, नेतिनेति निळ निगमध्कह ॥ .. 
| |जग पेखन तुल देखनहारे विधि हरि शम्शु नंचावनहारे | 
नउ न जानहिँ संग्स तुम्हारा ५ अपर तुमहिं को जाननहारा 
तो जाने जेहि देह जनाई % जानत तुमहिं तुमहिँ हबेजाई | 
`| तुम्हरीक्ृपा तुमहिंरधुनन्दन % जानहि भक्त मक्तिउरचन्दन | 
| चिदानन्द्मय्‌ देह तुम्हारी # विगत विकारजानअधिकारी | 
| | नरंतनु धरेइ सन्त सुरकाजा # कह कण्डु जस प्रातं संजा | 
। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे # जड़ मोहहि बुध होहिंसुखार | 
| एमजो कहहु करइ सबसाँचा # जसक हछियतसचाहियनाचा| 
| | म मोहि कि र्हों कडे, में bl at ङ 
| न हाह तह देह काहि, तु ठा 3 | 
॥ | पनि जुनि वचन गा तपाने % सकूचि राम सुनमहे मुसुकाने |. 
। ` /ाणमीकिहेसिकहुहि'बहोरी * वाणी मधुरअमिय स्सबोरीर | 
| म अंब कहो निकेता # बसइ जहाँ सियलषण समता | 


१ ST SS ded ~ SCID? 7001 00 


Jangamwadi- Math Collection, ५ 


(२४११ छे ठेलसीळेतरामायंशा 22 [रामनिवासाथेगुनिक 


MS स 
| तिनके हृदयसदन सुखदायक % बसहलषणसियसह रघुनाय्‌ || 
दोहा-यंशतुम्हार मानसविमळ, हासाने जीहां जाए । 

मुक्ताहकै गुणगण चुगहि, बसहु राम हिय तासु ॥ | 

| प्रश प्रसाद शुचिसुमगसुवासा * सादर जासु लहै नितनात् 
|| तुमहि'निवेदितमोजन करही * प्र प्रसाद पट भूषण धर 
शीश नवहि' सरणुरुदिजदेखी # प्रीतिसहितकरिविनयविशेष् 
कर नित कहि रामपदपूजा # राम भरोस हृदय नहि दज 
|| चरण राम तीरथचलि जाही * राम बसई तिनके मन माही 
. ॥ मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा # पुजहि तुसहि सहितपंणिएश 
/ | तप्पेण होम करहि विधिनाना# विप्र जाई देहि बह दाग 
| तुमते अविकगरुहिजियजानी# सकल भाव सेवहि सनमानी 


दोहा-सब कर माँगहि एकफल, रामचरण रति होउ । 
तिनके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 


| काम क्रोध मद मान न मोहा % लोभ न ज्ञोभ न राग नद्रीह 
“जिनके कपटंदम्भंनहिः माया * तिनके हृदय बसई रुर 
| सवके प्रिय सबके हितकारी % दुख सुख सरिस प्रशंसा 
कहहि सत्य प्रियवचन विचारी% जागत सोवत शरण तम | 
तुमहि छाँडिगतिदरसरिनाही % राम बसहु तिनके मन विषम 
जननी सम जानहि परनारी % धन पराय | 
| जे हरषहि पर सम्पति देखी # हुखितहदोहि पर विपतिवि 
जिनहिं राम तुम प्राणपियारे % तिनके मन शुभसदन € 


दोहा-स्वामितसा पितुमातु गुरु, जिनके संब तुम तात. || 
तिनके मन मन्दिर बसहु, सीय सहित दोउ आते | 


अवरा ातजिसवकेगण गहहा # विप्र घेते वी 
' जीतिनिएणजिनकी जगलीका# घर तुमा, तिनके मनन” 


६ चल ७ प 
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न  गप्रयोध्यांकाणंट (2) (२४७) 
वे == ारसमुभहिंनिजदोस्‌ # जेहि सबभाँति तुम्हार मरोस्‌ 
|| गम भक्त प्रिय लागहि जेही # तेहि उर बसह सहित बेदेही 
जाति पाँति धन धम्मं बड़ाई # प्रिय परिवार सदन समदाई 
|| इब तजिदुमहि रहे लवलाई % तिनके हृदय बस? रघुराई | 
||| क्रगनरक अपवग्गं समानां * जह तह दीखधरे धनुबाना 
||| प्रनक्रम बचन जी राउंर चेरा & राम करइ तिनके मन डेरा | 
| दोहा-जाहि न चाहिय कबहु कछु, तुमसन सहज सैनइ । | 
| बतहु निरन्तर तासु उर, सा राउर निज गह ॥ 
[|| यहिविधिद्यनिवणठाउँ दिर्वाये # बचन सप्रेम राम मन भाये 
[||| कहमुनिपुनहुमातु कुलनायक% आश्रमकहां समय सलह 
चित्रकट गिरि करहु निवासू # तह तुम्हार सबभाँति सुपासू 
शलं सुहावन काननं चारू % करि केहरि मग विहंग विहारू 
॥ नदी एनोत पुराण बखानी % अत्रितीयनिज तपबल आनी 
||| प्रसरिधार नाम मन्दाकिनि * जो सबपातक पोतंकडाकिनि 
[|| अत्रि आदिसुनिवरतहं बसही # करहि योग जपतपततुकसहीं | 
प्णहुसफलश्रम सबकरकरहू # राम देह गौ 
|| दोहा-चित्रकूट माहिमा अमित, कही महामुनि गाय । 
आइ नहाने सारितवर, सायसहित दोउभाय ॥ 
||| वर कहेउ लषण मलघाट # काह कत दाटू 
||| रख प उतर करारा #च्हँदिशिफिस्योधल॒षजिमिनारा। 
|| 088 शर शम दमदाना *सकलकलषकलिसा र 
अस जनु अचल अहेरी % चूक न घात मारु 
। || दिलषणठाउंदिलरावा + यलबिलोकिरिउपतिसुखपावा 
भित्रि मन्‌ देवन जाना % चले सहित सुरपति परधाना 
| “त किरात वेष धरि आये * रच्यो पर्मतृण सदन सुहाये 


~ FSS "727 


अस्कके दे प्रेस ४ ग्रह ५ पवत ६ घन ७ वषशा = बढाई & रोदा १० शिकार ॥ 


IN ELETEE = nasi : 


` | आवतदेधि मुदित सुनिएन्दा # कीन्ह दरडवत रघुळलचन 


FE | | ` दोहा-अपहम नाथ सनाथसब, भये देखि प्रभु पाय । 


(२४८) ह ढलसीइृतरामायश ०2 रम दि 
इरति न जाहि मंड शाला # एक ललितसु एक शे 


। करि विनतीहुखहुसह सुनाये # हरषित निजनिजगेह सिधा 


। यह सुधि कोलकिरातन पाई * हरषे जड नवनिधि घर 
कुन्द्यूलफलभमरिमिरि दोना # चले रँक जइ लुल्न 
| तिनमहँजिन देखे दोउश्राता % अपर तिनहिँपछ हिम 
| कहत सुनत रघुवीर निकाई # आय सब 
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दोहा-लषण जानकी सहित प्रभु, राजते ण्‌ निकेत । 
सोह मदन सुनिवेष जनु, राततुशज समत ॥ 


अपर नाग किन्नर दिकपाला # चित्रकूट आये तेहि 
प प्रणाम कीन्ह सब काहू # सुदित देव लहि लोचन ता 
बरषि. सुमन कह देव समाज # नाथ सनाथ अये इम ग्रा 


चित्रक्ट रघुनन्दन छाये ४ समाचारसुनि छुनिसुनित्रा 


मुनि रघुवरहिं लाइउरलेही * सफल हनहित खशिपदेही 


' सियसौमित्रिरामछविदेखड * स शनसकलसफलकरितेस। 
दाहा-यथायोग्य सनमानि प्रभु, बिदा किये सानिडन्द । 
करहि योग जप यज्ञ तप, निज आश्रमन स्वठन्द ॥ गं 


(व 


करहि जोहारि मेंटधरिआगे ॐ प्रशुि विलोकतअति्द 


चित्रं लिखेजनुजहं तहँ ठाढे # पुलक शरीर नय 

राम सनेह मगन. सब जाने # कहिप्रियवचनसकल सा| 

प्रभुहि' जोहारि बहोरिबहोरी # वचन विनीत कहि | 
भाग्य हमार आगमन, राउर कोशळराय ॥ ठम 

धन्य भूमि वन पन्थ पहारा * जहे ज मि 

धन्य विहँग मग काननंचारी * सफलजन्मश ठा 


१ पत्ता का गृह २ बसल्त ३ गरीब ४ प्रणाम 
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ु चौ०-बारहिंबार जोरि युग पानी # कहत राम सबसन मृदुवानी । 


साइ सब भांति मोर हितकारी # जाहत रहँइ गुआल सुखारी ॥ 
£ आगंवभूषण प्रेस, काशी । 


>? 


नक्कि 


८ 


हिसत 1 अयोध्याकाण्ड हे (२४९) 


| | 1) # दैखिनयनभरि दरश तुम्हारा 
| स मल ठाउ विचारी # इहासकल आए रहव सुखारी | 
ह्म के भाँति करबसेवकाई ४ करि केहरि ग्रहि बाघ बरार 
| कत बेहद गिरि कन्दर सीहा % सब हमार प्रु पगपग जोहो | 
| ह तहे तुमहिँअहेरलेलाउब * सर निं करसबठाउं दिखाउब । 
हम सेवक परिवार समेता * नाथ न सकुचब आयसु देता 
दोहा-वेदवचन थुनिभन अगम, ते प्रभु करुणाएन | 
वचन किरातनके खुनत, जिमि पितु बालक बेने ॥ | 
[महि केवल प्रेम पियारा # जानि लेह जो जाननहारा 
एम सकल वनचर पं रितोषे % कहि मृहुवचन प्रेम परिपोषे |. 
बिदा किये शिरनाय सिधाये * प्रभुणा कहतसुनत घरआये 
|पहिपिधिसीयसहितदो उमाई ४ बसहि विपिनसुरमुनिसुखदाई 
।पबते आइ रहे रघुनायक % तबते भो वन मंगलदायक 
| एतहिफल हिविंटर्पं विधिनाना# ललित मंड वरबेलि विताना 
हतर सरिस स्वभाव सुहाये # मनहुँ विडुधवनपरिहारि आये । 
||एज्तमंडुल मधुकर श्रेनी # त्रिविध बयारि बहे सुखदेनी , 
| रहा गोल कणठ कृलकण्ठ 24 चातक चक्र चकोर क | 
| डे भात भात बालाह » _ श्रवण स चार | 
| पि इरि कपि कोल कुरंगा # विगत वेर विहरहि यकसंगा 
| धनि राम छवि देखी * होहि सुदित प्रगडन्दविशेखी 
| नजहँलगजगमाहीं # देखि रामवन सकल सिहाहीं 
| असरसर स्वतिदिनकरकन्या # मेकलसुता गोदावरि धन्या 
| ह उगदीनद नाना ५४ मदा a 
| य अस्त अूभि। केलास # सन्दर मेरु सकल सुर वास्‌ । 
| ऐ हिमाचल आदिक्‌ जेते # चित्रकूट यश गावहिं तेते 


| २ सिद ३ साप छ हू हर ५ भरना ६ आशा ७ प्रसञ्चकिये = बुक्ष &मंडप॥ ` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotr nding by of-IKS 


(२९०) है ठलसौरृतरामायण ई [रमक | 


ह . रे 
दोहा-चित्रकूट के विहंग खग, बेलि विटपतृण जात । वड़ा | 


र 
 पुण्यपुंज सब धन्य अस, कहहिं देव दिन राति॥ . | 
नयनवन्तरघुपतिहि विलोकी # पाइजन्मफल होहि विश 


परसि चरणरज अचर सुखारी # अये परम पद केअ 
सो वन शल सुभाय सुहावन % मंगलमय अतिपावन पक १ 
महिमाकहोंकवन विधि तासू % सुखसागर ना | 
पयंपयोधितजि अवध विहाई * जह सिय राम लषगराहत्र। 
कहिनसकहि सुलभाजसकानन# जो शतसहसहो हिंसहसान|( 
सो में वरणि कहाँविधि केही # डाबर कमठ कि मन्त्र हो 
सेवहि' लपण कमं मनवानी # जाइ न शील सनेह बस 
दोहा-क्षण क्षण सिय लखि राम पद, जानि आपु परनेइ। ( 
_ करत ळषण सपने न चित, बन्धु मातु पितु गेह॥ _ , | 
राम संग सिय रहहि सुखारी # पुर परिजन शह सुरति बित 
शपियविधुवदननिहारी % प्रखुदित मनहुँ चकोरङमा| 
|| नाह नेह नितबदत किलोकी #हरषितरहतिदिवं सजिमिरो'| 
|| सियमन रामचरणअवुरागा # अवधसहससमवनप्रियशा 
पण कुटी प्रिय पीतम संगा # प्रिय परिवार कुरंग ५ 
सासुससुरसममुनितियपुनिवर% अशनअमियसमकन्द | 
नाथ साथ साथरी सुहाई # मंयन सेज शत सम ४ | 
. | लोकप होहि' विलोकतजासू # तेहिकिमिमोहै विषय |! 
-  दोहा-सुमिस्त रामहिं तजहिं जन, तृणेसम विषय विली | 
प्न राम शिया जगजननिसिय, कळु न आचरज तास नोह म 
।सीयलपणजेहिविधियुखलहहाँ% सोइ रघुनाथ कर 5 ` 
|| कहहि परातन कथा कहानी कसुनहिलषणसियरथ ० 


पिक 
र 


नळ र पदि २ छोरलमुत्र ३ दिन ४ हरिण ५ कामदेव ६ लोकस्वामी देख थे लोकस नन की 
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अयौध्याकाणड ई 


८3 


॥ 


ति  । 


तिलखि रघुनन्दन % धीर कृपालु भक्त उरचन्दन 


>€& 


| 
| त्‌ 
A 


कन 
७४ 


| लोचनसजंलं दृष्टि भइ थोरी * सुने न श्रंवशविकलमातिमी | 


|राम रहित रथ देखहि जोई # सङुचिदिमो हिँ विली |. 
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वाजिविरहगतिकिमिकहिजाती। वितुमणिफ र्णी विकलज मे 
| द्ोहा-भये निषाद षाद वश, देखत सचिव तुरंग । || 
| बोलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संगत | 
यह सारथिहि फिरेइ पहुँचाई # विरह विषाद वरणि हि|| 
चले अवध ले रहि निपादा # होत ज्णहित्तण मगनक्षि| 
'शोचसुमन्त विकलहुखदीना % धिक जीवन रघुवीर बिही 
रहिहिनअन्तह अधम शरीरू » यश न लहे उ बिछुरत र| 
'भयोञ्रशयञ्रघे भाजनप्राना # कीन हेतु नहिं करत पय 
.अहहमन्दमतिअवसर चका # अजह न हृदय होत ह| 
मीजिहाथशिरडनिपछिताई * मनहुँ झपशांधन णशिग 

विशद बाँधि वर वीर कहाई # चलेउ सुमट जडसमरपा|; 
। ` दोह्ा-विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु छुजाति। | 
भि 5 जु pes भाति ॥ 
जिमि कुलीनतियसाधुसयानी # पति देवता कमस मत" 

रहे कम्मंवश परिहरि नाह # सचिव इंदयतिमि दासा 


५ 
७ 


[ 


भ्र 


र 


सूखे अघर लागि झुहँलाटी # जिय न जाइउर आग | 
'विवरणमयउ न जाइ निहारी # मारेसि मनह पिता म 
हानिगलानिबिएलमनव्यापी # यमएरपन्थ शचि bs i 
वचन न आव हृद्य पछिताई # अवध काइ कह 


| 
। 


र 


` दोहा धाइ पूँछिहर्दि मोहिं जब, विकल नगर नसनारि । 


। ७० ८ उतर देव में सबहि 0011 तब, हृदय वज वेगा क | 
| पु छिहहिंदीनहृखितसबमाता# कहब काह में तिनि i | 
ए छिदहिंजबहिलषणमहतारी # गारी स्य मी 20 


_ १ सर्प २ मन्‍्त्री ३ रथवान ४ पाप ५ कुल ६ खम ७ (2222 
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४8 अयोध्याकाएड (२५३) 
तुलवाई | 


जन 


JS 


॥पठहिजहिराव इल दीना 
ही 
| दोहा-हृदय न बिदेरत पङ्ौजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर । 

| [हि दीन्ह विधि, यम यातनां शरीर ॥ 
|| 


छितावा* तमसा तीर तुरत रथ आवा | 


बा पपहिचानिविकललखिघोरे # जरहिंगात जिमि आतप मोर | 
सर नारिनर व्याइल केसे % निघटत नीर मीनगण जसे 
| 
ग ग्रतिग्रारतसब पूँछहिं रानी उतर न आवविकलमइबानी 


| | कट. 
| || 


दोइ-सचिव आगमन सुनत सब, विकळ भयो रनिवास। - | 


५ 
० 


. , पसिनदोख सचिव विकलाई * कौशल्या ग्रह गई लिवाई 
ह अ समन्तदीख कस राजा * अमिर्यरहितजसचन्द्रविराजा 


{| पति विकलपरेउयहिभाँती # युरएरते जनु खस्यो ययाती 


| ९ 


| 
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Poe 


mm च अइकससता 


|| 


| ॥ राज्य सुनाइ दीन्ह वनवासू * सुनि मनभयउ न हरषझा 
' सोसुरबिछरतगयो न प्राना # को पापी जग मोहिं समा। 
विसा राम सिय ळषण जह, तहा माहि पहुँचाउ । | 

| नाहित चाहत चलन अब, माण कहाँ सातभाउ ॥ || 
। पुनिपुनि पूछतमंत्रिहि राऊ # प्रीतम सुवन संदेश सुगा 
' सुनहु सखासोइकस्यिउपाऊ ४ राम लषणसियआनिदिस॥। 
। सचिवधीरधरि कहिमदुबानी # महाराज तुम पणित; 
बीर सुधीर घुरन्धर देवा # साधुसमाज सदा एम || 
` |जन्ममरणसबदुल्‌ सुखमोगा #हानिलामप्रियमिलनरि || 
| काल कम्मवश होहिं गुसाई * बरबस राति दिवस की 
| सुखहषहिंजड़ंहूख बिलखाहीं % दोउसम धीर धर हिंमत | 

, | धीरज घरह विवेक विचारी # छांडियशोचसकल हि| 
i म is ॥ 0 

- , न्हायरहे जलपान कारे; सिय समेत दाउ बार पाती 
केवर कीन्ह बहुत सेवकाई # सो योमिनि शु गवे 


me ay are ---:---: :<>>>>ऱद्ा दसती ६ सुख ७ राजी. 1:22.“ ॥ न 


जल २ सजा ३ पुत्र ७ जुदाई ५ जबदंसती ६ सुखे ७ मन 


` 


च बट चीर मँगावा # जटापुऊट| 


| प्रात १७ ०, व मेंगाई 

५ नसला तब नाव मंगाई » प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई 
|. घरे घठ बाण बनाई % आए चढे प्रस आयसु' पाई 
||९#लविलोकिमोहिं रघुवीरा » बोले मधुर वचन धरिधीरा 
॥| तत प्रणाम तात सन कहेऊ # बारबार पद पंकजं गहेऊ 
व पाये परि विनय बहोरी ५ तातकरिय जनि चिन्तामोरी 
वन मगमंगल कुशल हमार % कपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे 
| 


बन्द-तुम्हर अनुग्रह तात कानन जात सब सुखपाइहौं । 
प्रतिपाल आयखु कुशल देखन पायँ पुनि फिरे आइहों ॥ 
जनेनी सकल परितोष करि परि पार्य करि विनती घनी। : 
तुलसीकेरहु सोइ यत्न जहिविधि कुशलरह कोशल धनी ॥ 
न| गोरग गुरुसन कहन संदेश, बारबार पद पद्म गहि । 
| करव सोइ उपदेश, जेहि न शोचमोहिं अवधपति ॥ 
|एजनपरिजनसकल निहोरी % तात सुनायहु विनती मोरी 
हहसबभाति मोर हितकारी # जाते रह नरनोह सुखारी 
श संदेश भरत के आये % नीति न तजब राजपद पाये 
शह जहि कर्म मन बानी % सेवहुमातुसकल सम' जानी 
| हर नाइ भायप भाई # करि पितुमातु सुजनसेवकाई 
| 


दा 


| 
| 
॥ 


॥ भति तेहि राखब राऊ # शोचमोरजेहि करहिँ न काऊ 
| इ देकळुबचनकठोर ॐ बरजि राम एनिमोहिं निहोरा 
"पर निज शपथ दिवाई # कहब न तातलषण लरिकाई 
i दोहा-कर प्रणाम कछुकहन लिय, सियभइ शिथिल सनेह । 
| ह र थकित वचन लोचन सजल, घुळकि पल्लवित देह ॥ 

{ इतिः रघुवर रुखपाई % केवट पारहि नांव चलाई 
| --पलकचलेयहि भाती # देखेउँठादकुलिशं धरिछाती 


; चा २ कमल ३ माता ४ राज ५ बराबर ६ सौगन्द ७ समय न बज ॥ आशा २ कमल ३ माता ४ राज ४ बराबर ६ सौगन्द ७ समय ८ बज़ ॥ 
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i किमि कहब कलेश # जियत. फिरेउँ ल ग 
सकहिसदिवंवदनरहिगयऊ # हानिगलानि शोख क 
दुनत सुमन्त्र बचन नरनाहू क्र परउ धरणि उदव 
तलफतविषम मोहमन भाषा # सांजा मनहुँ मीन ह 
करि विलाप सबरोवहि रानी * सहाविपतिकिमिजाइ व 
सुनि विलापडुखट्ट दुखलागा # धीरजह कर धीरज मरा 
दोहा-भयो कोळाहळ अवध आति, छुने वप राउर शोर। | 
विपुल विहंग वन परेड निशि, मानहुँ कुलिश कगोेर॥ || 
प्राणकणठात भयउ झुवाल #मशिविही नजिमिव्याइलया। 
इन्द्रियसकलविकलभइँभारी % जड सरसरसिजवन बिग 
कौशल्यादपदीख मलाना *रविकुलरविअ्रथवतजिया॥ 
उर धरिधीर राम महतारी # बोलीं वचन समय ब्रज 
' नाथसंद्वुकिमनकरियविचारू # राम वियोग पंयोधि श्रा 
कंधार तुम अवधि जह जू # चहेउसकलप्रियपथिकमा| 
धीरज धरिय तो पाइय पारू # नाहित बूडुहि संब पर| 
जोजियधरियविनयपियमोरी # रामलषणॉसियमिलरि र| 
॥.  दोहा-प्रिया वचन मदु खुनतनूप, चितयउ ऑलि उधार । || 
र ८ तलफतमीन मळीन जनु, सींचत शीतळ वौरि ॥ 
७ | धरि धीरजउठि बठ युवालु * कहु सुमन्त्र कह 
_ २ | कहाँ लषण कहँ राम सनेही # कहूँ प्रिय . उन 
` | विलपत राव विकल बहुभाती #महयुगसरिस सिराति 
तापंस अन्धशाप एधि आईं » कोशल्यहि संब 
| भयउविकलवरणतइतिहासा # रामरहित धि 
` | सो ततु राखि करब में काहा + जेइ न प्रेम प्रणमार 


| __ मन्त्री २ नये जलका फेन ३ पक्षी ४ समुद्र ५ जल ६ कटती ७ श्रवण 
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दि खुतत्दन आज पिरीते # ठुम विलुजियतवहतदिन बोते | 
की लषण हा रघुवर * हापितृहितचितचातंकजलधौर 
| ढोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। | 
| तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधामँ ॥ 
|| यन मरणफलदशरथपाचा # अणड्अनेकअमल यशछावा 

॥॥ दयत रामविधवद्न निहारी * राम विरहमरि मरण सँवारी 

॥शोक विकलसब रोवहिं रानी # रूप शील बल तेज बखानी | 
|| हि विलाप अक प्रकारा # परहिं भूमितल वारहिंबारा | 


| र्लिपहिनिकलदासञ्चसदासी * घरघर रुदन करहिं एरवासी | 
॥|अययउअडमावङ्ल भानु * धम्मंअवथि एणरूप निधान्‌ |. 
| री सकल केका येहि. देही -# नयन विहीन कीन्ह जगजेही || 


|| दहाततष वाशह8मुनि सप्रथ, कहि अनेक इतिहास । 
म शोक निवास सबन करें; निज विज्ञान प्रकास ॥ 
पेल नावभरि लष तद शला, दत बुलाइबहुरि अस भाखा 
षष वेमि: भरत . पंड -जाह  नपसुधि कतहँकहहुजनिकाह || ` 
2 कहेउ भरत सन्‌” (४+ गुरु बुलाइ पठये दोउ माई 
| नि मुनि यायल प्राये + चले वेगि वखाजि लजाये 
गनरथग्रवध अंरम्मेउ जवते * कुशकुन होहि भरतकहे तवते | 
| राति भयानक सपने # जागिकरहिं बहुकोटि कलपने | | 
हि पाइ देहिं बहु दाना #शिवञअभिषेककरहिंविधिनाना 
हदय महेश मनाई * कुशलमातुपितु परिजनमाई 
{| दो य शोचत भरतमन, धावन पहुँचे जोड । 
यु हॉके * र 
४ सूर्य ४ दुःख ६ आज्ञा ७ दूत ८ घोडा ६ कानु १० पवन-११ नदी ॥ ११ $ 
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| 


(६ 
\ 
॥। 
| 


३ । 
शर्‌ निको | | 
भरत | 
| ्रीहेत सर सरिता बनवागा # नगर विशेष भयावन लो | 
' खग मग हयगयजाहि न जोये # राम वियोग कुरोग | 


\ 


| 


| दोहा-पुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीर भरि नेन। | 
| | त अब मन शसम, पापिनि बोली वेन ॥ = | 
- | तात बात में सकल सवारी # भइ मंथरा सहाय | 
. कल ककाजविधि बीचबिगारा # भूपति सुरपतिपुर हलि | 


त | 
| 


कमल ६ छुल ७ त्रहा ८-5 
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॥ नि 
। | दिध 

|| हेतु आपनो जानि जिय, थकित रहे धरमीन॥  . 
| १इलविलो किसुतहिंससुकावति+मनहूँ जरे पर लोन लगावति 
||| त रावं नहिं शोचन या * बढ्इ इत ल. भोगू 
जीवत सकल जन्मफलपाये * अन्त अमरपतिसदन सिधाये 
|| रस अनुमाने शोचपरिह रह # सहित समाज राज्यंपरकरह 
 ||पनिसुठि सहमेउराजकुमारा » पाके क्षतं जतु 1240. अंगारा 
|| धीरज घरि भरि लेहिंउसासा  पापिनिसबहिभॉतिकुलनासा 
जो पे कुरुदिरहो अस तोही % जन्मत काहे न मारेसि मोही 
॥||पह काटि ते पछव सांचा # मीन जियनहितवारिउलीचा 
|| 
|| 
|| 


दोहा-इंस वंस दशरथ जनेक, राम ळषण से भाइ ।. 


|| जननी तू जननी भई, विषिते कछु न बसाइ ॥ | 

| खतेडमतिकुमत मनठयऊ क खंड खंड हवे हृदय न गयऊ 
ह| ९ मागत मनभइ नहि पीर # जरिनजी मुह परेउ न कीरा | 
त तीति तोरिकिमिकीन्ही »मरणकालविधिमतिहरिलीन्ही 
पिषिइननारिहृदयगतिजानी + नजर 
| परत सुशील धम्मरत राऊ % सो किमिजानहि तीयस्वभाऊ 
| की जीवजन्तु जगमाही # जेहि रघुनाथप्राण प्रिय नाही 


पी अहित रामतेउ तोहीं # को तू अहसि सत्यकह मोही || 

स सोहसिमुहँम सिलाई * आखि ओट उठिबेठहि जाई 

| ९हा-राम विरोधी हदते, प्रकटकीन्ह विधि मोहिं। | 
पुनि मो. समान को पातकी, बादि कहे कड तोहि ॥ द 

) ` कोर ३ राजा ७ दुरय ४ रह इ कोड घा क माता सधे १० खाड 


| 
| 


षन माठु कुटिलाई ४ जरदि गातरिस कळून वसाई | 


२ चीर ३ राजा ४ पुण्य ५ गृह ६ छोड ७ घाव ८ माता & सीधे १० स्याही॥ 
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| 


तेहि अवसर कुबरी तहे आई # बसन विभूषण विवश 
लखिरिसभरेउलषणलघुभाई& बरत अनल घतआइतिए| 
| हुमफि लात तकि कूबर मारा # Hl महि करता 
कबर टूटेउ फूट कपारू * दलितंदशंनसुखरधिरप्रवर! । 
अहह देव मै काह नशावा # करत नीक फलअनइस पा 
एनिरिएुहनलस्िनलशिखखोँटी#लगे घसीटन | 
| मरत दयानिषि दीन्हळू डाई % कोशल्या पहँ गे दोउ मा 
दोहा-मारिन वसन विवरण विकू, इश शरीर दुखमार। | 
हि देखि मातुउठिवार # मच्छित अवनिपर महा 
'भरतहि देखि मातुउठिधाई # शूच्छिंत अवनिपरी भह 
देखत भरत चामे मारी परे चरण तदा ॥ | 
| साठ तात कहे देहि दिखाई » कहे सिय राम लषण दोउभा॥| 
'केकयि कत Ss He जो जनमो तों म न || 
| कुलकलंकजेहिजनसेउमोही % अपयश भाजन ग्रियजनद्र॥| 
कोत्रिधुवनमोहिंसरिसअभागी# गतिअसितारिमाउजेहिता। | 
| शस थ || 
| सुरपुर वन्‌ रपकुलकेत + मे केबल सब स 1 
|विकमीहि भयउपेणुवनआगीक हुसह दाह हु इषणा भी 
| ee भरतके वचन शट, सुनि सुनको मा ड 
' . “लियेउठाय लगाय उर, लोचन मोचति बारे ॥ , फ्रि || 
सरल सुभाय मात उश्लाये * अतिहितमनहँरामफिि | 
भटेउ बहुरि लषण लघुभाई * शोक सनेह न द्र | 
देखि स्वभाव Fe सबकोई % राममाठ अस क| 
अनन्तर उव स्तर] 
नि बरिजपरह कै कुसमय से त 
|| जनिमानह जियहानिगलानी # काल कमंगति र | 


जनता 
वि यी 


ट्टे र र पण्य स्स्स लष्दुः र 
___श्अन्निरहूरे३ दात ४ दुवेल ५ सोना ६ पाला ७ कमल फ जे > 
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| | विला] दे अयोध्याकाशड ई 


SITES 


| दोष देह जनि ताता » भामोहिंसबविधिवामविधाता | 
| वा ऐसेह दुख मोहिंजियावा % अजहुँ को जानेका तेहि भावा | 
॥  दोहा-पितु आयसु भूषण वसन, तात तजे रघुवीर । ट 
... विस्मय हष न हृदय कछु पहिरेऽ वल्कळचीर ॥ | 
प्रसन्न मन राग न रोषू »% सबकरसबविधि करिपरितोए | 
बतेविपिनं छुनिसियसँगलागी रही न रामचरण अनुरागी 


a 


ुनतहिलपशचलेलगिसाथा % रहे न यतन किये रघुनाथा 


|| दब रघुपति सबही शिरनाई * चले संग सिय अरु लघुभाई 
| गमलपणसिययन हिं सिधाये # गई न संग न प्राण पठाथे 
|| गहसबभाइन आँ खिन आगे » तउ न तजा तड जीव अभागे 
महि नलाजनिजनेइनिहारी. * शाम सरिरुसुत मे महतारी 
जिये मरे भल भूपंति जाना * मोर हृदयशतङुलिशंसमाना 
` दोहा-कोशल्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवास। | 
व्याकुळ विळपत राजगृह, मानहु शोकनिवास ! 
|रिलेपहिंविकलमरतदोउभाइई+# कोशल्या लिय हृदय लगाई 
| भति अनेक भरत समुझाये * कहि विवेकमय वचन सुनाये 
|| भरतह मातु सकल समुझाई * कहि एराश श्रृति कथा सुनाई 
|| छलविहीनशुचिसरलसुवाशी* बोले भरत जोरि युग पाशी 
|| भोअधं मातु पिता गुरु मारे # गाइंगोठ महिसु रपुर जारे | 
|| | अघतिय बालकबधकीन्हे$ मीत महीपति माह दीन्दे 
॥ गे पातक उपपातक अहहीं # कमं वचन्‌ मनुभवर्का वेकहहीं 
॥ पतक मोहिं होउविधाता % जो यह होइ मोर मत साता | 
/ हिद पि लेही # विशन पराव पाप रि देहा 


] वि on MSs esr Ne ड Ce ; 
Ek ३ २ बन २:समान ४: नाह ह ॥ 


व 


टन 
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गल कटिलकलहप्रियकोधी% वेद विदषक विश्व 

| लोभी लम्पट लोलुप चारा » जे ताकहि. परधन पारे 
| पावर मै तिनकी गति घोरा # जो जननी यह सम्मत मोर 

| जे नहि साधु संग अवुरागे * परमारथ पथ विल 
| जे नमजहि हरि नरतठ पाई # जिनहि न हरिहरसुयशमुहा| 
तजिश्रतिपन्थवामपथ चलही ॐ वँचक व्रिचि वेषजगछल। 
| तिनकीगति शंकर मोहि देऊ ४ जननी जो यह जानों भे| 
| छन्द-मन वचन कर्मे कृपायतनकर दासमें पुनु मातुरी। ` | 
उर बसत राम सुजान जानत प्रीति अरु छल चातुरी ॥ . 
अस कहत लोचन अहत जळ तनु पुरुकनखळेखतमही ` | 
` हियळाय लिये बहोरि जननी जानि प्रभुषदरत सही! | 
` होहा-भातु भरत के वचन सुनें; साचे सरळ स्वेभाय । | 
` कृहत तम प्रिय तात तुम, सदा वचन मनकाय ॥ द 
राम प्राण ते प्राण तुम्हारे # तुम रघुपतिहि प्राणत 

` | विधु विष चे सवं हिमआगी + होई वारिचर वारि वि 
| अये ज्ञान बह मिटे न मोह % तुम रामहि प्रतिकूल गर 
| मततुम्हार यह जोजगकहहीँ » सो संपनेहुछुससुगतिन | 
| अस कहि माठुमरत हियलाई#यनपयंसबहि नयन ज | 
करत विलापविलयहिमाँती * बेठे बीति गई Bi | 
वामदेव वशिष्ठ मुनि आये # सचिवमहाजन स प 
॥ मुनि वहुभॉति भरत उपदेशे कहि परमार्थ वचन ° | 
[7 गीत हृदय धीरज ॥ 1 करहु ब ल को 
202. भरत शुरुवचन सुन, करन विचित्र |. 
|| उप तुवेद विहित नहवावा # परम विचि तिम | 
के | गहिपद भरत मादु सबराखी # रहीं रामदर्शन 2227. 
“कोर | सुर स ३ मागे १ धानिँदै चुघे ७ जल ८ लिलाफ | के 


SR 


mane] 
७० 


opm) ५ "मो 


| दिये भरत लहि भूमिसुरं, भे फरिपूरण काम ॥. ` 
| pagal सो स जर | 
पुदिनशोधियुनिवर तह आये ४ सकलमहाजनसंचिव दुल 
वेठ राजसभा सब जाई % पठये बोलि भरत दोउ भाई | 


|| कहत रामणुण शीलस्वमाऊ ४ सहज नयन एलकेस्चनि राऊ | 
॥| रतिपणसियमरतिवखानी # शोक सने मगन युनिज्चानी 
न भरत भावी प्रबळ, बिछखि कहे दा न | 
हान लाभ जावनमरण, यश अपयश थ डळ | 
। | असविचारिकेहि दीजिय दोषू # ब्यर्थ काहि पर कीजिय रोष” | 
पत विचार करह मनमाही # शोचयोग्य दशरथ नृपनाहीँ | | 
विप्र जो वेदविहीना #तजिनिजधम्म॑विषयलवलीना | 
।गेचियनपतिनीतिनहिँजाना # जेहिन प्रजाप्रियप्राण समाना | 
| वश्य कपणांधनवान्‌ *जो न - 
| शेचिय शुद्र बिप्र अपंमानी * मुर्खर मानप्रिय ज्ञानणमानी 
| पुनि पतिवंचंकनारी % कुट्लिकलहप्रियइव्छाचारा, . 
वै सू निक ळा 
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| शोचिय वटुनिजत्रत परिहरई # जो नहिंदुरु आयप जो) 
| दोहां-शोविय ग्रही जो मोहवश, करे धम्म पथ त्याग । १ 
| शोचिय यती प्रपञ्च रत, विगत बिवेक एग ॥ |) 
|| वेखानस सोइ शोचन योगू # तप विहाय जेहि भावे ग 
| शोचियपिशुनअकारणकोधी % जननिजनकणरुबन्धु विर 
| सवविधिशोचियपरअपकारी » निज तदु पोषक निद्य || 
| शोचनीय सबही विधि सोई # जो न छोडि छलहरिजको॥ 
|| शोचनीय नहिं कोशलराऊ * सुवन चारिदश प्रगट प्रभाग 
ओ- | भयउ न अहे ने होनेउहारा # भूप भरत जसपिता ह| 
1 बिधिहरिहरसुरपतिदिशिनाथा» वरणहिं सबदशरथ शण. 
/ | तीनिकाल त्रियुवनजगमाही % भूरिभाग दशरथ समन 
| दोहा -कहहुतात केहिभाँति कोउ, करहिं बड़ाई तासी) | 
| `राम ळषण तुम राजुहन, सारस सुवन शुचिजासु ॥. 
सब प्रकार भूपति बड़भागी # बादिविषाद करिय तेहिल्ा॥ 
| यहसुनिससुकि शोचपरिहरह * शिर धरि रायरजायतु क| 
1 राव राजपद तुम कहे दीन्हा » पितावचनफुर चाहिय कौन 
| तजेउरामजेहिवर-न हैं लागी * तलु परिहरेउ राम विश | 


|| तनय ययातिहि यौवन दयऊ ४ पितुओज्ञाअधंअयरा तम 
* || दोहा-अनुचित इरित विचारिताजि; जे प्रालहिं पितुवैत। | 
' : ||. ते भाजन शुख सुयश के, बसहिं अमर पति ऐन ॥ पहि | 
`. | अवशि नरेशवचन फुर करह # पालह प्रजा शीक छौ 
| र नृप पाइदि परितोपु # ठुमकत अ, 


/ ` १ तपस्वी २ ।हीड्के ३ कथा ७ भाग्यशाली ५ पुत्र ९ सच ७ ४ भाग्यशाली ४ पुत्र ६ सच ७ पा. की 
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| (दिमसतंवाद ) &3 अयोध्याकाराड छे (२६) | 
वटल सम्मत सबहीका * जेहि पितु देइ सो पावे टीका 

| राज्य परिहरइगलानी » मानहु मोर बचन हितजानी 
हे दुल लहब राम वेदेही # अतुचितकहब न पंडित तेही 
1 लशहयादि सकल महतारी » तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी 
[| झमंतुम्हार रामसब जानहिँ *लोसबविधितुमसनभलमानहिं 
ऐप राज्य राम के आये % सेवा करेहु सनेह सुहाये |. 
दोह-कीजिय गुरु आंयखु अवाशि, कहिं सचिव करजोरि । | 
| खुपति आये उचित जस, तब तस कख बहरे! 
| क्षेगल्या धरि धीरज कहई # पुत्र पथ्य गुरु आयसु अहई 
| ग्रादरिय करियहितमानी # तजियविषादकालगतिजानी 
३ नरघुपति सुरपुर नरना # तुम यहिमाति तात कदराऊ 
॥िजंनप्रजासचिवकहञअंम्पा तुमही सुतसबकर अवलंम्बा 
॥||िसिविधिवोमकालकठिनाई % धीरज धरहमाठ बलिजाई 
क रिघरिणरु आयसुअतुसरह # प्रजापालि एरजन हुखहरह | 
न|एकबचनसचिवत्मभिनन्दन # सुनतभरतहियहितजचचन्दने || 
| बहोरि मातु बहुवानी # शील सनेह सरल रसमानी | 
बन्द-सानी सरल रसमातु बानी सुनि भरत व्याकुळ भये । 

' - लोचन सरोरँह खत सींचत विरह उर अंकुर-नंये ॥ 

सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देहकी | 

. तुळसी सराहत सकल सादर सींव सहज सनेहकी ॥ 
साखा-भरत कमल करजोरि, धर्म्म घुरन्धर धीरभरि द | 
-पचन अमिय जनुबारि, देत उचित उत्तर सबहिं ॥ | 
पृ दीरहरारुनीका » प्रजा सचिव सम्मत सबहीका | 
चितपुनिआयसुदोन्हा # अवशिशीशधरिचाहिय कीन्ही | 
 नादस्वामिहित बानी *सुनिमनमुदितकरियमशिजानी | 


[| 


| 
| | 


| 


॥ 
|, 


| | 
(| 
| 


| 


आरे आशा ४ दुःख ४ कुडुस्बी ५ माता २ सहारा ७ रेडा म सीघो € कमल तट 


|) 
|| 


(२३३) छै ठलसौङ्तरीमायण ई [परिः | 
ु विचारू# धम्मं जाइ शिर पक, 


उचितकिअनुचितकिये 

तुम तो देह सरल शिष सोई % जो आचरत मोर ॥ 
यद्यपि यह संमुमतहों नीके # तदपि होत परितोष' न: || 
अबतुमविनयमोरिपुनि लेह * मोहि अतुहरतसिसावन 
उत्तर देउँ चमब अपराध » दुखित दोषणुनगनहि न| 
` दोहा-पितु सुरपुर सिय राम वन, करन कहहु मोहिशन। | 
 युहिते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज॥ | 
हित हमारसियपति सेवकाई % सो हरिलीन्ह मातुकुति|: 
में अतुमानि दील मनमाहीं # आन उपाय मोर हिता| 
शोक समाजं राज केहि लेखे # लषण रामसियपदवित ते 
बादि वसनं बितुभूषण भारू # बादिविरति बिल अहम विश 
सरुज' शरीर वादिसब भोगा # बिल हरिभक्तिबादि जपा] 
जाय देह बितु जीव सुखाई # बादि मोर सब बिल सा 
'जाउँ राम पहँ आयु देहू * एकहि आँक मोर हि 
। ` || मोहिंटपकरित्रापनमलचहटू » सो सनेह जड़ता वश १ 
दोहा-केकेयी सुत कुटिर मति, राम विसुख गतलाज । . 
म तुम चाहत सुख मोह वश, मोहिं से अधम के राज॥ | 
कहों साँच सब सुनिपतियाहू # चाहिय धम्मं pi i 
|| मोहिं राज्य हठि देहहु जबही ४ रसं रसातल जई 
मोहिं समानको पापनिवासी # जेहिलगिसीय राम 4 
क राव कहें कानंन दीन्हा % वि 
॥ म शठ सब अनरथ कर हेतु % बेठि बात सब ७ 
|| बिनु रघुवीर विलोकिय वासू # रहे प्राण सहि ज ह ¶ 

| राम पुनीत विषय रस रूखे * लोलुप भुप भोग 
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लत] | 
८ किहउँहदयकठिनाई * निदरिकुलिशजेहिलही बढ़ाई | 
र । हुहान्टारण ते कारज कठिन, होय दोष नहिं मोर । की 
|. ` लिश ऑस्थित उपलते, लोह कराळ कठोर ॥ || 
या मव त॒ अवुरगे » पामर प्राण अघाइ अमागे 
(पय विरहप्राणप्रियलागे # देखब सुनब बहुत अब आगे 
। पणरामसियकहँवनदीन्हा * पृठइ अमरशुरपतिहितकीन्हा | 
तिहविधवपनश्रपयशआएू + दीन्हेउ प्रजहि शोकसन्तापू | 
गोटिदीन्हसुखसुयश छुराजू  कोन्ह केकयी सबकर काज, 
पहि मोर कहा अब नीका # तेहिपर देने कहह ठम टीका | 
| ऐकयिजठरं जन्मि जगमाहीं # यहमोकहँकछ अनुचितनाही |. 
गणित सब विधिहि बनाई * प्रजा पाँच कत करहु सहाई 
“| दोहा-प्रहंगहीत पुनि बातवश, तेहि पुनि बीछी मार । 
| ताहि पियाइय वारुणी, कहु कवन उपचार ॥ | | 
कयि सुवनयोग जग जोई # चतुरविरञ्चि रचामोहिं सोई 
ताथ तनय राम लघुभाई * दीन्ह मोहिँविधिबादि बढाई | 
क एम सव कहहुकृढावनटीका % राव रजायंसु सब कहे नीका 
पता देउँकेहिविधिकेहि केही # कहह सुखेन यथा रुचि जेही 
शहि कमात समेत विहाई # कहहुकहिहि को कीन्हमलाई 
हिबिनु को सच्रा दरमाही » जेहिसिय रामप्राणप्रिय नाही 
र हानिसब कहें बड़लाहू » अदिन मोर नहिं इृषणकाह 
भय शील प्रेमवश अहह ४ संबे उचितसब जो कछ कहहू 
| दोहा-राम मातु सुठिसरळ चित, मोपर प्रेम विशेखि। | 
| प केहि स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता देखि ॥ | 
मि के सागरं जगजाना * जिनहिविशवकर बदरस माना | 
| तितकसाजिसजिसोउ» भाविधिविमुखविमुखसबकोऊ | 
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i शम सौय जग माहीं % कोनहिकहिहि मोर सह 
सो में सुनब सहव सुखमानी * अन्तह कोच तहाँ इ 
डरनमोहिंजगकहिहिकि पोचू # परलोकह कमनाहि ॥ 
एके वडि उर हुसह दवारी % सोहिलगिमेसियराफ|' 
जीवनलाइलषण भल पावा # सब तजिशमच्र्शमन 
|| मोर जन्म रघुवर वन लागी * झूठ काहपछितउग्पना 
दांहा--आपनि दारुणं दीनता, सर्बाहे कह्यों समुझाय | 
. दले विदु रघुवीर पद, जयको जरनि न जाय॥ 
आन उपाय सोहि नहि सूका # को जियकीरघुवरनितु सा| 
` | एकहि आक इहे मनमाही % प्रातकाल चलिहों परशु 
४ यद्यपि मै अनभल अपराधी *भडमोहि कारणुसकतगा। 
र तदपिशरण सम्मुखमोहि देखी क्सिसबकरिहेहि कुपागिष. 
शीलसकुचसुठिसरलंस्वभाऊ % छपा सनेहसद॑न खु 
अंरिहकअनभलङीन्हनरामा # में शिशु सेवक यद्य 

॥ तुम प पाँच मोर सल मानी * आयु आशिष देह 

_ |जहिधुनिविनयमोहि जनजानी# आवहि वरि राम रज 
दोहा-यद्यापे जन्म मातु ते, में शठ सदा सदोस । | 

` आपन जानि न त्यागिहे, मोहि रघुवार भरोस।। 
| || भरतवचनसबकह प्रियलागे # राम सनेह 8 

॥ लोग वियोग विषमविष दागे * मन्त्र सबीज सुनत 

मातुसचिव गुरुपुर नर नारी % सकलसनेहविकल 
` | भरतहि कहहिं सराहिसरही # राम प्रेस सूरात मगर 
„| तात भरतअसकाहे न कहडू # प्राण समान ५ 
. जो पामर आपनि जंडताई * तुमहि सुगम ति 
| सो शठ कोटिकपुरुष समेता  बसहि कल्प 


_१ अखंहा २ अग्नि ३ सीधा ४ ग्रह ५ शत्रु ६ बालक ७ थत“ 


।  00-0:200॥010 Jang di Math Coll Varanasi 
Bets 


ding by of-1 


छ अयाँध्योकोणड छुँ (९६९) 


= वगुशमणिनहिंगहई% हरे गरले हुख दारिद दहई 
दोही-अवाश चाळय वचरम पह, भरत मन्त्र मठ कान्ह । 
शाकसिन्धु बूडत सबहिं, तुम अवलम्बन दीन्ह ॥ 
वचन सुनिमोद न थोरा % जवुघनधुनियुनिचातकमोरा 
प्रावलगिनिशय नीके # भरत प्राण प्रिय भे सबहीके 
वंन्दिमरतहिं शिरनाई % चले सकल घर बिदा कराई | 
प्यमरतजीवन जगमाही' * शील सनेह सराहत जाही | 
हि परस्पर मा बड़ काजू » सकलचलेकरसाजहि साज्‌ | 
बिहिराखहि घर रहु रखवारी * सो जाने जब गरदन मारी | 
॥ मेउकहंरहन कहियनहि काइ को न चहे जग जीवन लाइ 
|. दोहा-जरे सुसम्पाते सदन सुख, सुहृद मातु पतुभाइ । 
॥ १ सम्मुख होत जो गम पद, करे न सहज सहाइ॥ 
धा पर वाहनंसाजहि नाना * हषहि हृदय प्रभात पयाना 
पतजाइघर कीन्ह विचारू २ नगरबाजि गज भवन मंडारू | 
[पिस रघुपति क आही % जो नि लाना | 
परिणाम न मोरि मलाई * पाप शिरोमाण साइ ढुहाई | 
शहिस्वामिहित सेवक सोई % दूषणं कोटि देइ किन कोई | 
विचारि शुचिसेवक बोले # जे सपनेहुँ निजधम न डोले 
सब मम धर्म सबभाखा # जो जेहिलायक सोतह राखा | 
केरे सब यतनराखिरखवारे # राममातु पहँ भरत सिधारे | 


७ 


नी. 


रोहा-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान । .- 
केहेउ सजावन पालकी, सुखद सुखासन यान ॥ 
केइ इव पुर नर. नारी % चलब प्रात उर आनद भारी | 
र सयउबिहाना % भरत बुलाये सचिव सुजाना | 
लेह सब तिलक समाज % वनहिं देव सनि रामहि राज. | | 
~ ५0 
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| (२७०) ६८ ह तुलसीकृतरामायण हु [रता दिवन 


शिबिकासुभगनजाईँ बखानी # चदि चढि चलतमई 


| तात चढहु स्य बलिमहतारी * होइहि प्रियपरिवार हु 


'जानहिं सानुजरामहि मारी # करों अकणट 
| भरत न राजनीति उरग्रानी % तब कलंक अब 


छ ——् अअ 
, २ मंत्री २ हाथी ३ सवारी ४ पालक्रो ५ हाथो ६ हथिनी ७ जल 


वग चलहमुनि सचिवं हारे * तरत तुरग रथ नाग 
अरुन्धतीग्रश्‍मग्नि समाज, # रथचढि चले प्रथम | 
विप्र इन्द्‌ चढि वाहन नाना # चले सकल तप तेज 

नगरलोकसबसजिसजियानो४ चित्रकूट कहे कीन्ह पं 


Nee 


दोहा-सोंपि नगर शुचि सेवकन, सादर सबहिं चळाइ। | 
समिरि रामसिय चरन तब, चले भरत दोउभाइ॥ _ 
शम दरशहित सब नर नारी % जनुक रिक रिशिचह 
वनसियरामंससुझिमनमाहीं # सादज भरत पयादेहि 


ह देखि सनेह लोग अनुरागे # उतरिचले हय गय एग: 


जाइ समीप राखि निज डोली # राम मातु बहु बाणीगो। 


तुम्हरेचलतचलहिं सब लोगू # सकलशोककशनहि मागे 
शिरधरिवचन चरणशिरनाई # रथचदि चलतभये दोउ | 
तमसा प्रथमदिवसकरि वासू # इसर गोमति तीर १ 
दोहा-पयंअहार फळ अशर्नइक, निशि भोजन सबलोग! ||; 
' ` करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषण भोग॥ | 
सई तीर बसि चले बिहाने.# श्रङ्कबेर पुर सब 
समाचार सब सुने निषादा # हृदय विचार कर 
कारन कवनभरत वन जाही * हे कछ कपटमाव 
जिय ने होत कुटिलाई # तौ कस लीन्ह सङ्ग 


| 
| 
समर न | 


बेलिअमि 


सकल सुराहुर जुरहिंजुझारा # रामहिँ स 
का आश्चर्य भरतग्रस करही % नहिंविष 
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म विचारि युहक्ञाति सन, कहेउ सजग सबहोहु । 
| वकास लाउ दरणि, कीजिय घाटा रोहु॥ __ 
। |; सजग सब रोकड घाटा क ठाटहु सकल मरणक ठाटा | 
पम ह भरत सन लेह * जियत न सुरसरि उतरन देहू 
॥ मरण एनि सुरसरि तीरा # राम काज चणमंण शरीरा 
गत माइ छप क नीचू $ बड़े भाग्य अस पाइय मीच 
दामिकाज करिह रश रारी * लेहा सुयश सुवन दशचारी | 
नतन प्राण रघुनाथ निहोरे # हुई हाथ सुद मोदक मोरे 
पु समाज न जाकर लेखा % रम जासु न रेखा 
ायजियत जग सो महिभारू # जननी योवन विटप कुठारू 
||... दोहा-विगत विषाद निषाद पति, सबहिं बढाय उंछाह । 
सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह ॥ कोड 
[पेग भाइ सजहु संजोऊ » पुनि रजाय कदराय न को 
खसे नाथसब कहहिं सहर्षा % एकहि एक बढावहि क्षा 
ग) निषाद जुहारि जुहारी %,शुर सकल रण रुचे न रारी 


एमिरि राम पढ पंकजपनहीं # माथा बाँधि चढावहिँ धतुही | 


“स सभर सबलायक जाने # ले ले नाम सकल सनमाने 
40 | 3 -भाइहु परोष Re न च त | 4. 
मि परता 'सांने सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होहि ॥' 
प नाथ बल तोरे करहि कटक बिनुभटबिनुघोरे 
तर नि नहि पीछे घरही # रुणड़ सुणडमयमेदिनि करही | | 
| पाद नाथ भल टोलू # कहेउ बजाउ जुझाउ' दोलू| 
क २ > “75: ऋषरज्फका 
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(२७२) @ तुलसोहतरामायण € [षत 
| इतना कहंतछी क भइ वाँये  कहेड शकुनि 
| बृढ एक कह शकुन विचारी # भरतहिमिलिय न ह 
| रामहि भरत्‌ मनावन जाही * शकुन कहे अस विग्रह 
| युनि गृह कहे नीक कह बूढा # संहसाकरिपछ्छिताहि 
भरतस्वमाव शीलबिठ बफे # बडिहित हानिजानिविर 
दोहा-गहहु घाटभट सिमिट सब, लेउ मम्मे मिलिजाय॥ | 
- बूझिमित्र और मध्यगति, तब तस करव उपाय ॥ | 
। - - | लखब सनेह स्वभाव सुहाये # वेर प्रीति नहिं हुरत जा 
अस कहि भटसजोवंन लागे % कन्दमूल फल खग मामा 
| मीन पीने पाठीन पुराने % भारि भरि आर कहारन ओ 
।मिलनसाजसजिमिलनसिधाये# मंगलसूल शकुन शुम 
देखि इरिते कहि निज नामू ४ कीन्ह सुनीशहिं दण्ड 
जानिराम प्रियदीन्ह अशीशा % भरतहि कहेउ बुकाइसुगी 
| रामसखाहुनि स्यन्दनेत्यागा % चले उतरे उमगत भ्रमा 
|| गाँव जाति णह नाउँ सुनाई % कीन्ह जुहार माथ मह 
दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उरकाइ। | 
| मनहुँ रुषण सन भेंटभइ, प्रेम न हृदय समाइ । . .॥ 
भेटे भरत ताहि अति प्रीती % लोग सिहाहिं प्रेम की | 
|| धन्य धन्य ध्वनि मंगलमूला % युर सराहि तेहि व्षाध्य | 
| ति क वंद सब मॉतिहि नीचा जास छहिछ३ सत 
| तेहिभर्ंक रामलघ भ्राता % मिलतपुलक परि हली 
|राम राम कहि जे जमुहाही #तिनहिंन पापउज १) 
|| थहितो राम लायउर लीन्हा # कुल समेतजग नर 
. | कम्मनाश जल सरसरिपिरई # तेहि. को कई 

 ||उलटा नाम जपतजगजाना * बालमीकि त 


४ ५१ यकायक २ इकट्ठा करना ३ मछली ४ स्थ ५ छोटाशाई द समूह 
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तिपदेसमागम ] अयोध्याकाण्ड (2 _ (२७३) | | 


कट खपचराबरखेसयवनंजइ, पामर कोळ दा रपचशबरखसयवनंजड़, पामर कोळ किरत । 
|| राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥ 
हिअचरजयुगयुगचलिआ ॥ केहि न दीन्ह रघुवीर बडाई | 
पनाम महिमा सुर कहीं #सुनिसुनिअवधलोगसुखलहहीं | 
[मसखहि मिलिभरत सम्रेमा# पृछहिं कुशल सुमंगल चेमा | [ 
ह्व मरत क! शील सनेहू * भा निषाद तेहि समय विदेह. 
एकुच सनेह मोद मन वादा # भरतहिँ चितवत इकटकठाा | 
धरि धीरज पद वन्दि बहोरी # विनय सप्रेम करत करजोरी | 
कुशल मूल पद पंकजं पेखी * मे तिहँकाल कुशलनिजलेखी || | 
अव प्रथु परम अलु मह तोरे ४ सहित कोटि कुल मंगजमोरे | 
दाहा-समुझिमोरिकरतूतिङंल, प्रभु महिमा जिय जोई। i 
| जोन भजे खुवीरपद, जग विधि वंचेक सो ॥  . | 
॥ कपटी कायरकुम ति कुजाती # लोक वेद बाहिर सब भाती. 
ए ए कीन्ह आपन. जबहीते % भयउँ छुवन भूषण तबहीते | 
सि प्रीति सुनि विनयसुहाई * मिले बहोरि लषण लघुभाई | 
|*हनिषादनिजनाम सुबानी % सादर सकल जुहारी रानी | 
गनिलषणसमदेहिं अशीशा » जियह सुखीसौ लाखबं रीशा | 
गिरखिनिषाद नगर नर नारी # भये सुखीजनु लषण निहारी | 
` उयहि जीवनलाइ # भेटेउ राम भाइ भरि बाई |. 
ग 
त) | 


षादनिजभाग्य बडाई # प्रथुदितमन ले चलेउ लिवाई | 
सनकारें सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ | | 
गर घर तरु तरसर बागवन, वास बनायउ जाइ ॥ . . - | 
एर भरत :दीख जब # भेसनेह वश अंग शिथिलंतब.| | 
हि निषादहि लागू जन्‌ तनु ५रेविनय अतुरागू | 
“पभिभरतसेन सव सङ्गा # दीख जाय जगपावनि गङ्गा | ` 
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हा ह जहेसियरामलंषश निशिसोये # कहत भरे जुल लोचनी 


(२७४) `  उलसीङृतरामायण श [मलानि 


य. 


` | कुश साथरी निहारि. सुहाई # कीन्ह प्रणाम प्रदविण त | 
` | चरण रेख रज आँखिन लाई # बने न कहत प्रीति अपिर | 
|| कनकबिन्द॒ हुई चारिक देखे * राखे शीश सीय सम र 

| सजलविलोचनंहृदय गलानी% कहत सखासन वच 


` || पिताजनक देउँ पटुतर केही  करतंल भोग थोग 
 ॥श्वशुरभान्‌कुलमान सवाल # जेहि सिहात अ 1. 
-. प्राणनाथ रघुनाथः गुसांई # जो बड होत सो राम 


रामघाट कह कीन्ह प्रणामा # भा मन मगन मिलेजशो | 
काहि प्रणाम मगन नरनारी » सुदित ब्रह्ममय वारि नि 
करि मञ्जनसाँगडि करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति 
भरत कहो एरसंरि तव रन्‌ # सकल सुखद सेवक र 
जोरिपाणि पर माँगा एह # सीय रामपद सहज सुने 
दोह-यहिविभधिमजुनभरतकारे, गुरु. अनुशासन पाइ। : . 
गातु नहानी जानि सब, डेरा चळे लिताय॥.  । 
जह तहँ लोगन डेरा कोन्हा # भरत शोधि सबहीकर लीन 
गुरु सेवा करि आयसु पाई. # राम मातु पहँ गे दोउ म 
चरगाचापि कहिंकहि घदुबानी# जननी सकल भरत सनम 
भाइहि सोपि माठ सेवकाई # आए निषादहि लोन कृत 
चले सखा करंसों करजोरे # शिथिल शरीर सनेह नथो|| 
पुंछ त.सखहिसोठाँव दिखाऊ * नेकु नयन मन जरनि च|| 


|| भरतवचनसुनि भयउ विषाहू # तुरत तहा ले गयउ 
` दोहा-जह शिंशपा पुनीत तरु, खुबर किय विश्राम । 
| अति सनेह सादर भरत, फीन्हाउ दण्ड प्रणाम ॥ 


श्रीहतसोय विरह 4 ति हीना # यथा अवध नर नारि 


द इन्द्र ॥! 


._ १ जल २ गंगाजी ३ कामधेनु ४ आशा ५ पता द सितारा ७ 
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श ८“ पति देवता घुतीय मणि, सीय साकी देख | रा देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखि) | 
॥॥ बिहे हृदय न हहारे ममं, पविते कठिन विशेखि॥ 
। | तह्र्योग्यलषणलघुलोने * भे न भाइअसअहहिँ न होने 
| न प्रिय पिठुमाठु दुलारे # सिय रघुवीरहि प्राण पियारे | 
रति सुकुमार स्वभाउ + ताति वायु तबुलागि न काऊ 
नवनबसहिविपतिसब भाती #निदरेउकोटिकुलिशयहिछाती 
रामजननिजगकन्हउजागर » रूपशीलगुण सब सुखसागर 
१|| एजतपरिजनएरुपितु माता * रामस्वभाव सबहि सुखात! 
॥ बरड रास बड़ाई करही #बोलनिमिलनिविनयमनहरहीं 
1॥ रद कोटि कोटिशत शेखा ४ करिनसकहिंप्रधुग णग णलेखा 
|. दाहा-सुस स्वरूप खुवरामाण, मंगळ मोद निधान । 
| ते सोवत कुश डासिमहि, विधिगति अति बलवान ॥ 
| सुना इखकानन काऊ % जीवनतरु जिमि जुगवत राऊ 
॥हकनयनफ शिमशिजेहिभाँती।डगवहिंजन निसकलदिनराती 
1 अब फिरत विपिनं पदचारी # कन्दमूल फल फूल अहारी 
॥ के ककेयि असंगलमूला # भइसि प्राणप्रीतम प्रतिकला 
अघं उद्‌धित्ममागी% सब उतपात मयउजेहिलागी 
| (लक करि सृजे उविधाता# साईं द्रोह मो हिं कीन्हकुमाता | 
ससुझाव निषाद % नाथ करिय कत वादि विषा | 
| ठुमप्रियरामहिं % यह निर्दोषदोष विधि वामहि || . 
[| २ वेधिवामकीकरणीकठिन जेहिमातु कीडी बाबरी ।. | 
1 हि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सगहन रावरी। || 
एरुसी न तुमसों राम प्रीतम कहतहों साहे किये। | 
a आग मंगळ जानि अपने आनिये धीरजह्यि॥ || 
“॥_ ~ अन्तर्यामी राम,सकुच सप्रेम इपायतन। = 


#| त २ बज़ ३ निन्दाकी ४ सपे ५ माता ६ वन ७ पाप = समुद्र €्रचा॥ 
A BY 
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(२७६ . छ एलसीङतरामायण इ [मतत 


चलिय करिय विश्राम, यह विचार हह आनिमन ॥ 

| सखावचन सुनिउरधरि धीरा # वास चले सुमिरत 
यह सुधिपाई नगर नर नारी # चल विलोकन आरत भा 
'परदक्तिण कारेकरहिं प्रणामा # देहि केकयिहिखोरि निका 
| झरिमरि वारिकिलोचनलेहीं » वाम विधातहि दुषण क| 
'एक सराहहि भरत सनेहु # कोउ कहन्दपतिनिवाहेउ मे 
नन्दहि आए सराइ निषादहि ४ को कहिसर्कविमोहतिषा 
| यहिविधिराठिलोग सबजागा % भा भितसार उतार ला 
गुरुहि सुनाव चढाय सुहाई % नई नाव सब मातु च|| 
| हण्डुचारि महँ मा संब पारा # उतरे भरततबसबहि संभा 
` दोहा-प्रातक्रिया करि मातु पद, वान्दे युर [शरनाय । | 
आगे किये निषादगणः दीन्हउ कटके चलाइ ॥ ॥ 
| किये निषादनाथ अगआाई % साठ पालको सकल च 
साथ बुलाइ भइ लघुलीन्हा # विप्रन सहितगमनणरु कार 
` | ग्राएसुरसरिहि कीन्ह प्रणाम # सुमिरेउ लषणसहितसिपा। 
` || गमने भरत पयादेहि पांये# कोतलं संगजाहि डोर | 
` | कहहिं सुसेवक बारहि बारा # होइय नाथ अशन अ 
` | राम पयादेहि पॉव सिघाये ५ हसकह रथ गज वाजि 
`| शिरमरिजाउँउ चितञ्जसमोरां# सवते सवक र 
__ | देखि भरतंगतिसानि महुवानी # सव संवकगण के हि 
|. . दोहा-भरत तीसरे पहर कहे, कीन्ह प्रवेश प्रयाग | . 
||... कहत राम सिय राम सिय, उमेगि उमँगि अरग ' | 
| लका कलकत पॉयन कसे # पंकजंकोस आत. त 
| झरत पयादेहि आये आज # देखिदसितखनिस ;-⁄| 


प 0 
॥ 
हर 


| 


त्त 
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॥ वादिमयागारामन | अयोध्याकाएड &$ - ग. (९७७) | ; 


टॅ ह्लीन्हसबलोग नहाये » कीन्ह ; आये 
रतश्यामलधवंल हिलोरे % एलक शरीरं भरत करजोरे 


विधिसितासितनीर नहाने * दिये दान महिसुर॑ सनमाने | 
कामप्रद तीरथराऊ % वेद विदितं जग प्रगटप्रभाऊ 

पर्गोमीखत्यागि निज धम्‌ * आरत काह न करहि कुकम 
ग्रसजियजानिखुजानसुदानी % सफलकरह जगयाचक बानी 
दोहा-अथ न धर्म न कामरुचि, गति न चहों निर्वान । | 
जन्म जन्म रात रागपद, यह वरदान न आन ॥ ८ 

|| जानहिरामकुटिलकरिसोही # लोग कहे गुह साहब द्रोही 
सीताराम चरण रति मोरे # अनुदिन बह अनुग्रह तोरे 
जलदजन्मभरि खुरतिबिसारे % याचत जले पवि पाहन डारे 
चातक रटनि घटे घरि जाई % बढ़े प्रेम सब माँति भलाई. 
कनकहि वनं चद जिमि दाहे # तिमिप्रीतम पद प्रेम निबाहे 
छ| भरावचनसुनि माँझत्रिवेनी # भे मृहुवाणि सुमंगल देनी 
[तात भरत तुमसबविधिसाघ्‌ + रामचरण अनुराग अमाधू 
[वादि गलानिकरइमन माही * तुमसमरामहिँप्रिय कोउनाहीं | 
[|| ` दाहा-तनु पुरके हिय हरषिसुनि, वेणि वचन अनुकूल | 
| भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित वर्षहि फूल ॥ 
मुदित तीरथराज निवासी # वेखानस वट ग्रही उदासी 
स्परमिलिदस पाँचा # भरत सनेह शीलं. शुचिसाँचा 

इनत राम गुण ग्राम सुहाये # भरडाज मुनिवर पह आये 
णाम करतसुनि देखे # मूरतिवन्त भाग्य निज लेखे 
4.९ उठाइ लाइ उर लीन्हे # दीम्ह. अशीशङतारथ कीन्हे 
| पन्‌ दीन्ह नाइ शिर बेठे % चहतसकुंचिणह जनुभरि पठ | 
A पवको + *छवक्छयहनड्शोचू # बोले अपि लंखिशीलसंकोच | 


श्वेत ७ ५ लिति ६ शोभा ७ वानप्रस्थ ८ देखकर ॥ 


॥ 
| 
शं 
| 
[| 
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(२७८) हु तुलंसीकतरामायण दडे [तादिप 


जुनहमरत हमसबसुघि पाई * विधिकरतवपरकछ न वे मे| 
` .दोहा-तुम गलानि जियजनि करहु, समुझ मातु करतूति । 
जय तात केकयिहि He नहिं, का बेर धूति॥ ` ` 
यहो कहत मल कहे न कोऊ # लोक वेद बुध सम्मत | 
८. तुम्हार विमलयश गाई * पाइहि लोकह वेद र 
लोक वेद सम्मतं संब कहे # जेहिपित राज्यदेर सो तह 
शाव सत्यत्रत तुमहिं बुलाई % देत राज्य सुख ध | 
राम गमनवन अनरथ मला » जोपुनिसकलविश्वंभशृत॥| 
` |सो भावोवश रानि अयानी # करिकुचाल अन्तहुपक्रितागी | 
| तहँउँ ठुम्हार अल्प अपराध % कह सो अधमअयान असाप || 
८ | करतेह राज्यतुमहिनहिंदोष, # रामहिं होत सुनत संन्तो[|| 
दोहा-अबअति कीन्हेउ भरतः, तुं हिं उचित मतएहु। | | 
| `. ` सकल सुमंगलमूल जग , खुवर चरण सनहु । 
. | सो तुम्हार धन जीवन प्राना # खरिमाग्य को उमहि समाग || 
. | यहतुम्हार आचरज न ताता # दशरथ सुवनंशम लघुभ्रत 
|| चुन भरत रघुपतिमनमाहीं * प्रेमपात्र तुम सम कोउन॥ 
लषण्रामसीतहित्रति ग्रोती.% निशिसबतुमहि सराहत ॥ 
 ॥ जाना मम्म नहात प्रयागा # मगन होहि. उद ग | 
'तुमएर अस सनेह रघुबरके * सुखजीवनंजगजसज | 
यह न्‌ अधिक रघुवीर बडाई # प्रणत कुटुम्ब पाल "| 
तुम तो भरत मोर मत एटू * घरे देह जल र" . 
दाहा तुम कहै भरत कलंक यह, हम सब क उपदेश | 
` | ` ` ` रामभक्तिस सिद्धि हित, भा यह समय गणेश ॥ „ र| 
' | नब विष विमलतातयश तोरा + रघुवर किकर अहि 
` | उदित सदा ग्रथइय कब ना % घटहिनजगनभ 1, 


नाणी ण ——- SY 


| 


A ii टू 
22 ब्रह्मा २२ छली ३ सलाह ४ संसार ५ धीरज. ६ पुत्र 
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ह ताठाजागन | डे अयोध्याकारड छ (२७६) | 


८ तरलोकप्रीतिअतिकरहीं » प्रबुप्रतापरविछविहि न । | 
सुखदसदासबकाइ # ग्रसिहि न केकयिकरतब राह 
श राम सप्रेम पियू षा # णरुअपमान दोष नहिं इषा 
अबअमियअधाह % कोन्हेउ सुलभ सुधावपुधाद 
प भगीरथ सुरस रि आनी * सुमिरतसक्लपुमङ्गलखानी 
दाग्यणणगणवरिन जाही *ग्रधिकक्रहाजेहिसमजगनाही 
| . दोहा-जासु सनद सकोच वश, राम प्रकट भे आय | 
| जे हरहिय नयनन कबहुँ. निरखे नाहि अघाय ॥ 
कौरतिविधुतुम कीन्हअनुपा # जहँ बस राम प्रेम मृगं रूपा | 
तातगलानि करइ जिय जाये * डरहु दरिट्रडि पारस पाये 
पुनहुभरतहम कठ न कहहीं % उदासीन तापस वन रहंहीं 
सब साधनकर सफूलसुहावा # लषण रामसियदरशन पावा 
॥ 1हिफलकरफलदरशतुम्हारा # सहित प्रयाग सुभाग हमारा 
ग सुधन्यतुम जगयशलयऊ % कहिग्रसंप्रेममगनसुनिभयऊ 
पनि मुनिवचनसमासदहरषे # साधु सराहि सुमनं सुर वरे 
है॥ न्यध्वनिगणनं प्रयागा * सुनिसुनिभरतमगनअवुरागा | 
दाहा-पुळीकिंगात हिय राम सिय, सजल सरोरुहं नेन । : 
मि कीरे प्रणाम मुनिर्मइलिहिँ, बोळे गदगद बैन । | 
दै समाज अर तीरथराजु # सरह शपथ अघाइ अकाज | 
र जोकछ कल्सिवनाई+ त्यडिसिमग्रधिकनअघअघमाई 
| नहि शे कहा सतिभाऊ # उर अन्तरयामी रघुराऊ॥ 
मातुकरतबकर शोच % नहिँदुखजियजगजानहिं पोचू | 
ड्र ps % पितहु सरेकर 30307 म्‌ ला र 
पहेतसुयश सिहता बन सुहाये # लक्ष्मण रामसरिस सुत पाय |. 
ति जिहत नु चणमंग्र.+ भूप शोचकर करन असे| ` 


४ गङ्गाजी ५ हरिश ३ पुष्य ७ आकाश ८ कसत 4: छोगद ॥ 


त" दिय ३१२ 
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| रामलपणसियविलपगपनहीं » करि सुनिवेषफिर ङि 
ह क दोहा-आजिने नसन फ्‌ळ अशनमहि, शयन डासि कुशपात गि | 
| किल इल शित लावा 
| यहि हुखदाह दह नितछाती # भूख न वासर नीद न | 
। यहि कुरोग करओषधि नाही * शोधेउँ सकलिप 
| मात कुमति बद अघमूला * तेहि हमार हित कीन्ह 
कलिङकाठगदिकठिनकुयन्त्र कगाडिअवधपढिकठिनकुमन 
|भोहिलगियहकुठाटजेहिठाटा% घालिसि सबजग बारहा] 
| मिटे कुयोग रामफिरि आये # बसे अवध नहिं आन उप 
| भरतवचनसुनि सुनिसुखपाई # सबहि कीन्ह बहु माति 


१८ HN 
० 4. 

) 

|.) ’ 


| 
| 
नि | [तब 
| तात करह जनिशोच विशेखी # सब हुखमिटिहि रामपदं 
' ` ह्वोहा-फरि प्रवोर्धे मुनिवर कहेउ, अतिथिप्राणमिय होह। | 
| 


प्‌ 


१००७, 


भी 


४ 


` _ कन्दमूल फल फूल हम, देहि लहु करि छोहु ॥ | 
सनिम्निवचनभरः हियशोचू # मयर ऊधवर क संक! 


६० क 


जानि गरू गुरु गिरा बहोरी # चरण वन्दि बोले करणी; 


५ ) 6 


शिरधघरिआयप करियतुम्हारा # परमधम 


हु म 
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| रि कार] € अयोघ्योकाशडं &$ (२८१) : 
१ रिथ सोइआज # होइ सुखी सब राजसमाज | ' 


| ,तकहि शचिर रचे श ह नाना # जेविलोकिबिलखाहिंविमाना 
| क्ष विभूति भूरि भरिराखे * देखतजिनहिँअमरअमिल्लाखे 


॥॥ (सी दास साज सब लीन्हे * जुगवतरहहिंसनहिँ मनंदीन्हे | 
|| श जसजिसिधिपलमाहा » जी सुख सपनेहुँ सुरपुर नाही 

| (महि वास दिये सब केही * सुन्दर सुखद यथारुचि जेही 

ल | दोहा बहुरि सपरिजन अरतकह, ऋषिआयहुँअसदीन्ह। | 

ग. विधेविस्मयदायकाविभर्षे, मुनिवर तपबळीन्ह ॥ be 
[प्रभाव जब भरत विलोका * सबलंघुलगे लोकपतिलोका 


|पुलसमाज नहिं जाइ बखानी # देखत विरति बिसारहि ज्ञानी 
स|अगनशयनशचिदसनविताना % वनवाटिका विहँग मृगनाना 
|हमिफलफलअमियसमाना # विमलजलाशयविविधविधान 
| आनंपानश्चि अमलअंमीसे # देखि लोक सकुचात जमीसे 
॥ मी क सि क लसि अमिलापसुरेशशचीके 
| ह न्त बह त्रिविध यारी % सबकहे सुलभ पदारथ चारी | 
| चन्दन वनितादिक भोगा # देखि ह विस्मय सबलोगा | 
ह| सम्पति चकौ भरत चक, मुनि आयसु खेखार। . | 


_ तेहिनिशिआश्रमपीजण, गले भा भिनुसार ॥ 
||| 
॥ [. भपसुअशीश शिरराखी # करि दणडवतविनयवहआखी | 


| 


हि निमज्जन तीरथराजा «नाइमुनिहि शिरसहितसमाजा 
म हह सःथसनलीन्हे # चले चित्रकटहिँ चित दीन्हे | | 


हिन कर दीन्हे लागू # चलत देहधोरे जनु अनुराण 
रभ एण शीश नहिं छाया * प्रेम नेम ब्रत धर्म्मं अमांया | | 
त सिय पंय कहानी # पूछत सखहि कहत गढुबानी CE 
“॥ ३ विट विलीके # उर अनुराग रहतं नहि रोके | 


र देवता ३ झाला ४ पेश्वथे ३ 


भोजन ६ कामघेच ७ माला ८ जूता & रास्ता ॥ 
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Oe SE र तहलाई 
देखि दशा युर वर्षहि फला # मइमूइ महिम रो 
दोहा-किये जाहिं छाया जळदे, सुखद बहत वर वाते । र 
. तसमशुभयउ न रामकहँ, जसमा भरतहि जात॥ . | 
| जड चेतन सग जीव घनेरे # जे चितये प्रधु जिन ग्र 
ते सब भये परमपद योगू # भरत दरश भेटा भर 
' || यह बड़िबात भरत की नाही * सुमिरत जिन्हेराम मनम 
| | बारेक राम कहत जग जेऊ » होत तरण तारण नांत 
भरत राम प्रिय पुनि लघुश्राता # कस न होइ मगु मंगत 
। सिड साधु मुनिवरअस कहही #भरत हिंनिरखिहष हिय 
देखि प्रभाव पुरेशहि शोच %# जगमलभलहि पोचकहा 
गरुसन कहेउ करह प्रथु सोई % रामहि भरतहि मट न! 
दाह- राम सकाची प्रमत्रश, भरत समम परयोधि | “4 
: बनी बात बिगरन चहत, करिययतनछल्शोधि ॥ खि EF 
|| बचन सुनत सुरस मुपुकाने # सहसनयन बिवुलोचनश 
कह गुरु वादित्तोभ छलछाँड # इहाँ कपट करि होइ 
मायापति सेवक सन माया » करियत उलटि पर एर. 
तब कछ कीन्हराम रुखजानी ४ अब कुचालकरि ह 
सुत सुरेशं रघुनाथ स्वभाऊ ४ निज अपराध रिसा 
. | जो अपराध भक्त कर करई * राम रोष पावक है 
___॥ लोकह वेद विदितं इतिहासा # यह महिमा जो 
प्रर्त सरिस को राम सनेही # जग जए राम राम 
दांहा-मनहूँ न आनियअमरंपति, रघुपति भक्त अर्काज 
2 अयशलोक. परलोक दुख, दिनदिनशोक प्र 
| सुत सुरेश उपदेश हमारा # रामहि सेवक भर्त 
. `| मानत सुख सेवक सेवकाई ४ सेवक वर 
ch १ कोमल २ वादल ३ हवा ४ एकवार ५ इन्द्र दे अग्ति ७ जाना £ 
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र ] अयोध्याकाण्ड ईडे. (२८३) 


ततम नहिं राग न रोष # गहहिं न पाप पुण्य गुण दो | 
म प्रधान विश्वकरि राखा * जोजस करे सो तसफलचाखा 
हिसमविषमविहारी % भक्त अभक्त हृदय अनुसारा 

ुगत्रलेसअमान एकरस % राम सगुण भयेभक्त प्रेमवस 
ग्र सदा सेवक रुचि राखी * वेद पुराण साधु सब साखी 
॥॥जियजानितजहुकुटिलाई # करइ भरत पद प्रीति सुहाई | 
| टोहा-रामभक्त परहित निरत, परदुख दुखी दयाळ । 
||| भक्तशिगमाणि भरत ते, जाने उरपह सुरपाल ॥ 
हो प्यसन्ध प्रभु सुश्हितकारी % भरत राम आयसु अलुसारी | 
गो ्ायविवशविकलतुन होह # भरत दोष नहि राउर मोह | 
नि सुरवर सुरशह वरबानी % भा प्रवोषमनमिटी गलानी 
वी प्रसून हपि सुरराऊ % लगे सराहन भरत स्वभाऊ 
परिषिधिभरत चलेमगुजाही # दशादेखि पुनिसिदध तिहाहीं 
हि रामकहिलेहि उसासा # उमगत प्रेम मनहुँ चहँपाशा | 
नसुनिकुलिशपखाना* पुरजन प्रेम न जाइ बखाना 
॥ास करि यभुनहि आये # निरेखिनीरं लोचनजेंलछाये 
दोहा रखुवर वर्ण बिलोकि वर, वारि सरत समाज । 
होत विरहवारिधि मगन, चढ़े विवेक जहज॥ . . 

ति तेहि दिनकर वासू # भयउसमयसमसबहि संपासु 
र घाट घाट की तरणी * आई अगणित जाइँनवरणी 

की नह. एकहि खेवा #तोषे राम सखा करि सबा | 
गह यसन शिरनाई # साथ निषादनाथ लघु म 
Wk छ वाहन आहे # राज समाज जाय सब पा 

उ बन्धु पयादे ४ भषण वसन वेष सु 

4; रत चिव साथा * सुमिरत लषण सीयरघुनाया |. 


ता ३ झांजा ७ फूल ५ जल ६ बे प्रमाण ७ गुह ८ सुन्दर ६ अभिनन्दन 
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(२८४) छै उलसीहतरामायण इ [दु 


|| जह जह राम वास विश्रामा * तई तहँ करहिस 6 
` || ` दाहा-मणुवासी नरनारि सुनि, धाम काम वजिधाह | शा | 
||; 


4 


| देखि स्वरूप सनेह वश, मुदित जन्म फळ गाइ ॥ | | 
| कहहि सप्रेम एक इक पाहों #रामलषणसलिहोहि$- | 
| बयं ब वसनरूपसोइ आली # शील सनेह सरिस स द 
| वेष न सो सलिसीय न संगा # आगे अनी चली. ३ | 
| नहि प्रसन्नमुखः मानसं खेदा # सखि सन्देह होत यहि 
. | ताज तकतियगण मनमानी #कहहि सकलतो हिंसमनण 
| तेहि सराहि वाणी फुर पूजी * बोली मधुर वचन रियत] 
|| कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग + जेहि विधि रामराज एग. 
भरतहि बहुरि सराहन लागी # शील सनेइ सुभाव पुग 
. दाहा-चळत पयाद खात फल, पिता दीन्ह ताज राज।. | 
E | जात मनावत खुवरहि, भरत सीर को आज॥ || 
. | भायप भक्ति भरत आचरण # कहत सुनत दुख दषणहा। 
जोकछकहिय थोर सखिसोई # रामवन्यु अस काहे न हैं 
| तब सब सातुजमरतहि देखे # सये धन्य युवती जन ले 
सुनिगुसदेखिदशा पछिताहीं # केकयि जननियोगयसु 
कोउक इषण रानिहनाहिन #विधिसबभाँतिहमहि ज 
कह हम लोकवेद विधिहीना # लघुकुलतियकरठृतिम 
कुदेश कुगाँव कुठामा # कहें यह दरशपुणय परि 
असश्रनंद अचरज प्रतिग्रामं % जनुमरुभूमि कल्पत 
|. ` दाहा-भरतद्सश देखत खुलेहु, मगुलोगन कर माग। | | 
जनु सिहल आसिन भयउ, विधिवेश सुलभ प्रयाग । घु 
, `| निजणुण गाथा #सुनत जाहि सुमिरत 
` || वीरय मुनि आश्रम सुरधोमा #निरखिनिमजाहि करर 


26 24726 823: कुछ | 


०». | १ तचर शरीर ५ जगर स्वच्च । का 
2 । दे फ्रौश ४ समान ५ नगर ६ रेतोलोएथ्वी ७ माम्यवश. ८ टि 
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| मागि वर येह + सीय राम पद पद्य समेट 
॥ त हिकिरांतकोलवनवासी # वखानस वड यती उदासी | 
| प्णमपू छहिजेहि तेही # कहि वन राम लषण वेदेह 
॥ 7 समाचार सब कहही # भरतहि देखिजन्मफललहहीँ 
6 जनकहहिंदूशल हम देखे क ते प्रिय राम लषण सम पेखे 
॥ व्विधिबृ्षतसबहिसुवानी % सुनत रामं वनवासं कहानी 
| दोहा तेहि वासर बसि गातही, चले सुरि खुनाथ॥ ` | 
| राम दरश. की लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥ | 
षत शकून होहिंसब काढू * फरकहि सुखद विलोचन बाहू | 
गी ॥रतहि सहितसमाजउछाहू * मिलिहहिंराममिटहि दुखदाहू 
॥ कतमनोरथजसजिय जाके % जाहि. सनेह सुरोसव छाक 
॥पिलत्रंगमगुपगडगडोलहि'* विहेवलवचनप्रेमपश बोलहि | 
` ॥ग्सखातेहिससय दिखावा % शेल शिरोमणि सहजमुहावा | 
जप समीप सरितंपय तीरा » सीय समेतवसहि दोउ .वीरां | 
ह सिक्रहि सबदणडप्रणामा ४ कहि जयजांनकिजीवनरामा 
तम मगन अस राजसमाजू # जव फिरित्रवधचले खुराजू 
॥ पाहा-भरत प्रेम तेहि समयं जस, तस काहिसके नशेषु ॥ 
|| ह कविहि अगम जिमि जह्मसुख, अहमममलिन जनेषु ॥ 
|. सिनेहशिथिंल रघुवरके # गये कोश दुइ दिनकर हके | 
[| पलदेखिचलेनिशिबीते # कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते 
i त रजनी अवंशेखा # जागी सीय सपनअस दखा | | 
0 मिजिनमनदीन दुखारी # देखी सासु आन व 
| सिय सपनभरेजललोचन*% भये शोचवशशोक के विमोचन॥ .. 
[९ पपनयह नीक न होई # कठिन कुचाह सुनाइहि कोई | | 
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असकहि बन्धुसमेत नहाने + पूजिएरारे साइ सो 
|  छृन्द-सनमानि सुरसुनि वान्दि षे उतरादाश देखत भये । । 
नम घूरि खग छग भूरे भागे विकळ पसु आश्रम गरे। | 
- - तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित चक्रित रे। || 
'- ... सब समाचार किरात कोलन आइ तेहि. अवसर कहे॥ 
` सोरा-सुनत सुमंगळ बैन, मन प्रमोद तनु पुरक भर | 
शरद सराह नेन, तुलसी भरे सनेह जल॥ | 
1... बहरि शोचवश भे सियरमन # कारण कवन भरत 
|एक आय अस कंहा बहोरी # सेने संग चतुरंग न गो 
ओज. | सोगुनिरामहिंमाअति शोच # इत पिठ बच उतदन्धु जग 
| । | भरतरवभावसमुमिमनमाही # प्रशुचितहितथितिपावत 
_/ | समाधान तब भा यह जाने # भरत कहे महँ साधु सपा 
। | लषंणलखेउप्रमुद्ृदयखँमारू ४ कृहतसमय समनीति 
| बिल पळे कछकहउँ णुसांई * सेवक समयं न दीठ शि 
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी # आपनसमुझि कहो अहा 
|| दोहा-नायसुहृद सुठि संरछ चित, शीळ सनेह निधान। |, 
।।। |  संबपर प्रीति प्रतीतिजिय, जानिय आपु समान॥ . |, 
. विषयी जीव पाहू प्रसुताई ४ सूढ़ मोह बश होहि ५ 
| भरत नीतिरंत साधु सुजान # प्रथुपदेप्रम सकल ग | 
ते आज. राजपद पाई २ चले धमं मय्या 
कुटिलङबन्धुकृत्रवसरताकी# जानि राम वनवात * ॥ 
 करिकुंमंत्र मनसाजि समाज * आये करन ब | 
कोरिप्रकारकलपि कटिलाई * आये दलं टो | 
जोजियहोतिनकपट कूचाली # केहि उं 
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7 तप देइ की जाये # जग वौराइ राजपद पाये 
[aaa गामीनहुष, चढे भूमिसु 
दोह-शाशियुरु तिय गामीनहुष, चह भूमिसुरे यान । 
॥ लोक वेदते विसुख भा, अधम को वेणु समान 
बाह सुरनाथ निर्शक्‌ ॐ केहि न राजमद दीन्हकलंक | | 
|.तढीन्ह यहउचित उपाऊ * शिपि रण रच न राखब काऊ | 
कीन्ह नहिं भरतभलाई # निदरे राम जानि असहाई 
मिपरिहिसोआजविशेस्री # समर सरोष रामरुख देखी 
[कहत नीतिरस मूलां * श्णरसविटपएलकिजनुफूला 
॥ प पद बन्दि शीश रजराखी * बोले सत्य सहज बलभाखी 
।ग्रुुनितनाथ न मानबमोरा * भरत हमहिँ उपचार न थोरा 
|| हलगिसहियरहियरिसमारे # नाथ साथ धनु हाथ हमारे 


ग॥ दोहा-क्षात्रिजाति रघुकुलजनम, राम अनुज जगजान। 


फ तइ मारे चदेत शिर, नीच को धरर समान ॥ 
पठि करजोरि रजायसु माँगा * मनहुँ वीररसे सोवत जागा 
॥पिजटाशिरकसिकेटिभाथा% साजि शरासनं शायक हाथा 
रण राम सेवक यश लेऊं % भरतहि समर सिध्वावन देऊ 
एम निराद्र कर फल पई % सोवहु समर सेज दोउ भाई | 
| मलसकल समाज # प्रकटकरों रिसपाछिलआज्‌ 
॥िपिकरिनिकरदलेमगंराज # लेइ लपेटि लवा जिमि बाज 
०.९ भरतहि सेन समेता # सानुज निदरि निपाता खेत 
। हाय कर शंकर आई % तदपि हतों रण. राम दुहाई 
| १हा-अति सरोष मोषे रूपए; ललि सुनि शपथप्रमान॥ ॥ 
गं ग्रासे समय लाकसब लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥ > 
क "मगन गगनभे बानी » लाषशबाइबलविएरा बानी | 
[ताप प्रभाव तुम्हारा # को कहिसक को जाननहार || | 


शत्रु ३ युद्ध ४ वृक्ष ५ उपाय ६ तरकस ७ धटुष ८ सिह & क्रोधकियों ॥ 
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(को छ एलतौइतरामायय छै [सफ 
| अनुचितउचितकाजकछ होई * सपु ने सशुकिकरियभलकहसे र पो | 
| सहसा करिपाछे पछिताही % कहहिं वेद बुध ते बुध i 


i] 
| 


सुनिसखचनलपशसकुचाने * राम सीय सादर सन | 
| कही तात तुम नीति सुहाई # सब ते कठिन ग़जमद भा 
| जोग्रॅचवत मातंहि रप तेह # नाहि न साइसभाजिन|| 
| सुनहुलपणमलमरतसरीख। * विधिप्रपंचंमहे पुना न ह|| 
' ||. ोद्दा-भरतहि होइ नराजमद, विधि हीर हर पद पाइ। ` - ॥ 

. || : कबहुँकि फाँजी शीकरनि, क्षरि सिन्ध विनशाइ॥ | 
` ` [तिमिरतरुणतर णिहिसकगिलइक# गगनभगनमकुमेघहिपिष|' 
` ||गोपद जल बूड॒हिं घटयोनी # सहज दोभावरुछ गहि तो 
| मशक फूँक बरु मेस उड़ाई * होय न हपसद भरतहिमा | 
[ˆ | लषणतुम्हारिशपथपिठु्आाना# शुचियुबन्धु नहि भशतसमा|| 
सगुणचीर्रवंगुणजलताता # मिले रचे परपंच क| 
'. || भरत हंस रविवस तड़ागो # जन्मिकीन्हगुणदोषविमा|| 
' |गहिगुणपयतजि अवशुणवारी # निजयशजमतकीन्दउमिषा| 
- | कहतभरतएणशीलस्वमाऊ # प्रेम पयोधिं मगन सु 

` ` (|  दोहा-सुनि खुबर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेत! . || 
i लगे सराहन सहसमुख, प्रभुको. कपाविकेतु रि र 
| जो नहोतजगजन्मभरत को क सकलधसघरिपरणिर | 

| कविकुलअगममरतशुशगाथा क को जाने तम साई न 
| लपणरामसियसुनि सुखानी *ग्रेतिसुखलद्यी न ६ | 
` ` | इहाँ मरत सब सहित सहाये + मन्दाकिनी चिनिया 
` || सरित समीप राखिसब लोगा » माँगिमाठणरुस तुमी 
चले भरत जह ,सिय रघुराई # ताथं £ क कोटि रस मनी 
| ससुकि मात करतब सकुचाहीं » करत कृतक का 


3 गुर्द १ || ४”) २२ 
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ययात 1111 


fe ८ वयातियसुनिममनाउँ कै उठिजनअनतजाहितजिठाईँ 
|. दोहां-माठमते महँ जानि मोहि, जो कछु करहिं सो थोर। : 
|` `. अधेग्रवणुण तजि आदर्रहि, समुझि आपनी ओरे॥ - ` || 
। निहरहिमलिन मनजानी % जो सनमानहि सेवक मानी 
| नर शरण रामको पनहीं # राम सुस्वामिदोषसब जनहीं 
जायशभाजनचातक मीना # नेमग्रेम निजनिपुण नवीना |. 
||द्रसमन नत चलेमण जाता * सकुचिसनेहशिथिलसवंगाता म 
पति मनहु मातु कत खोरी * चलत भक्तिवल धीरजधोरी | 
|| जबसैपुझहिरघुनायस्वमारु % तब पथ प्रत उतावंल पाऊ. 


दोहा-लग होन. मंगल शकुन, सुनि शुनि कहत निषाद | . 
| मिदिहि शोच होइहि हरष, पुनि परिणाम विषाद ॥ 
पिक वचन सत्य सब जाने # आश्रम निकटजाये नियरांने 
भत दोख वन शेल समाज * मुदित क्ष धितजनु पाइसुनाजे | 
| भीति जल प्रजाहुखारी # त्रिविध तापपीडित ग्रहभारी | ` 
[गई आ ला इला क भइ भरत गति तेहिअनुहारी | 
प सम्पति भ्राजा # सुखी प्रजां जनु पाइ सुराजा | 
(तिन विराग विवेक नरेश # विपिन सुहावन पावन देश 
| वि नयमशल रजधानी % शांति सुमतिशुचिसुन्दररानी 
अगसम्पंन्न - सुराऊ # रामचरण आश्रित चितेचाऊ | 
शहा-जीति मोह महिपाल दल. सहित विवेके भुवां॑। `| 
करत अकण्टक राजपुर, सुख सम्पदा सुकाल॥ . .॥ 
मुनि वास घनेरे # जलु पुर नगर गाँव गण खेरे | 
त्रेपिहँग मगनाना # प्रजा समाज न जाइ बंखाना | 


को क्त ८ भपाल ६ पक्ती-॥ 
मुला ४ दा रमर & बन ७ युके मया पी 
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| (२९ ०) € तुलसीकतरामायण छे [ भरतम 


खगहा करिहेरि बाघ वराहा # देखि महिष एक णी 
वेर विहाय चरहिँ इकसंगा * जहे तहँ मनहुँ से 
झनाझरहिंमत्तगजगाजहिँ *मनहनिशानविविधिविषिद र 
कचकोरचातंकशुकपिकगन * कजत मंजु म 
अलिगणगावत नाचत मोरा * जल सुराज मंगल || 
वेलिविटपतृणसकलस'ता # सब समाज युदमङ्गल 
दोहा-राम शेळ शोभा निरि, भरत हृदय अतिप्रेम। .. || 
`` तापस तपफळ पाइ जिमि, घुखी सिरानेनेम॥ . || 
| तब केवट ऊंचे चढि घाई ४ कहा सरत सन सुजा उ 
नाथ देखिये विटंपे विशाला % पाकर जस्बु रसाल तमा 
हिन तरुवरन मध्यवर सोहा # मंडे विशाल देखि मन मोह 
' नील सघनप्हवफल लाला ४ अविचलछाहसुखदसबक॥ 
मानहुँ तिरि.रंअरुशमयरासी # विश्वीविधिं सकेलिसुपमा|॥ 
तेहि तरु सरितसमीप गोसांई # रघुवर पर्णकुटी तहँ ब 
तुलसी तरुवर विविध सुहाये # कहकह सियकहलपणला। 
वट छाया वेदिका बनाई % सिय निजपाणि सरोज | 
दोहा-जहे बैठे मुनिगण साहित, नित सिय शम सुजान। || 
सुनहि कथा इतिहास सव, आगम निगम पुरान ॥ 
,सखा वसनसुनिविटपनिहारी % उमँगे मरंत परल कन द 
करत प्रणाम चले : दोउभाई # कहत प्रीति शारद स 
हषंहिं निरखि राम पद अंका ॐ मानह पारस पाथ 
रजशिरवरिहियनयनलगावहिं रघवरमिलनस रिस 0 
देखिमरबगदिअकथ अंतीवा # प्रेम मगन खगणग हि | 
। रुखहि सनेहविःश मगभूला # कहि सुपंथ सुर १ 
निरखिसिड साधक अनुरागे सहज सनेह सर 


श॑_,_ १ गडा२ सिंह ३ दृक्त ४ पदत ५ आम ६ अंधेरा ७ चिह ८ तिः - ऽ 
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लं मावमरतको » अचरसचरचर अचरकरतको 
प्रमअमियं मन्दर ।प'ह, भरत एयोधि गँमीर। | 
मथि प्रकटे सुर साधुहित, कृपासिः्धु खुवीर ॥ - | 
तमेत मनोहर जीटा * लखेरनलषणसघनवनग्रोटा 
॥असदीखप्रश आश्रम पावन » सकल सुमंगलसदन एहावन 
वेश मिटा हुख दावा *: जनु जोगी परमारथ पावा. 
ले लषण भरत प्रश आगे * पूछत वचन कहत अनुरागे | 
| गएजटाकरिमुनिपट बाँधे * तूण कसे कर शर धनु कांधे 
| दही पर मुनि साधु समाज » सीय सहित राजः रघुराज 
अ शकलंवसनजटिलतलुश्यामा% जनु सुनिवेष कीन्हरतिकामा 
ककमलन धनु सायकफेरत % जीको जरनि हरतहँसि हेरंत 
ह| दोहा- प सः मंजु सुनिमण्डली, मध्य सीय खुचन्द । । 
तानपभा जनु तनु घर, भाक्त साचदानन्द ॥ : 
पावुजसखा समेत मगनमन % बिसरे हंषं शोकंसुख हुखगन ' 
गहिनाथ कहि पाहि ! साई % भतल परे लकुट की नई 
चिन सप्रेम ल शा पहिँचाने ४ करत प्रणाम भरत जियजाने 
न्ध सनेह सरसयहि सोरा % उत साहिब सेवा वरजोरा 
नजाइ नहिंगुद्रतबनई % सुकविलषणमनकोगतिमनई 
सेवा पर भारू # चढीचङ्ग जनु खेंचखिलारू 
व कप नाइ महिमाथा # भरत प्रणाम करत रघुनाथा 
प्रम अधीरा % कहूँ पट कहँनिषंग धनुतीरा 
दोहा-बरबस क उठाय उर, लाये ड्या 28 वा: 
भरत समकी मिलन लखि, बिसरेउ सबहिं अपान ॥ : 

[ए तिकिमिजाइवखानी% कविकुलग्रगमकर्म मनवानी | | 
प्रण दोउ भाई #मनबृधरिचितम्रहमिरिबिसराई 


सुत ३ समुद्र ४ तरकस ४ छालके कपड़े ६खुसी ७ डु ८ पतंग श तरक 7" .... 
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(२३२) छै दलसोडतरामायंण श [ऋत 


कहह सो प्रेमप्रकटको करई * केहिछायाकविमतित्रनी 1 
कविहि अर्थआखरबलसाँचा  अनुहर तालगतिहिनरनान: 
अगमसनेह मरा रघुवर को # जहनजाइमनविधि ह 
सा में वरशिकहों केहिमाँती * बाज सुराग कि गांडा त! 
सुरगणसभयधुकपुको ध 
समुझाये सुरणरु जड जागे # ह प्रसून प्रशंसन तो! 

` दोह्ा-मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, केवट भेटे राम । | 
| भूरे भाग्य भेटे भरत, ळच्मण करत प्रणाम त 
मेंटेउलपणललकिलघुभाई % बहुरि निषाद लीन्ह उसा 
एनिमनिगणदोउभाइनवन्दे % अभिमतं आशिष पाइन || 
साबुज मरतउसँगिअनुरागा # धरिशिर सियपद पद्म पा 
पुनिएनि करतप्रणाम उठाये # सियकर कमल परसि | 
सीय अशीश दीन्ह मनमाहीं मगन सूनेह देह सुधिना॥ 
सबविधिसानुकललखिसीता # शे अशोच उर अपड ब | 
कोउकछ क्हेनकाउकछ पूछाक प्रेम भरामन ॥ 
तेहिअवसर केवटधीरजधरि » जोरिपाणिविनबत प्रपात, 


ऑन्य जा, 


दोदा-नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकळ एरलोग | 


सेवक सेनप सचिव सब, आये विक वियोग | शु | 
शीलसिन्धुसुनि गुरुआगमन ४ सीय. समीप राखि र 
चले सवेग राम तेहि काला * धीर धम्म | 
हा देखि सानजअनुरागे # दण्ड प्रणाम क 10 
प्रेमपुलकि केवट कहि नामू # कीन्ह इरिति की, दडी 
रामसखा ऋषि बरबस मेंटे # जनु महि लुटत दशी 

| लल भक्ति सुम गलमूला ४ नभ सराहि 2 । 


~ 
_ १ भेड २ वाञ्छित ३ कमल ४ प्रसन्न ५ समय द शत्र 


० ॥ 
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॥ (परेछ रत्यादिमिलन | €कअयोष्याकांण्डई (२६३) 
| टटितिमनिपटनी चकोउनाहीं न बंडे वशिष्ठ सम को जगमाही | 
दोहा-जहिळासि ळषणहुते अधिक, मिळे सुदित युनिराउ। ` 
| सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ 

| द्रात लोग रामसब जाना * करुणाकर र ' सगवाना , 
| रोनेहिमातिरदाअभिलाखी % तेहि तेहिकी तसी रुचि राखी 
।सतजमिलिपलमहँसबकाह # कीन्ह इरि दुख दारुण दाह | 
यह बढ्बात राम क नाहीं * जिमिघटकोटिएकरंवि छाही | 
मिलिकेवटहिउसँगिअवुरागा% पुरजन सकल सराहहि भागा | 
देखी राम दुखित महतारी % जनु सुबेलिभ्रवँली हिमंमारी 
प्प राम मट कळेयी # सरलस्मभाव भक्ति मतिभेयी 
परि कीन्ह प्रबोध बहोरी % कालकम्मंविषिशिरघरिखोरी | 
[| दोहा-गेटे खुवर मातु सब, कीर प्रबोध परितोष। ` | 
|| अम्ब ईश आधीन जग, काहु न देइय दोष॥ | | 
हफ़तयपद वन्दे दोउ भाई # सहित विप्रतिय जे सँग अ 
| गोरिसमसब सनमानी % देहि अशीश सुदित मढुवानी 
हिद लगे सुमित्रा अंका % जनु भेटी सम्पति अतिरंको 
145 निचिरणनदोउ भ्राता # परे प्रेम व्याकुल सब गाता |. 
i (गनुरागझम्थ उरलाये » नयन सनेह संलिल नहवाये 

k र कर हर्ष विषाइ ४ किसिकपिकहेमुक जिमिस्वाइ | 


गनहिसानजरघुराऊ % गुरुसनकहेउकि धारिय पाऊ 
भन पाड मुनीश नियोगू ५ जलथल तकि तकि उतरे लोग |. 
रा महिसुर मत्री मातु गुरु, गने लोग लिय साथ। | | 
॥ या वन आश्रम गमन किय, भरत षण खुनाथ [| 
“२ नेतियन समेता# मिलि सप्रेम कहिजाइ न जेता 


परि ७ पाला + गरीब ३ माता ७ जल पसा २ जाइच 


॥ | 


र 


ह 


| (तिनसियनिरखिनिपटडुखपावा* सो 4 सहियजो देवता 


कुलिशेकठोरसुनतकटुबानी # विलपत लषणसीयसमा| 


` | ब्रतनिरंब तेहिदिनप्रसुकीन्हा + सुनिहँकाइ जलपाननः | 


| सव समेत पुर घारिय पाऊ + आए इहाँ त 
स र ज़ानकी २ चन्न ३ निर्मल 


TR Pt ee ort ro कटी कट टी 121 का हव 0191 “1720 0 शाच्या 
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तिव्सवशीक * आशिष वचन लहे रिङ | 
साहुसकल जवसीय निहारी क सूंदेड नयन सहु 
परीबधिकवश मनहुँ मराली # काह कोन्ह करत।र कुवा 


हूड तलसौङतरामाय ई [र्पवरिषमौरास॥| । 


जनकसुता तबउरघरि धीरा # नीलनलिन लोचनभणति। 
मिलो सकलसपुन शिरनाई # तेहि अवसरकरुणामर् | 
१६, ` दोग्म-छागि लागि पग सबनि सिय, भेंटति अति अनुगग। || 
|. हृदय अशीशहिं प्रेमवश, रहिही भरी सुहाग॥ .. | 
| विकल सनेह सीयसब रानी # बेठन सवहि कहेउ एता] 
| ग्रथमकहीजगगतिसुनिनाथा # कहे कळक पमारथ ग 
। नूपक्र सुरपुर गमन सुनावा # खुनि रघुनाथ इसह हुता | 
|| मरण हेतु निंजनेह विचारी # मे अति विकल धीर सा| 


|शोकविकनञ्रतिसकलसमाजु+ मानहुँ राज अकाजेउ ग्री 
| सुनिवर बहुरि राम सबुझाये * स हितः समाजपुसरित छ 


|: दोहा-भार नि सन्द 2 यानि आ । 
।` :.- श्रद्धा भाफ स्मतप्रमु, सा र क | 
करिपितुक्रियारेदजस बरणी # भे पुनीत पातक त | 
जासु नाम पादक अघतूजा » सुमिरतसकल ई हा 
'शुडसोभये स।धुसम्मतअस # तीरथ आवाहन छ < 
शुद्ध भये दुइ वासर बीते + बोले रसन र | 
नाथ लोगसबनिपट दुलारी # कन्दमूलफल गौ 
सानुजमरत सचिवसबमाता # देखिमी हिले ति 


I दिन ६.2. 
४ आज २ अंधेरा न 
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तपण) क अयोध्याकाणड 


' TEP 


ह (२९१ 


| वचनसुनिसमय समाज # ह र 
| दनिगिराहमंगलसला # मय मन मास्त अदला | । 
| “नपय तिहु काल नही * जेहिविलोकिअ्रंचओषनशाहं 


शा | गुर शिलासुखदतरुछाहीं * जाइवरशिछबि वनकेहिपाही 
| . दोहा सरन स्रेरुह जळ विहंग, कूजत युजत भृंग । ' 

|.” वैर विगत विहरत बिपिन, संग विहंग बहुरग ॥ वाधौ ह 
|| कोल किरातभि्ठ वनवासी # प्रश्न शुचि सुन्दरस्वादसुधीसी | 
ह| भरि भरि पर्सकुटीरचि रूरी # कन्दमूल फल अंकुर जरी || | 
|| सगदिदेहिकरिविनयप्रशामा # कहि कहि स्वाहुनेदणणुनामा 
“1 देहिलोग बहु मोल न लेहा # फेरत राम दोहाई देही | 
| मगन शदु'बानी # मानत साध प्रेम पहिचानी | | 
|| उम पुझती हमनीचनिषादा # पावा दर्शन राम य प्रसाद 
| शहिगगमअतिदरशतुम्हारा + जस मंरुघरणि देवसंरिधारा| | 
१ रम इपालु निषाद नेवाजा  परिजनंप्रजाचलिय जसशजा | । 
| ोहा-यहजिय जानि सकोच ताजे, करिय छीह सल | 

| हमहि कृतार्थ करनळूगि, फल तूण अकुरलेहु ॥. 

हे लक इन वन पशुधारे # सेबा नम ह र 
0.९ ४० का 
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(२९६) छ तुलसीकतरामायंग छे (साक 
॒ र १६. ` 


' ज जड जीवजीवगणघाती * कुटिलकचाली | 
हम जड़ जीवजीबगणघात कु जा ऊुचालीकुमतिकुजा | 


घि मीच न | 
लौकहपेदविदितिकवि कहीं % रामविसुख थलन द| 
ih 
| PAS 
| | ' नीच कीचबिच मगन जस, मीनहिँ साहील सकीच | त | 
| कोन्हमातुमिसुकालकुचाली # इंतिमीति जसपर्क १ 
| केहिविधिहोइ रामअभिषेके # मोहि अवुमवते उ. म 


HY Ts NS —— ००" 


| ? कमर रकभल ह निन्दते र ४ बालों ५ मेंढक ६ मठे 3 राजि “ंघाने फन | 
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साद] डे अयाध्याकाशंड 1212] (२९७) | 
॥ | ताफ्रिहिएरआय डुमीनछि मुनि & च 


१ |प्ेरिमसुचंरकर कतिकबाक्ष * तेहिमहेकुसमयवाम विधाता 
वाहठकरों तोनिपट कुकरखु  हरगिरि ते गुरुसेवक धरम्‌ 
किन मन ठहरानी # शोचत भरतहि रेन सिरानी 


111 नहाइ प्रसुहिँ शिरनाई $ वेठत पठये षय बुल्लाई | | 


दोहा-गुरुपद कमळ प्रणाम करि, बेटे आयसु पाइ । 
| विग्र महाजन साविधे सब, जुरे सभासद आइ ॥ 


गोले मुनिवर समय समाना » सुनहु सभासद भरत सुजाना |. 
मं धुरीणभाघुकुश भान्‌ % राजा राम स्ववश भगवान | 
॥यसन्ध पालक श्रुतिसेतू # शम जन्म जग मंगलहेत |` 
| पितु मातुवचनअनुसारी % खल दल दलन देव हितकारी | 
प्रीतिपरमारथ स्वारथ # कोउ न रामसम जानयथारथ | 
1॥पिहरिहरशशिरविदिशिपाला#% माया जीव कर्म कलिकाला | ` 
ह| पहिपमहिपजहँलगिप्रमुताई % योग सिद्धि निगमागम गाई | 


||| 


| विचार जिय देखहुनीके # राम रजाय शीश सबहीके 


॥ र रास राम रजाय रुख, हम सक्कर हित होइ । 
| र ससु सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सोइ ॥ 


१. 
र हिरम अभिषेक % मंगल मूल मोद मशएक, 
| घचलहिंरघुराई % कहहु समुकि सोइ कर उपाई॥ 


आव लोग भे मोरे % तब शिरनाय भरत कर जोरे 
फत सो भृषं घनेरे % अधिक एक ते एक बड़ेरे 


| 
हर 


कहे बइःहिं स्थुराऊ # रामजननि हठ करब न काठ | 


० 
हि नि म पा 
॥ 


a दरमुनिवरसुनि बानी # नयं परमारथ स्वास्थ सानी || 
भुः 


कर पितु माता % कमं शुभाशुभ देइ विधात | | 
ही ताना? अब मर? या पजेसकलकल्याना # अब अशीश उर जगजाना | 


0. i 
त, 
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| 


| 


. दोहा अन्तर्यामी राम सिंग, तुम सर्वज्ञ सुजान । | 
 . जोफुरहहुँ तो नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान ॥ | 
| भरत वचन सुनिदेखि सनेह # सभा सहित सुनि भगे शि 
| भरत महामहिमाजल रासी * सुनिमतिठादि तीरम 
| भा चह पार यतन बह हेरा * पावति नाव न वाहित | 
ओर कहहि को मरत बढाई # सरसर सीपकिसिन्,] 

` || भरतसनिहिमन मातर पाये # सहित समाज रमा ती 

| प्रणामकरिदीन्हदुआसन # बेठे छनि सबि * 
बोले सुनिवरवचन विचारी # देश काल अवसर | 
सुनह राम सर्वज्ञ सुजाना % धर्म्मनीति एश” | 

| ` दोंहासबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुम । | 
पुजन जननी-भरत हित, होइ सो करिय उपाव पत 

. | आरतं कहहिं विचार नकाऊ # सूक उरि त गी. 

` | सुनिसानि वचनकहतरघुराऊ # नाथ तुम्ह 


| 
1 
५ 
\ 
|! 
छ 
i 
i» 
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कुछ अयोध्याकाएडं दडे. . (२६७ . 
उर राखे * आयपु दिये मुदित फुरमाले 


| को आयसुमोकहँ होई * माथे मानि करां शिष सोई 


|| नि रामसत्य तुमभाखा # भरत सनेह विचार न राखा 
|) कहो बहोरि. बहोरी * भरत भक्तिमःमममतिमोरी 
||. जान भरत रुचि राखी # जो कीजियसो शुभशिवसाखी। 
| दोहा-भरत विनयं सादर सुनिय; करिय विचार बहोरि । 
| कृ साधुमतळोक मत, नृपनय निगम निरि ॥ 
|| गुरु अनुराग अरत परदेखी » राम हृदय द भा विशेखी 
|| ताइ धर्म घुरन्धर जानी निज सेवक तनमानस बानी 
||| दले एह आयसु अडकला # वचन मंज प्रद मङ्गल मला 
| नथ शपथपितु वरण दुहाई # भयउन भुवन मरतस पभाई 


oS 


| जेगुरुपद अम्बुजः अनुरागी # ते लोकह वेद्द बड़ भागी | 


म |राउर जापर अस अदुरागू # को कहि सकेभरत करभागू 
॥ एतिलदवन्यु बुडि सकुचाई + करत वदन पर भरत वडा 
| भरत कहहिं सो कियेमलाई * अस कहि राम रहे अरगाई 
) ||... दोहा-तब 'मुनि बोळे भरत. सन, सब संकोच ताज तात । 
| नि [ee प्रियबन्धु सन्‌, कहहु हृदय हि बात मक आ 
[उने सुनिवचन रामरुखपाई * गुरु साहिब अतुकल 
 ऐतित्रपनेशि सबछरभारू + कहि नसे कहकर विचारू | 
| | ६ | 
| गजे निज नाथ स्वमाऊ # अपराधि; पर कोह सती 
| ऐश कप सनेह विशेत्री » खेलत सुनस क न कट 
|| नेते पारहरेउ .नसंगू # कबहु न कीन्ह मोरमनम- 
6 ३ म ख २ विनती ३ सौ ४ कमल २ खुप $ कमल नन कमल ४ खुप दै कमल ७ 
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॥ 
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(नि जेट कहँजसहीब रजाई % सो सबभॉतिकरिहि सेवई | | 


एक शरीर सभा भे ठाढ़े # नीरज नयन नेई. मे बढ़ | 


(ल मोर सुनिनाथ निबाहा # यहिते अधिक कहाँ में काह | 


प्रेम ८ क्रोध ध्रिस |) है 


रि 
। 
| 


(३८०) (छ तुलसीकतरामायण ईडे [पत पक | 
| में प्रसुकषपा रोति जिय जोडी # दारेउ खेल. | 

दोहा-महूं सनेह सँकोच वश, सम्मुख कहेउँ न बैन । ह 
दशन ठृति न आजु लागि, प्रेम पियासे नेन॥ | 


1 
| 


॥। न | 
लागत मोहिं नीक परि 


E 


र पुरनर ना | 
हाँसबशुत॥ 


षा नर जल यों र ६ रास्ता ६ कोण 5 ने ए र 


‘FR 


वाद ] दडे अयोध्याकायड ई (३०१) 
बैक विधिकथा पुरानी ४ भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी 
|| कही उचत वचन रघुनन्दर % दिनकर कुल केरवंवन चन्द्र 
हृदयजनि करइंगलानी ४ ईश अधीन जीव गति जानी 
तीविकाल त्रियुवनमत मोरे % पुण्यश्लोक तात वश तोरे 
॥ नतद पुर इलाह # जाइ लोक परलोक ताह | 
| जन छु एभा | 
| ष 0001 पाप प्रपंच सब, अखिळ अमंगल भार। . र 
| लोकसुयश परलोक सुल, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
इहो स्वभावसत्यशिवसास्ती * भरत भूमि रह राउर राखी 
ह|| हित्रनहितपशुपच्षिह्ट जाना % मालुषततु गुण ज्ञान निधाना 
तत तुमहि में जानां नीके% करो कहो असमंजस जीके 
राखे राव सेत्यमो हिं त्यागी # तबु परिहरेउ प्रेम प्रण लागी 
| पचन भेटत बड़ शोच % तेहिते अधिक तुम्हर संकोच 
[|| एर मो हिंआयसुदीन्हा # अवशिजोकहहचहों सोकीन्हा 
श॥ पी मनप्रसज्चकरिसकुचतजि, कहहु करों सो आज । 
णण हाह रघुवरवचन, सुनिभा सुखी समाज ॥ 


षि परस्पर करही #रघुवर भक्त भक्तिवश अहह | 
अम्बरीष £ 
| वेइंकाल 
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॥ 
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देवा # मानत राम सुसेवर्क | 
ले कुमोदिमी ३ नीचबिचार ४ इन्द्र ५ उशिह ६ देवकाये ७ यत्न॥ __ प 


| हिब संकोची # निजहित चहं तासुमति पोची 
॥ कक हित साहिब सेवकाइ + करं सकल सुख लोभ विहाई 
॥ नाथ फिरे संबह का % किये रजाइ कोटि विधि नीका 
| र्थ परमारथ सारू *सकलसुकृतफलसुगतिशुंगारू 
|एक विनती छुनि मोरी % उचित होइ तस करब बहोरी 


त] 721 अथोध्याकारड छू (३०३) 


४ 


गहु जाहिं वन तीनिउँ भाई » बहुरिय सीय सहित रघुराई 


। | गर देइ बिल स्वामि रजाई #सो सेवक लेखि लाज लजाई, 
1 रसम्‌ अवणणुउदंघिअगाध * स्वामि सनेह सर'हत साधू | 


६ “शाम तिन राम निहारे ४ वेष देखि भे निपट हुखार | 
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(३०४) & दुलसीतरामायया ह$ [मता | 
न साई» कुशल हेतु सो भय 


दोहा-नाहित कोशळनाथ के, साथ कुराल गइ नाथ | उ | 
| मिथिला अवधविशेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥ | 
कोशलपतिगतिसुनिजनकोरा% भे सब लोग शोच | 
जेहि देखा तेहि समय विदेह # नाम सत्य अस लागु न || 
। रानिकुचालिषुनत महिपाल # सूझनकछ्जसमशिबि 
| भरत राज रघुवर वनवास * मा मिथिलेशहि हृदय जञा 
नृप बुझे बुधं सचिवं समाज » कहहु विचारि उचित काग्जा| 
समुमिअवधअसमंजसदोरु» चलियकिरहियनकहकह को | 
नपति धोरधरि हृदयविचारी # पठये अवृध चतुरचर चा 
|| बूकि भरत गतिभाउकुमाऊ * आयह वेगि न होई लहा 
दोहा-गये अवध चर भरतगति , बूशि देखिकरतूति।) . || 
त चले चित्रकूटहि भरत; चार चले तिहूति॥ . . 
| इतन आइ भरत की करणी » जनक समाजयथामति गाए 
सुनिणर्पुरजनसचवमहोपति # भे सब शोचसनेह विकत 
|| धरि धीरज करि भरत बड़ाई % लिये सुमट साहनी. बु | 


र 


घर पुर देश राखि रखवारे # हयं गयं रथ बहु यान सा 
दुघडी साधि चले ततकाला # किय विश्रामन मगु महि 
|| भोरहि आज नहाइ प्रयागा # चले यमुन उतरन सब 
` „| खबरे लेन हस पठये नाया «तिन कहिअसमहिनायह 
|| साथ किरात छसातक दीन्हे # मुनिवर तुरत बिदा चर." 

| (९४ सुनत हि आगमन सब, हर्षउ अषध. समाज हर. | | 
'.  'रशुनन्दनहिं सँकाच बड, शोचाविवश सुरज य| 
| गर गलानि कुटिल केकेई * कोटि कहे न प | 
 असमनआनिमुदितनरनारी # भयउ बहोरि रव दि 


ण. होती कव्या ८ | ॥ | 
१ जनकपुरो २ दु ख ३ पणिडत ४ मन्त्रो ५ फोज्ञ ६ घोड़े ७ हाथी 5 कळ. 
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न] छ अयोध्याकाण्ड ईँ (३०). 


| रगत बसर 'सोऊ& प्रात नहान लगे सब कोऊ 
॥| इरमज्जन पूज हिं नरनारी * गणपति गोरिपुरोरि तमारी 
|| आरमण पद बन्दि बोरी % बिनवहिं अंचलअंजलि जोरी 
एला राम जानका रानी % आनंदअवधिश्रवध रजधानी 
पप बसेफिरिसहित समाजा # भरतहि राम करहि युवराजा 
| गहिसुख सुधासीचि सवकाहू » देव देह जग जीवन लाह 
| |.  दोद्-गुरु समाज भाइन सहित, रामराज पुर होउ । 

ष _ क अदत रामराजा अवध, मरयिमॉगुसबकोउ॥ | 
पनि सनेहमयपुरजठ बानी % निन्दहियोग बिरति सुनिज्ञानी 
गहिविधिनित्यकमंकरिएरजन# रामहि करहिप्रणामपुलक्तिन 
इच नीच मध्यम नर नारी * लहै दरश निजनिज अनुहारी 
सावधान सबही सनसानहि * सकल सराहतकृपानिधानहि 
परकार ते रघुबर बानी % पालात प्रीति रीति पहि चानी | 
॥ गेल संकोच सिन्छुं रघुराऊ # सुमुख सुलोचन सरलसुभाऊ 
|| हराम एुणगण अलुरागे * सब निज भाग्य सराहनलागे 
¶||इम सम पुणय पु जेजग थोरे # जिनहि रामजानत करि मोरे 
व| दोहा-प्रेममगनतेहिसमय सब, सुनि आवतमिथिरेशे । 

(| ` सहित सभा संभ्रमं उठे, रविकुलकमलादिनेशे ॥ 

| ह व गुरुपुरजन साथा* आगे गमने कीन्ह रघुनाथा | । 
पर दोखजनकन्‌पजबहीं # करि प्रणाम त्यागारथ तबहीं |. . 


[|| 
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) | ोजनद देखि अलुरागे+सादर मिलन परस्पर लागे 
1 किर नेगणपदवन्द्न#ऋषिन प्रणामकोन्हरघुनन्दन | 


ता se 


रे दिन ३ शम्सु ४ सूच्य ५ रोम'चित ६ सभु ७ राजा जनक ८ चकित ६ | 


ji i दरश लालसा उछाहू # पथ श्रम लेश कलेश न काह |. | 
आदि जहँ रघुरर वेदेही * विद मनतनदुख सुखसुधिकेही| | 
| आबेजिनकचलयहि माती ४ सहित सनेह प्रेम मदमाती | | 


र Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Gd by ०-॥९5 र 
(३०६) € तुलसोळतरामायश | 


भाइनसदितराममिलिराजदि» चले लिवाइ समेत समाज: 
»* दोहा-आश्रम सागर शान्तरस, पूरण पावन पाथे । | 


सेन मनहुँ करुणा सरिते, लिये जात खुनाय। || 
बोरति ज्ञान विराग करारे # बचन सशोक मिलत नहि 
शोच उसास संमीर्‌ तरंगा# धीरज तट तरुवर कर $ ॥ 

| विषम विषाद'ठुरावति धारा * सय भम अबैरातत अा| 
केवट बुध विद्या बडिनावा #सकहि न खेइ एक नरिग्रा) 
वनचर कोल किरात विचारे # थके बिलोक पथिक हिय 
झाश्रमउदंधिमिली जबजाई ४ मनह उठउअम्बधिग्रइलां| 
शोकविकलदोउं राजसमाजा ४ रहा न ज्ञान न धीरज ता|| 
छठ || भूप रूप गुण शील सराही ४ शोचहिशोक सिन्धुगा॥ 
` | दन्द-अवगाहिशोक समुद्र शोचहिं नारिनिर व्याकुळ महा। || 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं वाम विधि कीन्ही कहा॥ ॥ 

खुरासेद्ध तापस योगिजन मुनिदशा देखि विदेह को। || 

। || तुलसी न समर्थ कोउ जो तारसकै सारित संनह को॥. | 
“" पोरा-किये अमित उपदेश, जह तह लोगंन मुनि वन। | 

(| धीरज धरिय नरेश, केहउ वशिष्ठ विदेह सन || व | 

_ || जासुज्ञानरविभवंनिशिनाशा #व्चनकिरणियुनिकमल |, | 
तेहिकि मोहममतां नियराई # यह सिय राम सनेह ८ य 

|| विषयी साधक सिड सयाने # त्रिविध जीव जग वैद १ ॥ 
` |राम सनेह सरस मन जासू+साछु समा बड आद. 4 
| सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञाना # कगांधारवित जिमि मं. | 

. | यनिबहृविधि विदेहसमुझाये ४ रामघाट सब ली. था 
| सकल शोकसंकुल नर नारी सो बासर बीतेउ ४ 21 


| 


| 


| 
IR य - दोहा 
| जल र नदी ३ पवन ४ जलचक ४ संतुद ६ अपार ७ संसार ननम जल २ नदी ३ पवनं ४ जलचक ४ समुद्र ६ अपार ७ संसार ८ मह `. 
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हवा] € अयोध्याकाण्ड € - ` (३०७) 
1 ॥ ब्रननकीन्ह अहारा # प्रिय परिजनकरकवन 


| हुदा -दोउसमाज निमिराजे खु, राज नहाने प्रात।- 

` ठे सब वट विटप तर, मनमलीनकंशेगातं॥ :  - | 
व महि दशरथ एरवासी » जे मिथिलापतिनंगर निवासी | 
सवस गुरु जनक पुरोधी जिन जगमग परमार्थ शोध! 
| क्य कहन उपदेश अनेका % सहित धर्म नय विरति विषेका 
१ दोशिककंहिकहिकथापुरानी ४ समुझाई सब समा सुबानी | 
|| बरघुनाथको शिकहि कहेऊ # नाथकाल्हिबितु जलसवरहेऊ 
|| पुतिकद उचितकहत रघुराई & गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई 


॥| फरखलखिकहतिरदतिराजु» इहाँ उचित नहिँअशनअनाज 


ss ee 


है ऋा-मपमलसबहिसोहाना # पाइ रजायसु. चले नहाना | | 
||. दोह तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक भकार। . . | | 


|” लेआये वनचर विपुल, भरिभरिकाँवरि भा ॥ |. | 
मंद मे गिरि राम प्रसादा ३ अवलोकत अपहरत विषादा| । 
|परसरिता वनभूमि विभागा # जन॒ उमगत आनंद अबुरागा | | 
||१लिषिटपसबसफूलस'ला ४ बोलत खगएग अति अनुकूला. 
|हिमिवसरतनअधिकउछाह+ त्रिविध समीर सुखद सबेकाहू | 
॥ | जाइ न वरणि मनोहरताई # जंतु महि करति जनक पहुनाई | 
| ५5 सब लोग नहाइ नहाई #राम जनक सुनिये पाई । 
(शि देखि तरुवर अनुरागे # जहे तहँ पुरजन उतरन लागे 
|| पा 'तफलफूलकन्दविधिनाना पावन सुन्दर सुधी समाना 
|: र सबक त पंठ्ये भारि मीर भार! न 

॥ग धि 'पितर सुर अतिथिगुरु, लगे करन फलह £| | 
; | ती विधि वासर बीतेचारी # राम निरि नर नारि उखारी || । 
4 फसमाजअसरचिमनमाहीं # वितु सियराम फिरमलनाही. | | 


कक हसे ३ आहा ४ पुरोषित ४ भोजन ६ वनवासी ७ कामदाता न >. 


“न 


A ~ 
A 
( 
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(९०८)  ठुलसीकतरामायण € [उमपसमान 
सीता राम संग वनवासु* कोटि अमरपुर सस्ति 
परिहरि लषण राम वेदेही# जेहि घर भाव वाम विधि | 

| दाहिन देव होइ जब सबही # राम समे।पं बसिय वन र| 
| 


| 


| सन्दाकिनिमज्जनतिहुँकाला +राम दरश सुद मंगल 
| झटनंशमगिरिवनतापसथल # अशंनअमियसमकन्दगृत | 
| सुख समेत संवत हुई साता # पलसमहोहि न जानिय ज 
| ` दोहा-यहि सुखयोगन लोग सुब, कहि कहाँ असमाग। || 
| सहजसुभाव समाज दहु, रथचरण अनुराग ॥ "| 
- [यहिविधिसकलमनोरथकरहीं ४ वचन सप्रेस सुनत मन ह| | 
` _ | सीय मातु तेहि समयपठाई # दासी देखि सुअवसर || 
| सावकाश सुनिसबसियसासू % आइ जनकराज रनिव|| 
कौशल्या सादर सनमानी + आसनदीन्हसमयसम गग 

| शील सनेह सरस, हुहुँओरा + द्रवहिं देखिसुनिकुलिशक्गो॥ 
पुलकशिथिलतवुवारिविलोचन। महिनखलिखनंलगीसबरी॥|| 
| सब सियराम प्रेमकी सुरति# जनु करुणा बह वेष विप्र | 
सीयमाठु कहविधिडुधिबॉकी ४ जिमि पयफेतु फोर पिव 
` दोहा-सनिय सुधा देखिय गरलें, संब करतूति कराल। || 
-_ | ` : जहँ तह कोक उलूक बफ, मानस वहत सि सकत मराछँ॥ _, दि 
' | सनि सशोचकह देविसुमित्रा # विधिगतिअतिविपरीत | 
` , जो सजि पाले हरे बहोरी * बालकेलिसमबिधिमति | 
हे य कह दोष न काडू + कर्मविवश हुलसुस च | 
कठिनॅकमंगति जानविधाता # जो शुभ अशुभकम पती | 

`. | इश रजाई शीश सबहीके % उत्पतिथितिलंयबि अत | 


' देवि मोहवश शोचिय बादी # विधिप्रपंचग्रसचल 
। भूपतिजियबमरउर आनी पय पियसलिललिनिजति “| 


न , 
| __ ३ नर सोहना ७ कदर सोद दहत ५ नि नात ६ नि 


। 
11 
|. 


अयौध्याकागट ई 


ह 


का न्‌ सँबाद 
षयित ] 


वि कह सुबानी म खक ग्रवधपतिरानी 
| म कप राम सिय जाहिंवन, भलपरिणाम न पोचे। . 


||| गहरिहिय कह कोशला, मोहि भरतकर शोच ॥ 
॥॥। 
| 


परसादं शीश तुम्हारी % सुत सुतबधू . देवसंरि वारी 
| शपथ में कीन्हन काऊ# सो करि सखीकहों सतिभांऊ | 
प्रतशील गुण विनयबडाई #भायप भक्ति भरोस भलाई 
|| बहत शारद के मति त सागर सीप कि जाहि उलीचे 
॥ जनों सदा भरत कुलदोपा #बार बार मोहिं कहे महीपा 


|| दाहा-कोशल्या कह धीर घरि, सुनहु देवि मिबिलिशि। 
: ` को विवेकानिधि वल्लमहि, तुमहिं सके उपदाशि ॥ 


4 


. | | सनेह भरत मन माही * रहे नीक मोहिं लागत नाहीं | 
| (शिरवभावसुनिसरलंसुबानी% सब भई मगन करुणरससानी 
|| भिप्रसूनेझरिघन्यधन्यघुनि # शिथिलसनेह सिड्योगीसुनि | 
| 1 रनिवासथकितलखिरहेऊ% तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ 
(|| १ दण्डयुग योमिनि बीती # राममातु सुनि उठी सप्रीती 
9 |. | तेगि त भि हे क सातिभाय | े 

| _ एगरे तो अब इश गति, की मिव्लिश सहाय ॥ पनीत 

| हर ेहसुनिवचनबिनीता # जेनकप्रिया गहि पॉव पुनीत 
| -चितअसविनयतुम्हारी # दशरथ घरनि राम महतारी 


॥ 'दृद २ प्र न 
| ` पेच्छ ३ इया ४ गंगाजी १ सोना ६ छनपना वी 


| 
| । 
हे 
| 


| 


| 
~ 


he 
~ 
bs चितन 


[|| कसे कनक मणि पारिखपाये # पुरुष प'खिये समय सुभाये || 
ह|| ग्नुचितआजकहबसमोरा * शोक सनेह सयानप थोरा | 
| ||इनिसुरसरिसम पावनिवानी * भई' सनेह विकल सब रानी | 


है| गनि राव सन अवसर पाई # आपनि भाति कहंव ससुझाई || 
10 हिलपगाभरतगमनहिंवन # जो यह मत माने महीप मन | 
_ || भलियतनसुकरहुविचारी # मोरे शोच भरत कर भारी 
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(३१०) दडे तुलसी ऊतंरामोयण दे | ररास | 
प्रश्न अपने नीचह आदरही + अग्निधप गिरिगिरत 
सेवंक राव कम्मं मन fe सुदा सहाय महेश सा| 
रोरे अंगयोग्य जग कोह * दोपसहाय कि दिनकर हो 
रामजाँय वन करि सुरकाज्‌ * अचलअवध प्र कहि 
अमर नागनर राम बाइबल * सुखबसिहहि अपने अपने | 
यहसब याज्ञवल्क्य कहिराखा » देवि न होइ शषा सुनि माह] 
:- -दोहा-असकहि पग परिप्रम अति, सिय हित विनय सुनाइ। - || 
का पर "सिंयसमेत सियमातु तब, चली सुआयसु पाइ॥ 5: || 
प्रियपरिजनहिं मिली वदेही » जो जेहि योग्य भाँति तस] | 
तांपस वेष जानकिहि देखी ४ मे सब विकल विषादकिों। 
जनक राम गुर आयंसु पाई * चले नि थाहि सिय देखी ग्रा।। 
लीन्हलाइउर जनकजानकी # पाहूनि पावनि प्रेम प्राम || 
| उर उमॅगेउंग्रस्बुधिअनुरांग्र* भयह भूप मन मनहु प्रया| 
' सिय सनेहवट बाढ़त जोहा * तापर राम प्रेम शिश तो| 
ं चिरंजीविसुनिज्ञानंविकलजनु* बडत लहेउ बाल अवरम 
मोहमगनमति नहिंविदेहंकी # महिमा सिय रघुवर सी 
+ दोहा-सिय पितु मातु सनेहवश, विकल न सकी सॅभारि। . || 
~ ` .. धराणिसुता धीरज धेरउ, समय सुधर्म विचारि॥ क| 
| तापस वेष जनक सियदेखी # भयउ प्रेम परितोष 2 
(नि पवित्र किये कुल दोउ% सुयश धवल जक | 
, जिमिसुरसरिकीरतिसरितोरी# गमन कीन्हविधित्रर है| 
/ गंग अवनिथल तीनि बडेर # यहि किय साघ स 
। पिठ कहसत्यं-सनेह सुवानी #सीय सकुचि मन 
पुनि पितुमातुलीन्ह उरला? शिष आशिपहित दे | 
| 


कहतिनसी 4 सकुचमनमाही # इहाँ वसवरजन 6.60 


| ¬ ¬ ₹घुबां२ वावंतीजी ३ कू उ ४ लद्दारा ५ जनक ६ जानकी ७ उंज्ज्यल _ न 
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> दु व्य by and Sarayu 0. aT by of-IKS - त) 
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८ द्वानि जनायउराऊ% हृदय सराहत शील स्वमाङ | । 
दोहा बारबार मिलिमटि सिय, बिदा कीन्ह सनपानि । | 

|| कहीसमयशिरभस्तगति, रानि खुब॥ने सयानि॥ शि | 
॥ तति मुपालमरत व्यवहारू #सांन सुगन्ध सुधा शंशिसार ६ 


क 


॥॥ = सजल नयन पुलके तन * सुयश सराहन लगे मुटितमन 
| र नदतययालिसुलोचनि कै भरतकथा भवंबन्धविमोचनि 
है| धर्मराज नय. ब्रह्म विचारू # यहाँ यथामति मोर र प्रचार 
| सो मतिमोरिमरतमहिमाही #कहोकाइछलिछुअतिनछाहीं 
| विधिगणपतिअहिपतिशिवशारदक कविकोविदबुधबुडिविशारद्‌ 


क 


ह|भरतचरित. कीरति करतूती * धम्मं शीलणुण विमलबिभूती 
| सप्रफतसुनत सुखदसबकाइ * लोक लाभ परलोक निबाद् 
क।। दोहा-निरवैवि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरतसम जानि । 
॥ हिय सुमेरु किसेरसम, कविकुल मति सकुचानि ति |. | 
| म सबहिवरशतवरवरणी # जिमि जलहीनमीनमगतरणी | 
ह|| मर अमितमहिमासुवुरानी # जानहिँ राम न सकहिं बखानी | 
इ||पणि सप्रेम भरत अनुभाऊ # तियजियकीरचिलसिकहराऊ | 
|| बरहि लषण भरतवनजाहीं ४ सबकर मल सबके मंनमाहीं 
| षि परन्तु भरत रघुवरकी # प्रीति प्रतोति जाइ नहिं तरकी | 
१ म सनेह अवधि ममताके # यद्यपि, हुन | र. | 
|| "मरय स्वार्थ सुखसारे * भरत न सपनेह मनहु नहार. 
[|| पन सिद्धि राम पद नेह # मोहिं लखिपरत भरतमतये 
| - 2308: भस्त न पलिह, मन ह न | 
| रम ८ न शोच सनेहवश, कहेउ तिहिलपकसमर्व ह 
| भरतणणकहत सप्रीती # निशिदग्पतिहिलपकसमवीता 
॥ समाज प्रात युग जागे +न्हाइ. न्हाइ सुर, एजन ला | | 


॒ (२ संसार ३ अपार ७ मलूल ५ त्याग ३ आशा नळ चन्द्रमा २ संसार ३ अपार ४ मदली ४ त्याग ६ आशा ७ राजा म.खीपुएय ॥ 


SS oe] DIS 


ऊ ४ वह 


| 


3:१० ६. 
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(२१२) | 
गि नहाइ गरु पह रघुराई#वन्दि चरण बोले सहा 
| नाथ भरत धरजन. महतारी » शोच विकल बनबास टस । 

सहितसमाज राव मिथिलेश * बहुत दिवस मे सहत कल | 


उचित होयसो कीजियनाथा% हित सही कर रोरे हया । 


ठुँलसौकतरामाँयण हड [जनक्सुन | 
5 


eee त 
७ 


अस कहिश्रति सकुचेरघुराऊ * सनिपुलकलखिशीलसभा | 
तुम बिनुरामसकलसुखसाजा # नरक सरिसहुई राज समान | 
दोह।-प्राण प्राण के जीव के, जिय सुखके सुखराम । | 

. ` _ तुमताजे तात सोहात गृह, जिनहिं तिनहिं विधिवाम॥ || 
सो सुख कमं धमजरि जाऊ * जहे न रास पद पंकज माइ || 
योग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌ + जहाँ न राम प्रेम पधा 
एम बिनुदुखीसुखी तुम तेही # तुमजानहुजिम जो जेहिक |; 
राउर आयसु शिर सबहीक # विदितळपालुहिंगतिसमनीर | 
आए ग्राश्रमहि धारिय ' ऊ ` भये सनेह मुनिराउ | 
करि प्रणाम तव राम सिध ये # स्रषिघरिधीर जनक पइत || 
_ | राम वचन णरुनृपहि सुनाये % शील सनेह सुभाय इही 
` | महाराज अब कोजिय सोई * सब कर घम्म॑सहित हि १. 


( 

\ 

|| द गं £ न्‌ न 

| ` दोहा-ज्ञाननिधान सुजानं शुचि, ध्म धीर नेरपाल । |; 
Sess : तुम बिनु असमंजस शमने, को समथ यहि काल ॥ | र 
| 

! 


। 
~ 
1 
1 
४ 
| 


| | उनिमुनिबचनजनकअरनुरागे ४ लखि गति ज्ञानविरागबिर। 

|| शिथिलसनेहणुणतमनमाही # आये इहाँ कीन्ह मल | 

' | रावहि राम कहेउ बन जाना # कीन्ह आप्‌ प्रिय मप | 

` |. म अब बन ते बनहि पठाई # प्रसुदित फिरत वि 

` || वापस सुनि महीपं गति देखी # भये प्रेम वश विकल विश 
समय सशुभिधरिधारजराजा # चले भरत पहँ सहित द 

` भरतआय आगे हवे लीन्हा # अवसर सरिससुआसन | 


Eo १ जनक २ घर.३ चतुर छं राजा ५ नाशक ६ शोचत ७-राजा ८ समय ॥ | 


(7722 ‘RE  CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
Mm eS ०5७ ey, ८ 4 


- " " Digitized by ७७819०१ and Sarayu Trust. Funding by of-IKS र क 
द 1 €$ अयाँध्याकाणड ईँ (३१३). | 
| 


कह तिरहति राऊ * तुमहिविदित रघुवीर स्वभाऊ 

तोहा-राम सत्य जत घम्मरत, सच कर शीळ सनेहु । ` 

| संकट सहत संकोववश, क आयंसु देहु ॥ 

ितहपुलकिनयनभरिबारी * बोले भरत धीर धरि भारी | : 

प्रिय पू्यपिता समआपू » कुलहररुसम हित माय न बापू 

| करिकोदिसुनिसचिव लमाजू+ ज्ञान अम्बुनिषिआपनआज्‌ | ` 
(सेवक ग्रायसु अगोमी » जानिमो हिं शिष देइय स्वामी | 
[हिसमाज sh राउर % मन मलीन मै बोलब बाउर 

३ छोटे बदन कहों बडि झला % क्षमब तात लखि बाम विधाता 

थम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवक धम्मं कठिन जगजाना | 

|पतामिधमं स्वारथहिं बिरोधू # बधिरं अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू | । 

द| दोहा-राखि राम इल धर्मे ब्रत, पराधीन मोहिजानि। | | 

[5 ॥ सबके सम्मत सर्व हित, करिय प्रेम पाहिंचानि ॥ | 

त बचनसुनि देखिस्वभाऊ # सहित समाज सराहत राऊ | 

परो शम अगम एदु मंजु कठोरा ४ अर्थ असितं अतिअआखः्योरा 

| निए मुक सुकुरनिज पाखी गहि न जायअसअद्ध तवाणी 

॥ भरत मुनि साधु समाज # गे जहे विबुध कुसुददिजराज्‌, 
|िएषिगोचविकलसवलोगा% मनहुँ मीनगण नवजलयोगा | 

।|प्रथम कुलगुरू गति देखी # निरखि विदेह सनेह विशेखी 


| भक्तिमय भरत निहारे% सुर स्वार्थी हहरि हियहारे 


१: 

७ 
र 
FA 


i 


॥। 
ग्‌ 


[कह राम प्रेममय पेखा * भये अलेख शोचवश लेखा 
॥ ह राम सनेह सँकोचधश कह सशोच सुराज | | 
मुमिरि प्रपेचहिं पंच मिलि, श भयउ अकाज ॥ प 
उमर शारदा सराही # देवि देव शरणागत 

॥ तमतिकरिनिजमाया%पालुविबु घकुलकरिछलकाया 


का २ ल्या ३ सेवक बहिर 9 अममा ३ जनक ७ इ ८ देवता 
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बिबुधविनयसुनिदेविसयानी * बोली 
| मोसन कहह भरत मतिकेरू # लोचन सहस न सू 
बिधि हरिहरमाया बडि भारी # सो न भश्तमति सके ९ 
12030: नरक कि चन्द्रा 
| मरतहृदय सियराम निवास # तहँकितिसिरजहँतेरगि 

। असकहिशारदगइनिधिलोका»विबुधविरुलनिशिमानहुको 
| . दाँहा-युस्खारथी मलीन मन, कान्ह कुमत्र छुआ | 


| 
| 


NE 


रचि प्रपंच मायाप्रबल, भयभग अस्त उचा ॥ ` 
| करिकुचाल शोचत सुरराज * भरतहाथ सब काज गरा 
| गये जनक रघुनाथ संमीपा%सनसानं सब खुकुलो 
समय समाज धम्म अविरोधा% बोली तब शघुबंश ए 
|| जनक भरत संवाद सुनाई * भरत कहावति कही घ 
तात राम जसं आयस देह» सो सब करें सोर मत पे 
|| युनि रघुनाथजोरि युगपाणी * बोले सत्य सरल सुगा 
विद्यमान आएन मिथिलेश% सोर कहा सब भाँति म 
| राउर राव रजायसु होई % राउरि शपंथ सही शिर 
` दोहा-गमशपथ सुनि सुनिजनक, सकुचे सभा समेत । 
ः सकल बिलोकहि भरत सुख,.बने न उत्तर देव ॥ 
सभा सकुचवश भरत निहारी # रामबन्धु धरि र 
कुसमय देखि सनेह संभारा # बढ़तविन्ध्यजिमि स 
शोककनकलोचनमरिछोनी * हरी विमलयुशाग 
भरतविवेक वराह विशाला * अनायास उघरे ति | 
णाम सब कहें करजोरी % राम राव छरी स | 
|| तमबआजअतिअनुचितमोरा £ कहउँ वदन ४१ 

हिय समरो शारदा सुहाई % मानस ते घुल | 


१ हजार २ अंधेरा २ सूये ७ पास ५ सौगन्थ ६ अगस्त्य ७ 


| 
| 
' 


| 
| 
| 
| 


| 
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॥ 01 a 


|. दह्म-निरखि विवेक विछोचनहिं, शिथिळ सनेह समाज । ` . 

|| कारिप्रणाम बोळे भरत, सुमिरि सीय खुराज॥ .. | 

1 प्रमपिठमाठ सुहृद णरुस्वासी» पूज्य परमहित अन्तरयामी 
| ' मुसाहिब शीलनिधान्‌ + प्रणतपाल सरवज्ञ सुजान 


| 
पो 


) 


ववामिएसाइँहि सदृश णुसाई » मोहिं समान मै स्वामि दोहाई 


॥एकुटिलखल कुमतिकलंकी % नीच निशीलनिरीश निशंकी 


र ह शरण साझुहे आये # सकृत प्रणाम किये अपनाये 


| | 


|| | 


गि ताहिब सेवकहि निवाजी आपु समान साज सब साजी 
] सो विकत गा समुकिय सपने # सेवक सकुच शोच उरं अपने 
110 पाई नहिं इसर कोपी * सुजा उठाइ कहो प्रण रोपी 
| पत शुक पाठप्रवाना »णणगति नटपाठक आघाना 
| | 2 न किये राग 2001. | 

1110 » विरदा : बाँचे 
| पह गह कि बाल सुभाये % आयउ लाइ रजायंसु बा 


हु ॥ 1 
॥ 
छ! । 

ah. 


hl 


९ एरिनिजं ओरा%र उ | 
Bs ङी २ पाप ३ बुरा ४ अस्त ५ आज्ञा ६ स्वतन्त्र ७ हृदय ८ शोता राज 
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दिक धर्मनय शाली # भरत भारती मं 


मथ शरणागत हितकारी » णुणग्राहक अवगुण अघहारी 


प्र पित बचन मोहवशपेली # आयउ इहाँ समाज सकेली 
अ॥|ज़ामल पोचं ऊंच अरु नीच *अंमिय सजीवन माहुर मीच 
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सबहि भाँतिभल मानेह मोरा | 


| ; र न्या 


(क ES किलो ० 
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देखेउँ पॉय सुमंगल मूला जाने उस्वामिसहजपनर 
डे समाज विलोकेउं भागू#बड़ो चक साहिब न 
कृपा अंतुग्रह अंग अधघाई%कीन्हकपानिधिस अषि 
राखा मोर दुलार छुसाई * अपने शील सुभ | 
नाथ निपट मे कीन्ह ढिठाई * स्वामिसमाज संकोचक | 
 अबिनयपिनय यथारुचिबानी % चमिय देव अति आसत 


दोहा-सुहृद सुजान सुसाहिषहि, बहुत हब बहि खर । 

आयसु देइय देव अब. सँधै तुधाश्यि भारि । |; 

| प्रपुपद पदा पराग हुहाई # सत्य सुकृत सुखसींव पुर 

सो करि कहो हिये अपनेकी % रचि जागत सोवत सगे 

सहज सनेह स्वामि सेवकाई # स्वार्थ छल फल चा 

आज्ञासम न सुसाहिब सेवा%सो प्रसाद जन पावे से|" 

॥ अस कहि प्रेमविवश भे भारी #पुलक शरीर बिल्लोच 

| प्र पदकमल गहे अकलाइ % समय सनेह न सो करिम 
| कपासिन्धु सनमानि सुवाशी #बेठाये समीप गहि प 

| भरतविनय सुनिदेखिस्वमाऊ# शिथिल सनेह सम। ख 

. छन्द-खुराउ शिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी | 

मन महे सराहत भरत भायष भाक्तिकी महिमा धनी | | 

भरतहि प्रशसत बिबुध वरषत सुमन मानस मलिन । 

तुलसी विकलसबलोग सुनि सकुच निशागमनाशन 

सोरग-देखि, दुलारी दीन, दुहुँ समाज नर नारि सर | 

॥ ` मधबांमहा मलीन, मुये मारि मंगळ चहत॥., | 
| कपट कुंचालि सीवं सुरराज % पर अकाज प्रिय अ. 1 

| काकसमान पाक रिपु रीती % छलो मलीन न क 


Ce णा णणिणाण “5 


A nm 
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____ १ प्रसन्न छोडके ३ दुःखी ४ कमल ५ जल ६ वाथ ७ पुष्प ५ सन 
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Ni कुमतिकरि 
॥॥ चाट वश मनयिरनाही ४ च्णवनरुचित्तणसदनुहाही 
दध मनोगति प्रजाहुखारी # सरितसिंधुसंगम जिमि वारी 
१||नितकतहुपरितो एन लहहीं * एक एकसन मम॑ न कहही | 
३ | िहियहेसिकहङपा निधान्‌ सरिसश्वानं सधवा निजबान्‌ | 
| दोहा-मरत जनक झुनिगण सचिव, साधु सचेत विहाइ । 

|| ठगी देवमाया सबहिं, यथायोग्य जन पाइ ॥ जी 
 ||ज्रासिधु लखि लोगहुखारे # निजसनेह सुरपति छल मार ' 


TN 


| 


मित म्‌ 0) 


क राश घोर नयनागंर * सत्य सनेह शील सुख सागर 
बिह लेखिसमयसमाजू » नीति प्रीति पालक रघुराज | 
बा पो अलस त तप वा सरबससे # हितपरिणामसुनतशशिरसस 


रर कसा ३ मरह ७ जनक ४ बढाई ६ चन्द्रमा ७ बेर ू बतुर ६ 


पटसकेला # सो उचाट सबके शिर मेला |. 
क सव लोग विमोहे # रामप्रेम अतिशय न बिछोहे | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


(२१७) € तुलसीकृतरामायण | [दवाय | 
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तात भरत तुम धर्म घुरीणा * लोक वेद विधि परम 
दोहा-कर्म वचन मानस विमळ, तुम समान तुम तात |.. ॥॥ 


nn a aa 


` . ुस्समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि काहेजात॥ || 
।जञानह तात ति कुलरीती * सत्यंसन्ध पितु रती i 
' समयसमाजलाजशुरजनको » उदासीन हितअनहितमा| 
' तुमहिँ विदितसबहीकर मय * आपन मोर परम हित | 
| मोहिंसबर्भातिभरोसतुम्हारा * तदपि कहोंअवसर अनु| 
` तात तात बिनु बात हमारी # केवल कुलणुरु कृपा सम्झ | 1 
| नतर प्रजा पुरजन परिवारू # हमहि सहित सबहोत ह| 
।जो बिनु अवसरअथवदिनेशु # जगकेहि कहो न होर को 
। तसउत्पात तातविधिं कीन्हा श्सुनिमिथिलेशरापिसवतीन| 
। सहित समाज तुम्हार हमारा # घर वन गुरुप्रसाद ख्या; 
` ` ढोहा-गज काज सब लाज पति, धर्म घराणे धन धाम। ` |। 
| - "गुरु प्रभाव पालिहिं सर्ब; मल होइहिं परिणाम॥ | 
मात पिता गरुस्वामि निदेश # सकल धर्म धरणीधर १: 
सी तुम करह करावह मोह» तात -तरणिकुलपालक है| 
| साधनएकसकल सिधि देनी # कीरति सुगति,मृतिमय । 
'सो बिचारिसहि संकट भारी # करइ प्रजा परिवार ८ || 
'बॉटिविपतिसबहीमिलि भाई #तुसहिंञवंविभरि्र | 
'जानि तुमहिंमदु कहोंकठोरा # कुसमयतात न नि द 


: होहिं कुठाँच कुबन्धु सुहाये # आड़िय हाथ अशा” 


| ` दोहा सेवक कर पद नयन से, सुख से साहिब होई ग व्या 
|. तुलसी प्रीति कि रीति सुनि; सुकुवि सह तु ॥ 


| 


` सभासकलखनि रघुवरबानी कै प्रेमपंयोवि ग्र. त. 
| शिथिल समाज सनेहसमाधी * देखि दशा उ ⁄ 


re न कक (> द पाला टर = 4 गा ०2 ४5४ ड x "> व्रञ्ञ 
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म, र जड परम संतोष » सम्सुखस्वामिविसुख दुखदोपू 
| न मन मिटा विषाइ % भा जनु गुं गहि गिर प्रसांदू 
कह सप्रेम प्रशम बहोरी * बात पाशिपंकरुह जोरी 
नय मयो सुख साथ गयेको * लहेउँ लाभजग जन्मभयेको 
धव कपाल जस आयसु होई # करो शीश धरि सादर सोई 
१ अवहम्ब देव मोहि देवा * अवधि पार पापहुँ जेहि सेवा 
[| दोहा-देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाइ। | 
| जानेउँ सब तीर्थ सलिलँ, तेहि कहुँ काह रजाइ॥ . म 
॥|एक मनोरथ बड़ मन माहीं* अभयसकोच जातकहि नाहीं 
कह तात प्रथ आयसु पाई» बोले वाशि सनेह सुहाई ' 
ब।फिकट मुनिथल तीरथ वन #खगमृगसरसरिनिकरगिरिगन | 
| एपदअंकित अवं निविशेखी * आयसु होय तो आवों देखी | 
' ॥ग्रशित्रत्रिमायसुशिर धरहू * तात विगतभय कार्नन चरू | 
॥एप्रसाद वन मंगल दाता # पावनं परम सुहावन आता 
| नायक जह आयसु देही # राखेहु तीरयजल थल यल त 
ने प्रमुवचनभरतसुखपावा # सुनिपद कमलसुदितशिरनाव 
य दाहा-भरतराम संवाद सुनि, सकळ सुमंगल मूळ । का 
४. ` सुर स्वारथी सराहि ऊुळ,हरषित वर्षेहि फूल दर या | 
पनिर ति जय राम रासाई कहत देव हर्षत बरि 
पफित ` थिलेशसभा सबकाह # भरतक्चन सुनिभयउ उछ | 
| राम गुणग्राम सनेद्व * एलकि. प्रशंसत राव विदेह | 
मी मि सुभाव सुहावन # नेम प्रेम अति पावन पावन 
हुन सार सराहन लागे % सचिव सभासदअतिअवराग | 
गि राम भरत संवाहू # दुहुँ समाज हिय हष विषाद | 
॥ इख सुखसमजानी #कहि गुण दोष प्रबोधीरानी | 


| १ वाण व कमल ३ जल ४ पृथ्वी ४ घन ६ पवित्र ७ संती कमल ३ जल ४ पृथ्वी ४ घन ६ पबित्र ७ मंत्री ८ 
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| करहि रघुवीर बढाई एक सराहत भरत ग 
दोहा-अत्रि कहेउ तत्र भरतसन, शेळ समीप सुकूप। - || 
' . राखिय तीरथतोये तहँ, पावन अमरु अनूप॥ | 
| भरत अत्रि अनुशासन पाई # जलभाजनं सब दिघे च्ञ 
सानुज आए अत्रिपुनि साधु» सहित गये जहेँ कपआ 
| पावन पाथ पुण्य थल राखा » प्रसुदित प्रेमअत्रि असरा 
तात अनादि सिद्धि थल येह * लोपेउ काल विदितनहि| 
तब सेवकन सरस थल देखा # कीन्ह सुजलहित कृप नि 
विधिवशभयउविश्व उपकारू * सुगम गमअति धमा 
भरत कप अब कहिहहि लोगा # अति पाचन तीरथजतयो| 
प्रेम सनेम निमज्जंहिं प्राणी # होइ|हिविमंल कम मन| 
दोहा-कहत कूपमहिमे सकळ, गये जहाँ रछुराव ॥ | 


अत्रि सुनायहु रघुपरहिँ, तीरथ पुण्य प्रभाव ॥. दुई | 
कहत धर्म इतिहास सप्रीती # भयउ सोरनिशिसोहुसम| 
नित्य निबाहि भरत दोउभाई % राम अत्रि णरुआय || 
सहितसमाज साज सब सादे # चले राम बन अटन पग 
कोमल चरणचलतबिनुपनहीँ% मेपदुभूमि सकुचिमना| 
कुश कटक कॉकरो कुराई ४ कटुक कठोर अव “| 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे # बहतसंमीरत्रिविपिदक | 
सुमन वरषिधुरघनकरिछाहाँ # बिटप फूल फलत 
| एगविलोकिखगबोलिसुबानी # सेपहिं सकल रामप्रिय | 
, _ दोहा-सुलभसिद्धि सब पाकृतहु, राम कहत जसत. | 


यहिवि राम प्राणप्रिय भरत कहूँ, यह न होइ बढ़ियात | [| 
|| यहिबिधिमरतफिरतबनमाहीं ४ नेम प्रेनले सुनिती । 
पुण्य जलाशय भूमि विभागा # खंगमुगतरद CT 1 जम रि 


ण 


१ जल २ वतन ३ स्नान ४ निर्मल ५ बढ़ाई ६ घूमना ७ फ्वन ८ ह 
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तरल] की अयोध्याकाण्ड ईक (३२१) | 


| गरदितकहत ऋषिराउ क हेतु नामणुश पुण्य प्रभाऊ 


¢ 


समाव सनेह सुसेवा * देहि अशीश सुदित मन देवा 


; € 


हि गये दिन पहर अढाई # प्रशुपदकमल विलोकदिआई | 


| |. ` हत सुनत हरि हर सुयश, गयउ दिवस भइ साँझ॥ . 
र पोरन्हा सब जुरा समजु मरत ममिपुर तिरहतिराजु 


| मादिनआजजानि मन्दो $रामकृपाल कहत सकुचाही | 


॥ || सराहि समा सब शोची कव 


|| मात एुजान रामरुल देखा क 3 
ग ग्र एसाइँ मोहिं देह रजाई % सेवां अवध »वंधिलगि जाई 
|| ` दोहा-जहि उपाय पुनि पॉयजन, देखे. दीनदयालु । : हे 


: सो शिष देइय अवधि छगि, कोशळपाल कृपालु ॥ ८ | | 
परिजन प्रजा गुसाई सं सुचिस/स सनेह सगाई | | 


आ क केणी 
क्म 
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(३२२) ह ठँलसीकतरामीयण ह [भलता 


| 
मरतविनयसुनिसबहिंग्रशंशा # चीरं नीर | 
सरलविनयबुनिर सुनि बन्धुके, बचन दीन बलो 1 श | 
-  हेशकाल अवसर सरिस, बोले राम प्रचीन ॥ न 
तात वुम्हारिमोरिपरि जनको * चिन्ता शुहहिनपहिधावरन 
माथेपर गुरुमुनि मिथिलेश # हमहि तुमहिंसपनेहुनक। 
| मोर तुम्हार परम पुरुषारथ # स्वारथ सुयश धम परमा 
पितु आयंपुपालियहुह भाई # लोक वेद मल मुप मा) 
गरुपिएमातस्वामिशिष पाले * चलतःुमण्‌ पग परत नपा! 
अस विचारि सवशोचविह|३ # पाले अवध अवधिभणि॥| 
देश कोश पुरजन परिवारू # गरुपद रजहि लाग छर] 
तुममुनिमातुसचिवशिषमानी* पालइ एहम प्रजा र्जपाग 

दोहा-सुखिया मुख सों चाहिये, खान पान को एक । | 


' _ पराठे पौष सकळ अँग, तुळसी साहित विवेक ॥ | 
` | राज धम्मं सरबस इतनोई # जिमि मनमाहि मनोरा| 
| बन्धु प्रबोध कीन्ह बहुमाँती ४ बिलु अधार मन तोष ना 
भरतशील गुरु सचिव समाज # सकूच सनेह विवश खुर 
प्रथु करि पा पावरी दीन्ही # सादर भरत शीशधरितीन| 
चरणपीठि करुणानिधान के» जब युगयामिनिग्रजा | 
सम्पुट भरत सनेह रतनके# आखर युग जड बन. | 
कुल कपाट करकुशलकमंके # विमल नयन सेवा. ह | 
भरत मुदित अवलम्ब लहेते% अस सुखजस सियी | 

| म बिदा प्रणाम gn लिये a | । | र | 
. , ` लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर : संवजीवतर्जी | 
| सो कृचालसब कहें मर नीकी # अवधिआशस गदर 
| नतरु लषण सियरामवियोगा # हंहरि मरत सव... 1 


— 


ळर ४०३००७ ७-२ ie कदत 
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हि अयोध्याकारड डे (३२३) 


न | मिदानिस्पण ] द 
कृपा अवरेव सुधारी » विवुधधार भइ गुणद शुहारी 
युज भरिभाइ भरतसो * राम प्रेमरस कहि न परतसो 
वचनउम।गं अवुरागा # घार धुरन्यर धीरज त्यागा 


| निगणएरुजनधीर जनकसे क ज्ञान अनल मनकसे कनकसे 
||. विरंचि निल उपाये # पंदपत्र जिमिजल जगजाये 


| वणंत रघुवर भरत वियोगू # सुनि कठोरकविजानहिं लोग 


| | पाहा-रषणहिं भेंटि प्रणामकरि, शिर धरि सियपद धूरि । | 
चल सप्रेम अशीश सुनि, सकल सुमंगलमूरि ॥ | 


fr वामदेव .जावाली # परिजन एरजनसचिवसुचाली 


ee = 
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रिजिलोचन मोचत वारी #देखि दशा सुरसभा हुखारी | 


ह||. दोहा-तेउ बिळाकि रजुवर मरत, प्रीति अनूप अपार । 
| भये मगज तन मने वचन, सहित विराग विचार ॥ | 
॥||पहजनकणर्गतिमते भौरी * प्राकृतिप्रीति कहतबडि खोरी 


| ष राम नृपहिं शिरनाई # कीन्हीं बहुविधि विनय बडाई | 
र बड़ हुख पायहु  सहितसमाजकानंनहिंग्रायह | 
पा महिदेवसाधु सनमाने * बिदा किये हरिहर सम जाने | 

समीप गये दोउ भाई # फिरे वन्दि पद आशिष पाई | 


“ वकरिविनय प्रणामा *बिदा किये सब साइज रामा | 


पन २ कमलपत्र ३ जुदाई ४ शत्रुघ्न ५ कढिन ६ आशा टं 


(३२४) € तुलसीङृतरामायण धे [ जनक; 


कर 
नारि पुरुष लघु मध्य बढेर संत्र सनमानि इप्‌ 
दोहा-मरतमातु सब वन्दि प्रभु, शुषि सनेह मिलि भरि 
` निदाक्ीन्ह साजि पालकी, सङ्गच शोच सब मेरि ॥ 
परिजंनमाठपितहिमिलिसीता# फिरी प्राशप्रिय प्रेम 
| बरि प्रणाम भेटी सब सांस # प्रीति कहतकपिहियन ह 
शिषञ्रभिमंतआशिषपाई+# रही सीय हुहु प्रीति 
रघुपति एट पालकी मेंगाई # करि प्रबोध सब मातु च 
बारहि बार मिले दोउ भाई सअ सनेह जननी पहुँचा 
साजिं वाजि गज वाहननांना क थू 
हृदय रामसिय लषणसमेता % चले जाहि सबलोग 
वसहवाजि गजपशु हियहारे # चले जाहिं परवश मन मा 
दाहा-गुरु शुरुतिय पद वान्दे प्रभु, सीता लषण समेत । 
` फिरे ह विस्मय साहित, आये पणनिकेत ॥ 
बिदा कीन्ह सनमानि निषाहू # चलेउहृदय बड़ विरह मि 
कोल किरात सिंछ वनचारी # फेरे फिरे जोहारि जोश 
प्रमुसियलषण बठिवट छाहीं # प्रियपरिजनवियोगबिलस 
भरत सनेह सुभाष दुबानी# प्रियाअलुजसन कहतबसाग 
प्रीति प्रती तिवचनमनकरशी % श्रीमुख राम प्रेमवश व| 
|| तेदिअवसरखगमुगजल्ञमीना# चित्रकूट चर अचर म 
` || विवध विलोकिदशारघुवरकी # बरषिसुमंन कहिगति bs 
| प्रशु्रणामकरि दीन्ह भरासो * चले खुदितमन डर न 
दाह क तत प्रभु, राजत be | 
भाक्त ज्ञान पेराग्य जनु, सोहत धरे श | 
` | मुनि महिसुरणरुभरत भुवाल ४ राम विरह सब साज कि | 
| अरु गुणम्रापएणत मनमाहीँ ४ सब चुपचाप चलम. 


हलक र्‌ 
६ दयासागर २ अजाहोग ३ वांद्धित ४ कूच ५ बल ५ मछली ७ ss 
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वर] छै अयोच्याकाणड छै (३२) 

क. सातु ः 
॥ दा उतरि 1 सः थ ।ऊ#सो वासर बिनु भोजन गयऊ 
|| र देवसंरि इसर वासू * राम सखा सब कीन्ह सुपासू 
|| न गोमती नहाये » चौथे दिवस अवधपुर आये 

ए) नक रहे एर बासर चारी ४ राजकाज सब साज सवारी | | 
|| सचिव शुरु भरतहि राज * तिरहुतिचले साजि सबस ज्‌ | | 


| तार नारि नर गुरशिष मानी #वसे सुखेन राम इजघानी | । 


|| दोहा-रामदरश हित लोग सब, करत नेम उपवास | | 
| हि तजिताज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस. ॥ | 
| पचि सुसेवक भरत प्रबोधे ५ निजनिजकाज पाइ शिषशोधे| | 
| एनिशिषदीन्ह बोलिलघुभाई # सोपी सकल - मातु सेवकाई | | 
|| फुर बोलि भरत करजोरे # करि प्रणाम वर बिनयनिहोरे | | | 
|च नीच कारज अल पोचू #आयसु देव न करब सँकोच | | 
॥| जिन पुरजन प्रजा इलाये «समाधान करि सुबस बसाये | | 
|| गे हा गुरु गेह बहोरी#करि दण्डवत कहत करजोरी | | 
/ 113 होय तो रहों सनेमा#बीले चुनि तब पुलकितप्रेमा | | 
| 


न॥ क कहव करब तुम सोई % धम्मं सार जग कह हित होई 
|| ऐश मुनि शिष पाइ अशीश बडि, गर्णकरमोलि दिन साधि । 

| ' सहासन मभु पादुका, बेठारी निरुषाधि॥ . । 
| ॥ मात ` उरुपद शिरनाई # प्रश्न पद पीठि रजायसु पाईँ | | 
| म क्रि. पशंकुटोरा *कीन्ह निवास धम्मघुरधीरा | | 
भिन शिर झुनिपटधारी # महिखनि कुशसाथरी संवारी | | 
भा भसन बासनत्रत नेमा % करतकठिन ऋषिधम्मंसप्रेमा | | 


| 


३ 
, । चेक FN विद मट 
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कग भरी # मन कम वचन तजे तृण | | 
पिहि बसत ण - सिहाहीं #दशरथधनलखिधनद लजांही | | 
०00 एक, पे सु रागा % चञ्चंरीक जिमि चम्पकबागा, | 
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रमा विलास राम रोगी # तजतबमनजिमिनरदमो 
दोहा-रामभ्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति । 
चातक हंस ससाहियत, टेक बिवेक विभूति ॥ 


देह दिनहिं दिन इबरि होड घट न तेज बलु 
नित नव शम प्रेम प्रण पीना # बढ़त धस्संदलमन न मनान 
जिमिजलनिघटतशरदप्रकासे# बिलसतवियतपुवनंजविक 
शम दम स यम नेम उपासा *नखतभरतहियविमलग्रका 
` | प्रव विश्वास अवधिरोकासी * स्वामि सुरतिसुरवथिविक्षा 
१०७ शमप्रेम बिधु अचल अदोखा % सहित समाजसोह नितचोपा 
।॥ भरतरहनि संगुकनि करतूती *भक्तिविरतिगुशविमलविश 
वरणातंसकलसुकविसकुचाही # शेश गणेश गिरा गमन 
दोहा-नित पूजत प्रभु पारी, प्रीति न हृदय समाति। ` 
- |. माँगिपाँगि आयसु करत, राजकाज बहुभॉति ॥ | 
युलकगातहिय सिय रघुबीरू % जीभ नाम जपुलोचन नीर 
| लषण रामसिय काननवसहों * मरतमवनबसितपतचु कह 
| इहेटिशिसमुमिकहतसक्‍लोगूक सबबिधि भरत सराहन ये| 
| सुनि तरत नेम साधु सकुचाहीं # देखि दशा सुनिराजलम | 
। परम पुनीत भरत आचरनु % मधुर मंज सु मंगल 
| हरणकठिनकलिकलुषंकलेश % महा मोहनिशि दलन न 
ह: | | पांप पूजं कुजर मृगराज * शमन सकल सन्ता 
जुन रंजन भंजन भंव भारू % राम सनेह सुधा के 


` दन्द-सेय राम प्रेम पियूष पूरण होत जन्म न भरत को । | 
-. ` सुनिमन अगमयमनियेमशमदमविषम जतआचरर् „ | 


Cents inn 
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£“लिकाल ठरुसीसे शर्वहि होठे राम 


सम्मुख करतको ॥ 
पोखा-भरतचरित करि नेम, तुळसी जे सादर सुनहिं। 


सीय राम पद प्रेम, अवाशि हाइ भव रस विरंति॥ 
हतिआरामचरितलानलेसकलकलिकलुर्षावध्व॑सनेञयोध्याकायडे 
बिमजबिज्ञनवेराउयसस्पादनोनासद्वितीयरुसोपानः ॥ ६ 


Sih. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| जिस विचारधाराको केकर मनुष्य संगार में बरे से बढेसिडान || 
5 वाद का भयार कर सकता हे | गुणज्ञ और पडित हो सकता है ||| | 
४ पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त कर सकता है । छु छै राजा बन सकतारे। 
| 
| 


सकता है । ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की किसे उत्कट अमिलापात | | 
- ४ होगी ? भारतवर्ष के पश्चात्यदेश के सभी महान्‌ पुरुषों, वेदों शो | 
| | शाख्रों एवं राम, कृष्ण, ईसा, महम्मद, श्राचार्य और महामागली || 
» % आदि ऐसे आदरणीय पथग्रदर्शकों के पूरे १००० एक हजार अगि | | 
i सदुपदेशों से पुस्तक भरी पढी है । बीरभोग्यावसुन्ध के मह! 
(पुरो के विचारों से भरी हुई पुस्तक प्रत्येक आबाळ द्धन 
` ` ` ही के पढ़ने योग्य हे । पाठक इसके नाम हीं से इसका गुण जाने | 
F भग २०० पृष्ठे के एरिएक कागज पर प्रकाशित पुस्तक क ६ | 
ओ- {6 केवळ॥) मात्र है। . ` | | 
म पुस्तक मिलने का पता- 


भागेव पुस्तकालय 


४ सदाचार सीख सकता है और महा घुरन्धर गजनीति का पुजारी झ 
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| “61 श्रशोलामि दलसोदास इत शे 


% रामायण ह उडी 


ह आरण्य काण्ड है 9. 


शोकः-पूहन्धर्मतशेरविवेकजलधो पणेन्दुमानन्दद 


वराग्यास्बुज भास्कर त्वघहरध्वान्तापह तापहम। | 


|. मोहाम्भौधरपुञ्जपाटनविधी खे संभवं शंकर, 


नन्दे ब्रह्म कुलं कलंकशमनं श्रीरामभुपप्रियम्‌ ॥ १॥ 
सन्द्रा नन्द्पयोद्सोभगतलुम्पीताम्बर सुन्दर, 


| पाणो बाण शरासनं कटिलसत्त शीरमारंवरम । 


 शजीवायतलोचनं ६तजटाजटेन संशोमितं, _ 
रीतालक्ष्मणसंयुतं पथिंगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
\ठा-उमा रामशुण गढ़, पण्डित सुति पावहि विरांत । 
` पावहि मोह विमूढ, जे हरिषमुख न धमरति॥ | पुहाई | 
। मरन प्रीति में गाई मति अनुरूप अनय खर 


छ कक रितमुनोञअतिपावने ४ करत जोबनसुरनर मुनिभावन ।-. 


00-0. Public 0 Jangamwadi Math Coll 
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(३३०) [ मादि 


| हरूबा( जुनि इम सुहाये * निज कर भूषण रे 
सोनहि पहिराये प्रधु सादर # बढे फिक शिला i 
सुरपतिसुतधरि वायसवेखा # शठ चाहत रघुपति 
जिमिपिपीलिका सागरथाहा # महामन्दसति पावन 
सीता चरण चोंचहति भागा # मूढ मन्दमति कारण ३ 
चला रुपिर रघुनायक जाना # सींक धनुष शायक सन्या 
दोहा-अति कृपालु खुनायक, सदा दीन पर नेह । 
तासन आइ कान्ह छळू, सूरे अवगुण गृह ॥ 
बिनुऽप्राध प्रभु हत न काहू * अवस 
जबप्रधुलीन्हधसुषसिकबाना% क्रोधजानिमा अनलं साग 
प्रेरित मन्त्र ब्रह्मशर- धावा % चला भाजि वायसभय फा 
धरिनिजरूपगयउ पिठुपाहीं % राम विसुख राखा तिन ना 
भा निराश उपजीहिय त्रासा # यथा चक्र भय ऋ ह|| 
ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका ४ फिराश्रमितव्याकुलमणो॥ 
काहू बेठन कहा न ओही % राखिक्को सके राम कर १ 
| माठणत्यु पिदुगमन्‌ समाना # सुधाहोइ विष ॥ 
मित्र कर शत रिपक करणी # ता कहे विजुधनदी त | 
सबजगताहि अनलते ताता * जो रघुवीर वियुख पुन # | 
दोहा-जिमिजिमिभाजतशक्र॑ सुत, व्याकुळ अति दुख दीन ' | 
`. तिमितिमि धावत रामशर, पाळे परम परवीन ॥ उ 
बचहि उरगं वरुग्रसे खगेशा#रघुपति शरछूटिवचत त 
नारद देखा विकल जयन्ता लागि दया कोमल 0. 
इरिहिते कहि प्रश्न प्रमुताई ५ भजेजात बह हित ॥ 
| पठवा तुरत राग पह ताही  कहसिएुकारि प्रण 


१ पवित्र२ कौरा ३ चाटी ४ अग्नि ५ यम ६ गरुड ७ गंगाजी प २ कौत्रा ३ चींटी ४ अग्नि ५ यम ६ गरुड ७ गंगाजी ८ में 
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(मामि नह सल जया 


॥ बबलअतलितप्रसुताई + में मतिमन्द जानि नहिं पाई 


३ कर्मजनितफलपायउँ» अबप्रबुपाहिशरणतकिआयउँ 
| पविपालुअतिआरदिवानी% एक नयन करि तजा भवानी | 
॥| पोख-कीन् मोइ उश हरै, यद्यपि तेहिकर बध उचित | | 
भ अथु i करि छोह, को कृपालु खुबीर सम॥ | 
ति चित्रकूट बसि नाना # चरित करत श्रृति सुधा समाना | 
गिम असमनअनुमाना # होइहि भीरसबहिमो हिं जाना | 
ह|| फलमुनिनसन बिदाकराई# सीता सहित चले दोउ भाई | 
ग्री के आश्रम प्रु गयर # सुनतमहाञ्चुनि हरपित भयऊ | 
ग एकितगात अनि उ ठिधाये ४ देखिराम आतुर चलि आये || 
कत दरडवतसुनि उरल्लाये * प्रेमवारि दोउ जन नहवाये | 
(सि रामछबिनयन जुड़ाने ४ सादर निज आश्रमतबआने | 


ग पूजा कहिबचन सुनाये » दिये मुलफल प्रथ मन माये | 


क कि, 


ह| पोरग-पसु आंसन आसीन, भरिलोचन शोभा निरखि । 

ग॥ पुनिवर परम प्रवीन, जोरि पाणिः अस्तुति करत ॥ 

॥| | ठर-नमामि भक्तवत्सलं # कृपाल शीलकोमलं॥ | 
| भजामिते पदाम्बुजं * अकामिना स्वधोमद॥ || 

| निकामश्यामसुन्दर * भवाम्बु नाथ मन्दर | 

| परए कञ्ज लोचनं # मदादि दोष मोचन ॥ | 
| प्रलम्ब बाइ विक्रमं % प्रमी प्रमेय वेमव॥ | 

, 'गिषंग चाप शायक # धरं त्रिलोक नायक | ० 
दिनेश वंश मण्डन॑ * महेश चाप खण्डनं ष  - p 


~ 


कमरा 


नि 
11, - ४ 41 81185 


res 


(२२२ खुकौँ। 

मनोज वरि वन्दितं # अज'दि देव सेक्तो त 
` विशुद्ध बोध विग्रहं # समस्त दुःख तापहं॥ || 

` नमामि इन्दिरापतिं # सुखाकरं सतां गति॥ | 


 त्वदंधिमूल ये नरा % मजन्तिहीन मत्सरा॥ | 


._ -निरस्यइन्द्रियादिकं # त्रजन्ति ते गतिस्वक॥ | 


स्वभक्त कल्पपादपं # समस्त सेव्यमन्वहं॥ | 


_ असीद मै नमामि ते + पदाब्जमक्ति देदिमे॥ | 
` पठन्तिथे स्तवं इदं # नरादरेण तै पर्द॥ | 


दोहा-बिनती करि मुनिनाइ शिर, कह करजोरि होरे! | 
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लात सी कलाटणी येणा । रामो दि या 
लु) ४-४ रष [रास (दआजजा त 


भजे सशक्ति साइजं # शचीपति प्रियानुजं ॥ | 


पतन्ति नो भवार्णवे # वितक बीचि संकुले॥ | 
विविक्तवासिनो यदा * भजन्ति मुक्तदमुदा॥ | 
.खमेकमद्भुतं प्रथु # निरीहमीउवर बियु॥ | 
जगद्गुरुच शाश्‍वत # तुरीहमेव  केवलं॥ | 
सजामि माववहम # कुयोगिनां सुुल्लमं॥ | 


झनुप रूप भुपतिं # नतीह सुर्बिजा एति॥ | 


अजन्ति नात्रं संशयं # त्वदीय भक्ति सु ॥ || 


-चरण सरोरुहे नाथ जनि, कषहुँ तजे मतिमोर ॥ | 


[ममुनिविनयप्रणामा # विविध भात पायउ शि 


!:. 
४ ह्‌ 
ih 
तश 
1. 

| || 


लित (| 
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हा f+, fe (३३३) 
चति मिनयुखअघिकाई * आशिष देइ निकट बेह 
ह वसन शुषा पहिराये#जे नित नृतनं अमल सुहाये 
हिनिरखिदख इरि पाहीं * गरुड़ देखिजिमिपन्नगं जाही 
| तेहाऐसे वचन विचित्र सुठि , दिये सीय कई आनि | 
| सनमानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाइ बखानि ॥ 
॥ढ अपिबदसरल मृहुबानी » नारिधम्मंकछू व्याज बखानी || 
ठ पिता भरता हितकारी # मितसुखप्रद सुत राजकुमारी | 
प्रमित दान भत्ता बेदेही * अधमसोनारिजो सेव न तेही | 
शज धम मित्र अरु नारी ३ आपत काल परखिये | 
[हि रोगवश जड़ धनहीना * अन्धवधिरक्रोधी अतिदीना | 
 )तेहृपतिकरकिय अपमाना % नारि पाव यमपुर दुखनाना | 
| धम्म एक ब्रत नेमा # काय वचन मन पतिपदप्रेमा | 
ातित्रताचारिविधिश्रहहीं# वेद एरांणसन्त अस कहही | 
` | दहा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहों समुझाय। ` 
आगे सुनहि ते भवे तर्रहि, सुनहु सीय चितकाय ॥ 
उतम के असबस मन माही # सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं 
पम परपति देखहिं कसे # भ्राता पिता एत्र निज जेसे 


| 


(मबिचारिसमुकिकुलरहही » सोनिकृष्टतियश्रुतिं असकहहीं | 

(अवसर भयते रह जोई # जनेहु अधम नारिजगसोई 
पः परपति रति करड रौख नरक कल्पशत पर 
| गिजन्मशतकोटी % दुखनसथुफतेहितमको खोटी 
रि परमगति लहई # पति त्रतथमं छाँडिङलगह | 
(| फलजनमि जहे जाई» बिधवा होइपाइ तरुणाई |. 
[| सहज अपार्वनि नारिपतिसेक्तशुभगतिळ्बहे। || 
७ गावत श्रुते चारि, अजहँ तुलसी हरिहिमिय ॥___ 


— i oS 


१ २ संसार ७ बेद ४ चली ६ विदु ७ जवानी न भसित | कळ 


ic Domain. 3891५9॥//80 Math Collection, Varanasi 
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| [ˆ ज सीता तवे नाम, सुभिरि नासितितत कह 
| - . . तोहिग्राणम्रिय राम, कहे कथा संसार हित ॥ 


नि जानकीपरम पुखपाव[ # सादर ताछु चरण हि 
> बसुनिसनकहळपानिधाना * आयछु होइ जाउँ पन 

. | सन्ततं मोपर छृपा करेह% से३क जानि तजेहु जगे 
| धम्मंबुरन्धर प्रथु की वानी » सुनि सप्रेम बोले मुनि इ 
|| जञापु ऊपाअजंशिवसनकादी # चहत सकल परमारफा 
॥ ते दुम राम अकाम पियारे# दीनक्ल्छु मृहु वचन स 
|| अब जानी मं श्री चतुराइ % भजिय तुमहिसब देव 
|| जेहिसमानश्रतिशयनहिँकोई # ताकर शील कसन अस 
_ || केहिविधिकहोंजाइअवस्वामी# कहहु नाथ तुस अन 
_ (ग्रसकहिप्रथुविलोकिमुनिधीरा% लोचनजल बह एलक 
छन्द“तनु पुलक निर्भर प्रेमपूरण नयन सुखपंकज दिये। 
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जपतप का किमि 

जप योग घमसमूह ते नर भक्ति अनुपम पावहीं | 
` रघुवीर चरित पुनीत निझिदिन दासतुलसी गावही | 
दोहा-मुनिहुँकि अस्तुति कीन्हप्रमु, दीव्ह खुभग वरदान | 

` सुमनग्गष्टि नम सँकुल, जयजय कपानिधान ॥ 
कालिमळ शमन दमन दुल, राम सुख सुसमूल 
सादर सुनहिं जे तिनपर, राम रहेंहिं अनुकूल || 4 
. सोरभ-कम्नि काळ मल कोस, धर्म न ज्ञान न याग हो | 
| ` परिहरि सकल भरोस, रामहिं मर्जाह ते चठर 1. . 

_ | बुनिपदकमलनाइकरि शीशा * चले वनहि इर 
` || आगे राम लषण एनि पाछे * मुनिवरवेष “॥ 


न ७ छोड. 
१ तुम्हास २ हमेशा ३ ब्रह्मा ४ त्यागके ४ अत्यन्त ५ >... 
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gms 0. | 

| न साहतिकंसी % ब्रह्म जीय बिच माया जेसी 

| द त्चटधाा क पति पहिचानि देहि वरबाटा ; 
||. = जाहि देव रघुराया + काहि मेघ नभंतई तहँ छाया | 
|| दीखवत माही ५ देव सदन तेहि पटतर नाही. 
सुन्दर असंराई # भाँति भाँति सबसुनिन लगाई | 
दहुँदिशि सोहे # देखत सकल पुरन मनमोहे 

हिटिनताँप्रधुकी नह निवासा #सकलश्चुनिनमिलिकीन्हसुपासा| 


[त | 


` 
हक 
']|॥॥ 


| 
ह 
। 


मिर उमासुरसिड गणेशा * एनि परश्च चले सनह विहँगेशा | 


` | लषणरघुवरहि प्रबोधा #पॉच बा छोड़े करि कीपा | 
1 बन्द-भये क्रोध रूपण संधानि धनुशरं मारि तेहि व्यादुळ कियि। | 
| || उ र 
£ जनु फाठदण्ड काळ धावा पिकलं सब संग भये | 


Ms 
4 ७, 


न तानि श्री खुवरामाणे पनि काटि तेहि रजसमकिये॥ ___ 


रह २ तालाब ३ बांगीचा ४ सोहत ५ प्रसक्ष ६ अखत ७ गरड प न्क 
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| (३३६) _ खुऊचीळतराय[यए [मादि nb 
_ दोहा-बहुरि एक शर मारेउ, परा धरणि चुनि माथ । 4 
| उठा प्रबळ पुनि गर्जेउ, चरा जहाँ खुनाथ॥ ` || 
ऐसे कहत निस/चर धावा #अब नहि बचहुतुमहिमेश| 
तापु तेज शतमंरुत समाना *टटहि तरु बहु उडद पपा 
जीवजन्तु जहे लगि रहे जेते #व्याकुल भाजि चले से 
गवप्रबलयहिविदिजगुभुधर# होइहिकाहकहहि वयु 
उरग समान जोरि शरसाता # आवतही रघुबीर नि 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा » देखि दुखी निज धाम प 
तामुअध्यिगाड़ेउ प्रथुधरणी # देवसुदित मन रसि प्रा 
` | सीता आइ चरण लपटानी * तुज सहित तबचले भा | 
।उहाँ शक्र जहँ मुनि शरभंगा % आये सकल देव निज | 
| गये कहन प्रभुदेव सिखावन * दिशि ब शेभेद वसतजशा| 
द्रोह।-सुरपाति सशय तम सम, र‰डुपति तेज दिनेश | 
श्ण जीतन निशि सम, बीते छुटाह केश ॥ .॥ 
` | गुनासीर प्रभृतिहिच्षण देखा # तेज निधान शश्र अति 
` || तुरी चारिबल मस्त समाना ४ रथ रविसम नहि जाय 


उग | बीचहि सुनि ग्राउब प्रसुकेर। # कहि सं(र्थी उ र्य 
 |इरिहिते र हिं ग्रणामा% हरषि सुरेश गये ५. f 
| एनि आये जहँगुनि शरभङ्का * खुन्दर अड जान" | 
दोहा देबिराम युखपंकज, मुनिवर लोचन भंग । 

' सादर पान करत अहि, घन्य जन्म शरमंग । का 


८ 
„१ फिर २ पचन ३ पर्यंत ४ सूर्य ५ इन्द्र ६ रथवान ७ स्मर 


{| 


॥॥ 
| 
| 
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[तषु FT क ॥ मानसराज मराला | 
|. 3 विरञ्चि के थामा # सुनेउ श्रवण वन आवरमा 
|| BS रहेउं दिनराती # अब प्रमु देखि जडानी छाती 
ग सकलं साधन मे हीना % कीन्हीं कृपा जानि जनदीना 
प कह देव मोर निहोरा # निजप्रण राखेउ जनमनचोरा 
| ततरिहह दीनहितलागी * जब लगिमिलोंतुम्हतचत्यागी 
[ग यक्ष ज'तप ब्रतकीन्हा # प्रच कहे देइ भक्ति वर लीन्हा | 
म|हिबिपिसररचिश्चनिशरमङ्गा# बेठे हृदय छाँडि सब सङ्गा | 
| दोहा-सीता अनुज कथेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम । 
व| मम हिय बसहु निरन्तर, सगुण रूप श्रीराम ॥ || 
| al नतदुजारा # राम कृपा. वकुण्ठ सिधारां | 
ह|त मुनिहरिलीन न भर्यऊ # प्रथमहिं भेद भक्तिवर भय ङ्‌ | 
|षिनिकायसुनिवरगतिदेखी% सुखी भेयेनिज हृदय विशेषी || 
_म्रलतिकरहिंसकलसुनिहन्दा# जयति प्रणतहितकरुणङन्दां | 
क| माथ चलेवन आगे # सुनिवर हन्द विपुल संगलागे | 
धिप समूह देखि रघुराया » पु छा सुनिन लागिअतिदायां | 
1 तह का पू छ इुस्वामो * समदर्शी तुम अन्तर्यामी | 
/॥ चिनिकरसकलसुनिखाये# सुनिरघुनाथनथन जलछाये | . 
|| १ा-निशिचरहीन करों महि, भुज उठाय प्रण कीन्हे।  .. - || 
| | 


६222::८ए४२०७:६४०००५:०००११५ए/२:४:४०४: 


क 
mares eri 


verre 


निग तयक मुनिनके आश्रमन, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ | 
| 5 करशिष्यसुजाना* नाम सुतीक्षण रतभगवाना | 
ती पया भमवचनरामकरसेवक * सपनेहुँ आनभरोस न देवक | | 


है मनश्रवणसुनिपावा # करत मनोरथ आतुर धावा | 
नाई 


| 
५ oe) कु? 


क च] 
ऊँ (७ ०७ 


54 
। विक 


(३३८) , नण रकस 
| मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं # भक्ति न विरति नमन | 
| नहिं सतसंगयोग जप योगा नहिं. टदचरणकमलअ || 
एक बानि करुणानिधानकी # सो प्रिय जाकेातिन ग्रा 
छन्द-सोडप्रिय अति पातकी जिन कबहुँ प्रभु सुपिरण का. || 

ते आजु में निजनयन देलों पूरिपुरुकिते हियभरचा ॥ || 

जे पदसरोज अनेकमुनि करि ध्यान कइहुँ न आवहीं। || 

ते राम श्रीरुबेशमाणि प्रभु भेम ते सुख पावहीं॥ . ` || 

_ दौहा-पन्नगारि सुन भेमसम, भजन न दूसर आने । | 

। ` यूह विचारि पुनिपुनिमुनी, करत रामणुएगान॥ || 
` | हवेहें सफलआजममलोचन # देखि वदन पंकजं मामे 
४ । निर्भर प्रेम मगन पुनिज्ञानी % कहि न्‌ जाइसो दशा मग | 
दिशिअरुविदिशिपथनहिंसूका+ को मे कहाँचल्यो नहिं 

|| कबहुँकफिरि पाळे एनिजाई # कबहुँक त्य कर गुणा 

|| अविरल प्रम भक्ति मुनिपाई * प्रयुदेखहि तह ओट हु 

| अतिशय प्रीतिदेखि रघुवीरा # प्रकटे हृदय हरण म" 

| सनिमडमोकअचलहवे पेसा * पुलक शरीर प्नसफल १ 

| तबरघुनाथनिकटचलिआये # देखि दशा निजजनमन| 
| सोरग-राम सुसहज सुभाव; सेवक सुख दारिददमन । . || 


। | मुनिसन कह प्रमुआवं, उठउठ दिजमम प्राणसम | | 
` | सुनिहिराम बहुभाँतिजगावा # जाग न ध्यानजनित | 
{| भूरूप तब राम दुरा» हृदय चठु्च॒ ज र 
| मुनित्रकलाइउठ! तब क्‌से न विकलहीनफणिम सा 

आगे देखि राम तबुश्यामा # सौता अवुज सा | 

. || परेड लकुटइबचरणन लागी » प्रेम मगन मुनिवर उ 

` | मुजविशाल गहि लियेउठाई+#प्रेम प्रीति राखे3 1 


१ गदूमद्‌ २ कृतार्थं ३ कमल ४ निरन्तर ५ करइल ६ छिपावा 0 2 छोटा क 


- . (८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


"Digitized by eGang d Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


क ततमत] (आरण्यक (३३६) 


2 मिलतअससोहरुपालाक कनक तसुहिजतु गेरे सा|. 
नविलोकिशुनि ठाढ़ा * मानहँ चित्रमाँमलिखि काढा 
दोहा-तब मुनि हृदय धीरधरि,गंहिपद बारहिबार। | | 
4 निज rd मरा अंग कोवि 1: ~ 
इहपनिप्रसुसुठ बनती सारा % अस्तात कराकोन विधि तोरी | | 
रिमति थोरी * रवि सम्मुख खद्योतं अजोरी | 
||यामतामं रस दास शरीरः जटा मुकुट परिधनसुनिचीर | 
||पाणि चाप शरकरि तूणीरं #नोमि निरन्तर श्रीरघुवीर | 
पोह विषिनधनद्हन शान्‌ # सन्त सरोसह कानन भान्‌ | 
स||निशिचरकरिवरूथ्‌ मृगराजं # त्रातु सदा नो भवखंग बाज | ` 
|| ग्रह्ानयन राजीव सुवेशं $ सीता नयन चकोर निशेश | 
|| सहद मानसराज मंरालं%नोमि राम उर बाहुं विशालं | 
संशय सप ग्रसन उश्गादं * शमन सकल सन्ताप विषाद | 
कव भजन रंजन सुरयूथं*च्राठु सदा नो कृपावरूथं 
1 नए एसणशिवषमसमरूपं #ज्ञान गिरा गोतीत सने 
आ मणश्रखिलञ्रनवद्य अपारं % नोमि राम भंजन मंहिभारे 
ग" कल्प पादप आरामं ४ तजन क्रोध लोभ मद कामं 
अतिनागर भवसागर सेतु' # त्रातु सदा दिनकर कुलकेत 
एत भुजप्रतापबलधामं # कलिमल विपुल विभंजननामं 
म्म गुणग्रामं सन्तत शंतनोतु ममकामं. 
अन पकअविना[सी# सबके हृदय निरन्तर वास! | 
सियसहितखरीरीक बसहु मनसि मम कानन चारी 


| 


गोझेशल 1 गान स्वामी # सण अणण उरअन्तर गया 
स राजिवनयना # करी पौरामहृदय मम अयनो 
शी | “भायावश जिमि जीव, रहहिं सदा सन्तत मगन । 


द मिलागहु मोहिं पीव, करुणाकर सुन्दर सुसर ॥ a | 


कमल ३.झुएड ४ हेल ५ गरु , ६ प टप्तृत्त ७ कल्याण ८ राम ॥ ` 
50200 बळकटी, 
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(३४२) जारूशीकलंशबाजशणः [` 


| असअभिमानजायजनिभोरे#गे सेवक रघुपति पि मे 
|| समभक्तितजिचह कल्यानां * सो नर अधम शुग 
|| सुनि सुनिवचनराममनभाये # बई रिहरषि सुनिवर अर 


चे Yi‘ 


| परम प्रसन्ञजानि शनिमोही जो वर माँछ देउँ में तो 
| खनिकहमे वर कब हु न थाया * ससि न परे झठका सांग 
तुमहिं नीक लागे रघुराई सो मोहि देह दास पु 
|| अविरलभक्तिविरति विज्ञाना » होह सकल युशन्ञाननिधान|| 
प्रमजो दीन्हसो वर में पाया % अब सी देह मोहि जो गा 
| दोहा अनुज जानकी सहित प्रसु, चाप बाण धारि राम । 

| ` म॒म हिय गगन इन्हे इव, बसई सदा निष्काम ॥ 
2 एवमस्तु कहि रमा निवासा # हरषि चले कुम्भज्‌ ऋषिप| 
मुनिप्रणामकरियुगकरजोरी * सुनइ नाथ कछ बिनतीमो। 
बहुत दिवसं गुछृदरशन पाये # भये मोहिं यहि आश्रम ग्रो 
अब प्रभृसंग जाउँ एरुपाहीं * तुम कहें नाथ निहोरान|| 

चले जात मग तव पदकंजा # देखिहों जो विराध. मदा 

देखि कपानिधिमनि चतुराई % लिये संग बिहेसे दाउ 

पन्थकहत निजभक्ति अनपा * सुनि आश्रम पहुँचे इर 
आश्रम देखिमहाशचि सुन्दर # सरित सरोवर कानन | 
जलचर थलचर जीव जहीते वेर न करहि | 
दोहा-तरु बहु विधि विहंग खग, बोळत विविध प्रकार | | 
` . सहि सिद्धि सुनि तप करहि, महिमा गुण भागा का 
तुरत सुतीक्षणगुरुपहं गयंऊ ४ करिदरडबत कर | 
| नाथ कोशला धीश. कुमारा «आये मिलन जग | 
` |राम अहुज समेत वेदेही ४ निशि दिन देवज 1.28 


_ १ सियार २ चन्द्रमा ३ राम 9 अगस्त्य ५ दिन ६ दन ७ मक 


॥ 
॥ 


| 
| | | 
| 
| 
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मागम र यण्ड. (२४३) 


5 म गस्त्यतुरत उठिधाये # हश्विल्ञोकिलोचनजलछाये 


शा 
ं पत्त कमल परे दोउ माई » अषि अतिप्रीतिलिये उरलाई | 
।॥बुशलपृ छि सनिज्ञानी आसन पर बेठारे आनी 
नि करि बहुप्रकार पक्ष पूजा » मोदि सममाग्पवन्तनहिँद्जा 
दह तगिरहे अपर सुनिडन्दा + हषे सव विल्लोकि सुखकन्दा 
| 


Cr 


॥८ 
|| ७ 
हौँ 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


|| 
॥ 
पे 
॥। 
गे 


त्‌ 

kl 

Ed EO पह 
दोहा -सुनि समूह मदे बेठ प्रभु, सम्मुख सबकी ओर। | 

. शरद इन्दु जड चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥ 


\ ५ 


1 


| 
1. 


| मन देह प्रशमोहीं # जेहि प्रकार मारो सुनि द्रोहो 


|| सोखा-भूङटी निरवत नाथ, रहत सदा पदकपळ तर | | 

|| जिन डोरे निज हाथ, विविध विधाता सिद्ध हर॥ 

आत कराल सबपरजगजाना ४ ओरो कहाँ सुनिय भगवाना | 
प इमरे तह विशाल तवमाया ४ फल ब्रह्माणडअनेक निकाया | 
||| १ चराचर जन्तु समाना # मीतरबसहि न जा 


| भत्तक कठिन कराला + तव भय डरत सदा 
5 एम सकल लो 


| है वर माँग कृपा 

[| ल भक्तिविरत र 

i | पीकर अख 

॥ ७७ और ६ पात ४ शन, पापड २ मकर ७ बुर कमत र 


१ मुथल जल हःपितमीना ॐ पारस पाइ सुखी जिमि दीना 

१ ॥॥हिनिरखिसुखभाय दि माती# चातंकंजिमिपायो जलस्वाती |. 
|| सुवीर कडा मुनि पाही % तुमसन प्रश्न हरावकछ नाहीं | 
तुमंजानहुजेहि शरण आयउँ # ताते तात न कहि समुझायउ | 


| 

॥ | रोही न बचहिं सुनिराई % जिमि एंकजवन हिमग्रतुपाई | 
नि पसुकाने सुनि प्रशुबानी क पू छुँ नाथ मो हिका जानी |. 

१ हर भजन प्रभाव अघारी # जानौं महिमाकळूक ठुम्हारी | 
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| | 


हे रधु |) 


द्ण्डक वन पुनीत प्रथु करह # उत्र शाप शुनिवर के ह श | 
वास करह तह रघुकुल राया ५ कोजे सकल सुनिनप | 


|  लषण रामसिय चरणनिहारी # कानेन अघ गा मा पुसा 


| 


| सोवनवरणिनसक अहिराज + जहाँ प्रंगट रघुवीर रि || 
“एक्‌ बार प्रभु सुख आसीनो # लक्ष्मणुवचन कछ | 
| | सुर' नर मुनि सचराचर साई » में पछ निज प्रश न | 
* मोहि समुझाइ कहो सोइ देवा ४ सब तजि करी चरण ॥ 

' कृहहु ज्ञान विराग अरु माया + कहसो भरकितिकरड “० | 

| दोह्द-ईश्वर जीर्वाह भेद प्रभु, सकल कहहु समुझाइ। | | 
थोरे महे जाते होइ चरण रति, शोंक मोह भम जाई" ता 

। थोर महे सव कही बुझाई # सून तातमतिम न| 

| में अरु मोर तोर ते Tir जोहि वश कौन्हेजीव || 
0:27 विजार र आशा ३ बन इर ४ शं ३ बैठेहवे ५ ऋ ८ द | 
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शि जहलगि मनजाई # सो सब माया जानेह भाई | 
मेद सुनह तुमसोऊ % विद्या. अपरं अविद्या दोऊ | 
क अतिशय दुख रूपा # जा वश जीव परा भवे कपा 
रवे जग बुश बरा जाके % प्रशन प्रेरित नहिं निजबल ताके | 
॥ मान जहँ एको नाहीं * देखत ब्रह्म रूप सब माहीं | 
हियतात सो परम विरागी # तृणसमसिडितीनियशत्यागी 
| हेहा-माँया ईश न आधु कई, जाने कहिय सो जीव॥ | 
॥|| ` अंड भोर सबैपर, माया पक सीव॥ - . ' | 
॥॥|पर्म ते विरति योग ते ज्ञाना # ज्ञान मोच्चप्रद वेद बखाना 
धाते वेगि द्रवो भै भाई #सो मम भक्ति भक्त स॒खदाई 
खतंत्रअवलम्ब न आना % जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 
पति तातअबुपर सुखमूल्ा * मिंलहिजोसन्तहो हिंग्रनुकला 
भतिके सांधनकहों बखानी * सुगम पन्थं मो हिं पावहि प्रानी | 
1यमहिविप्रचरण अतिप्रीती ५ निजनिजधर्मनिरत-श्रतिनीती 
पहिकफलमनविषयविरागा# तब सम चरण उपजअदुरागा 
१॥श्वणारिकनवभक्ति टृढ़ाहीं # ममलीलारति अति मनमाहीँ | 
पन्त चरण पंकज अतिप्रेमा ४ मन क्रम वचनभजन हृढ़नेमा || 
गुर पिए मातु बन्धु पति देवा # सब मो हिंकहें जाने दृढ़ सेवा 
"माण गावत पलक शरीरा * गद्गद शिरा नयन वह नीरा | 
॥||"भादिमददम्भ न जाके # तात नेरन्तर वश में ताके 
"वचन कर्म मन मोरि ge ह निष्काम । | 
हृदयकमळ मई सदा विश्राम ॥  । 
यो सुखपावा%# लक्ष्मण प्रयुचरणन शिरनावा | 
¡झग गत सम सन्देहा * भयउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा. 
| गंसुनिप्रसुमनभाये# हरषि राम निजहदय 


rn “४7 


र ९ संसार ६ संसार ६ आश्रय ४ उपमा रहित ५ मागे दे जल ७ कामनारंडित | . 
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।पहिविधिगयेकछकदिनवीती» कहतविराग ज्ञान गो प | 
| शुपंणखा रावण की बहिनी » दृष्टहृदयदाहण जिमि ४ 
6 | पञ्चवटी सो गहु इक बारा नेर देखिविकलमई युगल. शि | 
| जातां पिता पुत्र उरगारी + पुरुष मनोहर निरखत न 
| होइदिकलसकमननहिरोकी *जिमिरविमशिद्रवरविहिक | 
_ दोहा-अधमनिशाचरिकुटिळअति, चलीकरनउपहास । ॥ | 
| पुवु खंगेश भावी प्रबल, आ चह निशिचर नास॥ - || 
| रुचिररूप धरि परशु पहें जाई # बोली बचन मधुर सुप्र 
| दुमसम पुरुष न मोसमनारी » यह सँयोग बिधि रचा बिच 


] | मम अवरूप परत जग नाही देखेउंलोजि लोक हि | 
9 | सीतहि चित्‌ कही प्रथुबाता # अहे कुमार मोर लघुभ्ा॥ 


६ 


'ताते अबलगि रहिउँकुमारी * मनमाना कछ तुमरिनिश | 
| गइलच्षमणरिएंभगिनीजानी * प्रश त बोले सह|| 
| उन्दार सुन मे उनकर दासा # पराधीन नहिं तोर पु॥ 
| प्रथ समरय कोशलपुर राजा ४ जो कछुकरहिंउन्हे सवहाग|| 
|. ` दोहा-केहरि सम नहिं करिवर, लवा कि बाज समान | | 


oe 


ts भि | 
| सेवक सुखचहमान भिखारी # व्यसनीघनशुभगतिव्यमिषा| 
लोभी यश चह चार गुमानी नम दुहि इथ चहत कोउ rl 


५ 


| 
| 


५१ 
॥ ६ 
I 

३ 


| 


| 
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| तेहा सद । अतिलांघव तिहिं, नाक कान बिनु कीन 
| तक कर रावण कहे, मनहे नोती दीन ॥ 
| 
| प 


९ 


| इः ह 
| कान (दु भइ बिकरारा # जनु खय शैलं गेर के धारा 
॥पणपहे गइ बिलखाता # धिकंघिकतयपौहष्‌ बलम्राता ' 
| पछा सब कहेसि बुझाई # याठेधान सुनि सेन बुलाई | 
॥घेटसहस सुमट सँगलीन्हे $ जिनसपनेह रणपीटिन दीन्हे | 
| निशिचरनिकर बरूथा # जनु सपक्ष कजलगिरि यूथा 
गा बाहन नानाकाश* नाना आयुधं घोर अपार 
|॥ग्रामघटा देखत नस केरी # तह बासव धनु मनड उयेरी | 
|ःएसहि आगे कर लीनी #अशुभरूप श्रुति नासा हीनी | 
' देहा-निजनिज बल समिलिं कहि, एकहि एक पुनाइ)। . | 
|||. __ बाजन बाज जुझाऊ, हर्ष न ह्य समाइ ॥ वि व... 
॥ग्राइनग्रमितहोहिंभयकारीक% गनहिनरत्यु विवश भयकारी | 
॥ हि तजेहिं गगन उड़ाहीं ४ देखि कटक भट अतिहरषाही 
| फिउकहजियतघरहुदो उभाई %धरि मारह तिय लेहु कडाई | 
हसुनी सत्यहमकहही #काननफिरदिवीरको उ अही | 
|® कहा मष्ट हने रहहू ४ खरके आगे अस जनि कहह | 
| धिक वचनरशधीरा #आये सकल जहाँ खुपीरा | 
|| रि नममणडल रहेऊ & राम बोलाइ अवुजसनकहेरु 
र जनकिहिजाहुमिरिकन्दर  आवानिशिचर कटक भयंकर 
बि जिगसुनि परशुकेवाशी # चले सहितसिय शरारी | 
रामरिपुद्लचदि आवा #बिहँसिकठिन कोदण्ड चंदवा || 


1] 


| 


|| 
| 


| : इ~ ण्ट्कठि ४ गोह ज्यो t | र. 
| नचदाइग्रशिर जटाबाँधत सोह ज्या । | 
| मरकतशयलपरलसतंदामिनिकोटिसोयुगसु जगा : 
| *टिकसिनिपंगविशालसुजगहिचापविशिख सुधारिक। | 
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चितवत मनह एगराजं प्रश गजराजधटा निहाळ 
` ..सोरा-आय गये बगमेले, धरहु धरहु भाये सुभट। "| 
| `` यथा बिलोकि अकेल, बालरबिहे घेरत दनुज ॥-. || 
` | घेर रहे निशिँचर समुदाई % दण्डक खगं मृग चले | 
| प्रश बिलोकिशरसकहिंनडारी # थकित भये रजनीचर मरा 
| सचिवं बोलि बोले खरद॒पण % यहकोउ दपबालक नरक 


| सुर नर नागश्रसुर सुनि जेते * देखे सुने हते हम क| 
| हमभरिजन्म सुनह सब भाई % देखी नहि अस सुन्दा 
|| यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा # बधलायक नहिं पुरुष ग्रगा| 
| देहि तुरत निजनारि हुराई # जीवत भवन जाहि दोउभ| 
मोर कहा तुम ताहि सुनावहु # तासु वचनसुनि आतुर भ्र 

` दोहा-भये कालवश यृह सब, जानहिं नहिं र्डुवीर। ` | 

` मशकएककिमि मेर उड़, सुनहु गरड मतिमीर॥ ` | 
इतन कहा रामसन जाई खुनत राम वले | 


र कीन्ह धलुप टंकोर प्रथम कठोर घोर म 1: 
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|| तहवं-सावंधान ` ढै थाये, जानि सबल आराति | 
|| . ` लागे वर्षन राम पर, अख श्र बहु भाँति ॥ 
| तिनके आयुधे तृण सम, केरि काटे रघुवीर । 
. तानि शरासन श्रवणलगि, पुनि छाड़े निजतीर॥ ` 
| 


हन्द तंब चले बाण कराल # फु करत जनु बहुव्याल । 


।  अवलोकिश्रतरतीर * सुरिचिले निशिचर वीर । 
| यक एककहँन सँमार # कर तात मात पुकार ॥ 
कोउकहखरकहकोन्ह४ जो युद्ध इन सनलीन्ह। 
|... येबाणअतिहिकराल# ग्रसे आइ मानहुँ काल ॥ 
|. भय क डतीनों भाइ* जो भागि रणते जाइ । 
|  तेहिवधबहमनिजपानि#फिरिसरणमनमहँठानि॥ 
दाहा-उमा एक निज प्रभुहिवश, पुनि इनकर बड़ भाग । 
तरण चहहिं प्रभुशर लगे, विना योग जप यान ॥ 
हेन्द-आयुध अनेक प्रकार # सम्मुखते करहिं प्रहार । 
शि परम कोपे जानि # प्रधु धनुष शरं सन्धानि ॥ | 
॥ छोडि विपुल नाराच * लगेकटन विकट पिशाच! 
| उरशीशकरणुजचरन * जहे तहँ लगे महिपरन ॥ 
| लागत बान * धरपरत कुधर समान। 


भटरकटततनुशतसंड : पुनि उठत करिपाखंड ॥ 


८ १३ 
हिरा २ राक्षस ३ शत्रु ४ हथियार ५ घनुष ६ सर्प ७ बाल ८ पेने & हाथ 
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=~ बंविर व्याकुल यातुधानं न ज्ञान तेहि अवसर रहा॥ |. 


कोपेउ समर श्रीराम # चलेविशिखनिशितनिकामा | 


| नेभउडतबहुयुजमु ड#बित मोलि धावत रुड। |. | 
>_ सेगकंककाकशगाल # कटकटहिकठिन कराल | _ 


“Woes 
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छन्द कटकटहिजम्बुकभूत प्रेत पिशाच खप्पर से 

| वेताल वीर कपालं ताल बजाइ योगिनि नाष 

रघुवीरनाणप्रचशड खण्डहि भटनकेउरयुजशि | 

जहंतहेपरहिंउठिलरहिंधरघरुकरहिंसकलमयग्ना 

अंतावरी गहि उहि शश्र पिशाच कर गहि धाप 

` संग्राम एरवासी मनह बह बाल घडी उदाग्ँ॥ 

मारे पछारे उर बिदारे बिए ल मट कहरत ऐ॥ 

. - अवलोकिनिजदलविकलभरत्रिशिर।दिखरदुषणी॥ 

. . शर शक्ति तोमः परश शल इपाशां एकहि बाह 

करि कोप श्रीरएवीरपर अगशित निशाचर हाहं। 

प्रथुनिमिषंमहंरिएशर निवारि प्रचारि डारे शाय 

: दशदशविशिखउरमाझमारेसकलनिशिचशनायम। 

` महिपरतउठिभरभिरतमस्तनकरतमायाअतिष॥| 

` मुरडरतचौदहसहसनिशिचर एक श्रीरघुकुलमन। 

सुश्ुनिसभयप्रथुदेखिमायानाथअतिकोतुकक | 

.. देख्तपरस्पर राम करिसंग्राम रिएदल लरि 
दोहा-रम रामकरि तनु तजहिँ, पावहि पदं निवान । 

गरे उपाय रि मारे, क्षणपहँ इपानिधान ॥ 

इरषित वरषहिं सुमन सुर,-बाजहिं गगननिशान । 

__ अस्तुतिकरि करि सबचळे, शोभितविविथविमान ॥ 

जब रघुनाथ समर रिपुजीते ४ सुर नरसुनि सबक 

| तबलक्ष्मण सीतहि ले आये & प्रभुपद परत _ त्र 

ओ- | सीतानिरखिश्याम महुगाता*परमप्रेम लो 


eee वलि यिन ल > 
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[गलाम €#एरप्प काण्ड (३९! ) 
कळवा दकल का 
बसि श्रीरखुनायक # करतचरितयुरमुनिमुखदायक | 
देखि हर क क व या रावण प्रेरा | 
वचन क्रो धकार भारी # देश कोशकी सुरति 
व पान सोवसि दिनराती * सुधि न तोहि शिरपर अ 
नीतिबित धन बिल धमा * हरिहि समप बिनु सतेकमी 
या वित विवेक उपजाये * श्रमफल पाठ किये अह गाये | 
गाते यती कुमन्त्रते राजा» मान ते ज्ञान पान ते ल्लाजा 
॥॥॥तिप्रणय बिल मद ते डनी # नाशहि वेगि नीति अक्त सुनी 
||. पोरा-रिपु रुजे पावक पाप, प्रभुअहिगनियनब्योटकरि । 
|| अप्तकहिविनेधविकाप पुनि लागी रोदनकरन ॥ 
। दोहा-समामझ व्याकुल परी, बहु प्रकार कीरे रोइ। 
|. तोहि जियत दशकन्धरे, मोरि कि असगातिहोइ ॥ | 
|तसमासदउठ अकुजाई बैसधुझाई गहि बाँह उठाई | 
फलंकेश कहसि निजबाता * केइँ तव नास कान निपोता 
अपधिनपति दशरथके जाये» पुरुषसिंह वन खेलन आये 
1 मोहिउनक करणी रहित निशाचर करिहे धरणी 
करथुजबलपाह दशानन * अभयंभयेसुनिविचरहिंकानन 
तिरके काल समाना # परम धीर घन्वी गुण नाना | 
का एमतापदोउ आता ४ खलबधरत सुरसुनिसुखदाता || . 
` नमि राम अस नामा * तिनके सँग इकनारि ललामा| ` 
| गअतिसुकुमारिपियारि, परतर याग्य न आहि कोउ । 


॥ 


१ I « 


॥ 
भक्ति त्त केश ताके % दशप्ुख सुच सुन्द्रिसजाके 


शर ता 
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(३५०) पुरुपीकलराणा या [रावण 


| तासुअवुजकाटी श्रुति नासा # इनितव्भगिनीकरं 
| विनुः्पराध असहाल हमारी # अपराधी किमि बचा 
| खरदरषण जा गुहारा $ हानि 
` | खर दृषण त्रिशिराकर घाता  सुनि दशशीश जरा 
| भयो शोचवश नहिं विश्रामा #बीतहिं पल मानह र 


| सुरनर असुरनागखग माही * मोरे अबुचर सम कोउना| 
| परदूषण मोसम बलवन्ता * तिन्हे को मारे बिनु भान 
| सुररूजन भज्जन महिभारा # जो जगदीश लोन ग्रता 


ह | सुन्दरजीवबिविध बिधिजाती # करहिकुलाहल दिन 
` | कहि ते गरजहिं घन नाई * महाबली बल वरि 
| कनक बाल सुन्दर सुखदाई * बेठहिं सकल ज. 
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हि 
र 
3 रत | 
दोहा-शुपणर्खाहे समुझाश्कार, बळबोलो त बहु क्षति । ` | | 
` ` - भवन गयउ अति शोचबश, नींद परी नहिं रात॥ || 


तो में जाइ वेर हठ करिहों # प्रछुशंर ते भवसागर ति 
होइ भजन नहिं तामसं देहा * मनकप वचन मन्त्र ह| 
जो नर रूप भूप सुत कोर» हरिहों नारि जीति रण ऐ॥ 
चल्ला अकेलयःनं चढ्तिहवाँ # बस मारीच सिन्धुतट को 
रथ अनूप जोरे खर चारी ॐ वेगव*त इमि जिमि उणा 
छन्द-उरगारिसम अतिवेगवरणत जायनहिं उपमा | 
शिरछत्र शोमितश्यामधनंजनु चमर श्वेतविराजही॥ 

यहिभाँति नाँघत सरित शेल अनेक वापी सह 
वन बाग उपवन वाटिका शुचिनगर सुनिमनमोर& | 
दोहा-बहु तझग शुचि विहंग सग, बोलत विविध प्रकर | | 
यहिविधि आयहु सिन्धुतट, शतयोजन विसर | 


किड की 
१ कान २ बहिन ३ रर ४ नाश ४ क्रोध ६ रोजा ७ सवारी ए गर 


RR 
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॥| पि विधिविधि रहहिं बनाई # वरणत शारद मन सकुचाई 

|| जहाँ ऋषिनकरवासा » तहा निशाचर करहि निवासा | 
| देसिसकल सकुचाने#जे जड़ जीव सजीव पराने 
हराम जति उक्ति बनाई» सुनह उमा सो कथा सुहाई 
। | |. दोहा लक्षण गये बनहि जब, लेन मूठ फरकन्द्त `: | 
॥ .. जनकधुता सन बोरे, बिहँसिङुपासुखकन्द॒ ॥ ` | 
| मिया त्रचिरसुशोला + मे कछ करबललितनरलीला 
दपक महँकरहु निवासा % जब लगिकरों निशाचरनासा | 
बिहि रामसबकहेउ बखानी &ग्रभुपदधरिहियत्रनलसमानी 
||| निप्रतितरिम्बराखि तहँसीता * तेसइ शील स्वरूप विनीता | 
|| गत्मिणइ यह मर्म न जाना » जोकछ॑चरित रच्योमगवाना | | 
||स गयउ जहाँ सारीचा%नाय माथ स्वारथरत नीचा | 
शनि नीचकी अति दुखदाई  जिमिश्रकुशधतुठरंगविलाई 
॥॥यरायक.सलकी प्रियबानी *जिमिअकाशकेकुसुमभवानी 
| | | दोहाकरि ला मारीच त पूँखी बात ।. गा ले 
||. . .. कवन हेतु मन व्यग्र अति, यकसर आयउ तात 

। | झामूलसकलकथातेहि आगे * कहीसहितश्रभिंमान अभागे 
| ह कपटमगतुमछ लकारी » जेहिविधिहरि आनीचपनारी 
| नड दशशोशाकते नर रुप का इशा 
नप वेर नहिं कीजे #मारे मरिय जिआये जीज 
राखन गयउकुमारा # बिनुफरशररघपति मोहिमार। 
मति द ह YY NN भाई र 
| पकोटभडको नाई % जहे तहँ मे देखा दोउ भा. 
| र तातन अति शरा % तिनहिं विरोधनआइहि पुरा 


है 


व्यलता तरु लागे # जिहि देखतश नि |. 


000 --< 
५४०----.--+-------....म 5 
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|. दोहा जेई ताहका सुबाहु हति, खण्डेउ हरकोदण्ड। ६ 
| | खर दूषण त्रिशिराबधेउ, मजुजाकेअसंतरार्बिणड्‌ ॥ 
|| राअस तामसुनत दशकन्धर % रहत रास नहिममउरकझ॥ 
जाइ भवनकुलङुशलविचारी * छनतहि शठदीनहेिकञा 
| गुरुजिमि मृदकरसिममबोधो % कहजगमो हिसमान क| 
| तब मारीच हृदय अनुमाना # नहि विरोधे नहि क्या 
| श्री ममी प्रधु शठ धनी # वेद्य बन्दि कबि कोवि || 
` || उभयभाँतिदेखा निजमरणा # तब ताकेसि रघुनायक श्| | 
| | उतरदेत मोहिबंधिडिअमागी% कस न मरोखुपतिशरशा 
` | असजियजानि दशाननसंगा# चला स प्रेम ग्रगा|| 
> | मन अति हर्ष जनाव न तेही # आज देखिहों परम 
८ | कृ: द-निज परम प्रीतम देखिलोचनसफलकरिसुखपाह | 
ऱ्या | श्रीसहित अनुजसमेत कपानिकेत पद मन लाह! | 
| | निवाणदायक क्रोध जाकर भक्त अवशहि वशकी | 
|... . . निजपाणिशरसन्धानिती मोहिंबधहिंुखतागरशी | 
Er J बान्‌ ह हि 
रिफारपरभाहिविळाकेहा, धन्य नमा सहि | 

|| सीता लषण सहित रघुराई % जेहिवनब निन | 

| तेहिवननिकटदशानन गयऊ # तब मारीच कपट | 

` || अतिविचित्रकन वरणिनजाई # कनकदेह मणिरची "| 

` | सीता परम सुचिर मृग देखा#अंग अंग समन 
| सुनह देव रघुवीर कृपाला # यहिमुगकरअतिर | 
सत्यसन्ध प्रभु बधकरिएही #आनह चर्म कहत 


| 


तब रघुपति जाना सब कारन # उठे हरषि छरा 
|| मृगविलोकिकटिपरिकरबांधा # करतल चाप रि, | 


|, 
है 
4 
| 


न ee 
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hr ऋ एशण्ड . (३१३) 


(ce प्रणहिकहा समुझाई #फिरतविपिनेनिशिचरबहुभाई । 

[ता केरि करेइ रखवारी क बुथि विवेक वलसमय विचारी 

|||" तह्म-अस कहि चळे तहाँ प्रभु, जहां कपटखुग नीच । =` 

i हर्ष विस्मय विवश, चातके वर्षां बीच॥ | 

||परहिविलो किचलाएगभाजी * घाये राम शरासंन साजी 

शिव ध्याननपावा ४ मायाएग पाहे सबा ही 

ह निकट एनि इरि पराई कबईक प्रकटं कबहु छिपाई |. 

| [कटतहुरतकरत छल म्‌ री * यहिविधि प्रशुहिंगयो ले इरी | _ 
ख़ तकि रामकठिन शुरमारा * धरणि पऱ्योकरिघोर चिकारा | 

॥|तत्मणकर प्रथमहिलेनामा *पाळे सुमिरेसि मनमहँ रामा 
प्रणतजतप्रकेटेसि निजदेही * सुमरेसि राम समेत सनेही 

॥ रन्त प्रेम वायु. पहिचाना * घुनिदुलेभगति दीन्ह सुजाना 

॥ दोहा विपुळे सुमन सुर वर्षहि, गावहिं प्रभुगुण गाय । 

(| निजपद दीन्हों अहुरकहँ, दीनबन्धु खुनाथ ॥ है! 

| एलबधि तुरत किरे रघवीरा» सोह चाप कर कटि तूणीरं 

ग्रातगिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मणसनपरमसभाता 

णह पेगि संकट तव खाता »लच्सणबिहँसिकहापुनुमाता 

विलास घृष्टिलयहोई * सपनेहूँ संकट परे कि सोई 

हिंरचृपति थाती * ज़ोतजि जाउँ तोष॑नहिछाती | 

सुनहभममाता ४ प छब कहब कवन से वाता | 

सीता जब बोली ४ हरिप्रेरित लच्मणमतिडीलीः 

खींचि अहीशो % बारबार नाये पद शीशा 
सोंपि सबकाहू # चले जहाँ रावण शशि राहू 


'हलपणासियहिफिरिकेसे# तजत बच्छनिजमाठहिंजेसे 


शे-एक इरत इर रामके, दूजे सीय अकेलि ! 
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|: . छपश तेजतन हतमये, जिमि डादी ॥ | 
| शन्य बीच दशकन्धर देखा * यावा निकट यंती 
जाके डर सुर अइर डराही # निशिननींददिन म पर 
सो दशशीश श्वान की नाई * इत उत चित चला हष 
। जिमि कुपन्त पग देतखगेशा #रह न तेजबलइधि ल 
करि अनेकबिषिछछूचएराई # मंगिउ भीख दशानन जा 
। अतिथिजानिसियकंदयूलकल*% देनलगीतेईँकीन्ह बहरिक्त 
कहदशसुखसुत खुन्दरि बानी # बाँची भीख न. लेउ सया 
विधिगतिवाम कालकठिनाई * रेख लादि सिय बाह्र ग्रा 
: दोहा-विशवभरांनअघदळूद्ळान, करान सकल पुरकाज । 
जाना नहिं दशशीश तेहि, मूद कपट के साज ॥ | 
| नाना विधि कहि कथाएुनाई % राजनीति भय प्री 
कह सोता सुद यदी गुसाई # बोलेसि वचन दुष्ट कीन 
| तब रावण निजरूप दिखावा ४ भइ सभीतजब नाम पुना। 
|| कह सीता धरि धीरज गाढा» आयगये प्रु खल रह 
जिमि हरिवंधहित्तट्रशशचाहा #भयेसिकालवशनिरिच 
वायस चह खगपति की समता # सिन्धुसमानुहोइकि bb | 


कि होइ सुरथेन समाना » जाइ भवन नेजड "| 
| सुनंत कवन दशशीशलजाना # मनमहचरण १००७ || 
| दोहा-क्ोघवन्त तब रावण, ळीन्हेसि स्य बैठाय । || 
| . लेउ गर्गनपथ आतुर, भयवश हॉकि न जा बारे द| 
| हा जगदीश वीर रघुराया ४ केहि अपराध विसा | 
| आरतहरण शरण सुखदायक # हा रघुकुलसरोज | 

| हा लच्मणतुम्हारनहिँ दोषा # सो फल पाथड ४ 

। 


> eR 2. "गई ६5 - 2 उनि फिल्ड te, 02025» STE EE “ 
/ ०० 
न कमीज 
पप्पा 


कृकेयी मन जो कछ रहेऊ + सी 
| पंचवटी के खग एग जाती # हुखी भये वर्नचर न 


|  जली २ वनको अग्नि ३ तपस्वी ७ गरुइ ५ पाप ६ पिडिनी ७ 


ह ८४ | GC-0. Public 0 Jang di Math Coll Varanasi 
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| लक] (आ स फगण्ड (३५४) 
विलाप करति बदेही * शरि इपा प्रभु पूरि सनेही 


७ ॥ 


| तिमोर ्रथुहिं छुनावा + पुरोडास चह रासभं खावा | 


| ता कर विलापसनि मारी भये चराचर जीव हुखारी 
|| ढोहा-बहुर्विधि करत विलाप नभ, ठियेजात दशशीश। | 

|| हरत न खल वर पाइ भल, जो दीन्हो अज ईश ॥ - 
ज युनि आरत बानी » रघुकुलतिलकनारि पहिचान 


प्रम निशाचर लीन्हे ज # जिमिमलेच्छवशकपिलागाई | 
॥ ब्रह्म बल ममतडुनाहीँ तदपि जली ता ताहीं | 
| पताएत्रि करसिजनि त्रासो कै करिहों यातुषान कर नासा | 
धावा क्रोधवन्त खग कंसे%छाटे पवि पर्वत पह जसे 
(दृष्ट ठाढ किन होहीं » निर्मयचलेसिन जानेसिमोही 
गर दीस तांतं समाना #फिरिदशकन्धकरत अनुमाना | 
| मेनाक की खगपति होई # ममबल जानिसहित पतिसोई | 
गना जरठ जटायू येह[% ममकर तीरथ छाँडिहि देहा | 
||| रोहा-ममगुजबल नहि जानत, आवत तपिन सहाइ। | 
|||; ... समर चढे तो यहि हतो, जियतनानजथळजाइ ॥ | 
एत ग्रथ कोधातुर धावा» कह सुबु रावशमोर सिखावा 
| जिजानकी कुशल ग्रहजाडू ४ नाहित असहोइहि बहुबाह 
रेष पावक अतिघोरा # होइहिसकलशलभङुल तोरा 
| प देह दशानन योधा * तबहिं श्र धावाकरि कधा 
|| च विरथकीन्हमहिगिरा% सीतहिं राखि ग्र पुनि फिरा 
| न उठिङतशर संघाना # शत्र आइ काटेउ घनुबाना | - 
|| "भ मारि बिदोरॉसे देही * दण्ड एक भइ मुच्छतिही 
ह हज रावण निजवशाकिये, मुनिगण सिद्ध सुश | 
(कज रावण सन समरे अति, बीर वीर गमेश | | 
र ९ २ गधा ३ दुःख ४ रात ५ वञ्ज ६ कांस ७ बाल | 
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स्वस्थ भयेसोएनि उठियावा #मारे शध न सगात 

कौन्हेसि बहुजब युद्ध सगेशा * थकित भयोतब जया | 
'तबसक्रोधनिशिचरखिसियाना* काढेसि परम कराल | 
'काटेसि पंखपरा खग धरणी # सुमिरि रामकीञअ द्र | 


००८ 


SNS 


७ me 


| मनमहे श्र. परम सुख माना  रामकाज मम जाग्यो प्र| 
सीतहिं याने चढाय बहोरी # चला उताइल त्रास न गे 
करति बिलापजातिनभसीता # व्यध विवशजनुृगीसम| 
शिरिपर बेठे कपिन्‌ निहारी # कहि हरिनाम दोन्ह पर| 
यहिविधिसीतहिं सो ले गयऊ# वन अशोकमहं राखतमप 
- | दोहय-हारिपरा खल बहुत विधि, भय अछ प्रीति दिखाइ। . || 
9 : तव अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कशइ॥ || 
उहाँ विधाता मन अनुमाना # सुरपति बोलि मंत्ररसण॥| 

तात जनकतनया पहे जाइ % छुधिगपावजिहिनिशिचला || 
सकहिविधिसुन्दरहबिश्चानी # सोपि बहुरि बोले शहा || 
| यहिमचणकततत्‌ धौनप्यासा # वर्ष सहसदश संशय वा|| 
'सो प्रसाद ले आयस पाई #चले हृदय सुमित | 
| कछ वासव माया निज गोई # रक्तक रहे गये तह i । 
। तदपि डरत सीतापहे आयउ # करिप्रणाम निजनामदुनाफ| 
| निश्चय जानि सुरेशं सुजाना# पिता जनक रयम | 
|| करि परितोष इरिकरिशोको # हन्य खवाय गये निजी | 
टी US कस घाय चले श्रीरम। || 
|: सोद ता रालि उर, र्टतिरहतिहरिनाम ॥.__ देवी | 
रघुपतिअनुजहिआवत देखी # वाहिजं चिता कह bs 
जनकसुता परिहरेउ अकेली # आयु तात वचन | 
[नशिचरनिकरफिरहिंवनमाही# मम मनसीता ग 1 0 


">. >>> -->---.--:-- ७०. 
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हि कवन विपति बडि भाई # खोय 


| 


आश्रम देखि जानकी होना * भये विकलजस प्राकृत दीना | 
| ` दोहा-कानन रहेउ तड़ाग इव, चक चके सिय राम। | 


॥ नकली दाडिम दामिनी *कमलशरदशशित्रहिभामिनी || 
॥एएपश मनोज धनु हंसा * गंज केहरि निज सुनतप्रशंसा | 
| कनककदलिहरषाही # नेकू न शंक सकुच मनमाही | 
॥ जनको तोहि बिलुआज # हर्षे सकल पाइ जनु राज | 
॥ सह्जातअनखतो हिंपाहोँ% प्रियावेगि प्रकटति कसनाही | 
UE ७ बिलपतखोजतस्वामी% मनो महा विरही अतिकामी | 
|| (ह फणि मणिहीन दीन जिमि, मीन हीन जिमिवार्‌। || 
| Rr तिमि व्याकुळ भये लषण तहे, खुवर दशा निहारि॥ महि 
पि र उमावहिरामहि कतजहिनशोकअघिकसुलधामति। 
>. राम सुखराशी # त | 
हट अमितनदी गिरिखोहा % बहुविधि राम लषणतहँजोहा 

ह हिन हिंआवा # टूट धनुष शर आगे पावा || 
रणितं देखिय केसे से # श्रावण जल मा डावर जसै 
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' | कहत राम लक्तमणरदिदकाई # काढू कीन्ह बुड यहि ते 
। आगे परा श्रपंति देखा» सुमिरत राप्चरण को | 
| दोहा-करसरोज शिर परसेऊ, पा सिन्धु खुबी। | 

निरखिराम छविधामसुख, विगतैभई सबपीर॥ `, || 
. | तब कहणप्रबचन धरि धीरा # छुनेइ राम भञ्जन भवम 
' | नाथदशानन यहगति कोन्ही *तेहिखलजनकपृताहरिलीन | 


> 
५ 
| 
| 
शि 


| ले दक्षिणदिशिगयउ गोसाई * विलपति अति कुरो कग! 
' | दरश लागि प्रथु राखेउँ प्राना ४ चलन चहतअब इपानिषा|| 
: |राम कहा तनु राखह ताता सुख झुसुका३ कही तेई वा| 

| जाकर नाम मरत झुलआ’य। # अधमो सुक्त होई श्रत 
⁄ | सोमम लोचन गोचर आगे» राखो देइ नाथ केहि || 
। | जल भरिनयन कहा रघुराई #तातकर्म निजते गति ¶| 
' परहित बसजिनके मनमाही' # तिनकहँजर्ग हलभकहना॥| 
` | ततुतजितात जाइ ममधामा # देउँ कहा तुम प्रण 
ज्वर दोहां-सीता इरण तात जाने, कहेउ पिता सन जाई || 
- जो में राम तौ कुलसहित, कहिहिदशाननआइ॥ | 
। | शध्रदेह तजि धरि हरिरूपा ४ भुषण बह पट पीत 5 
| | श्याम गातबिशालबुजचारी #अस्दुतिकरत नयन *. | 


' छन्द-जय रामरूप अनप निएंण सुण एण १९+ त || 
` दशशीश बाहु प्रचण्ड खण्डन चण्डशरमडन | | 
पाथोदंगात सरोजमुख राजीव आयत ॥ || 
नित नोमिराम कृपालु वाह विशाल भरे? | 
` बलभप्रेमय मनादि मजमव्यक्त 0) | 
गोविन्द गोपर इन्द हर विज्ञान घन धर 4 
_____ १ जटायु २ नाश ३ बेद8 अलभ्य ५ बैकुण्ठ ६ मेघ ७ लम्बी = स प र ८ 1 | 
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जे राममंत्र जपन्त सन्त अनन्त जनमनरूजन। 
नित नौमि राम अकामग्रिय काभदिखलदल्लाञ्जन। 
जेहि श्र तिनिरंतरह्मव्याप्कषिरजं अञ्जकहि गावही । 
` करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेकमुनिजेहिपावहीँ ॥ 
सो प्रकट कररुणाकन्द शोभाइन्द अग जग मोहई।: 
| मम हृदयपंकज भृङ्ग अङ्ग अनङ्गः बहुछवि सोहई॥ 
। . जोअगम एुगमस्वभावनिमल असमसमशीतलसदा। 
| एशयन्ति य॑ योगी यतन करि करतमन गोवश सदा॥ 
सो राम रमा!नेवास सन्तत दास वश त्रिश्ुवन धनी । 
. मम उर बसहसी शमनसंछुति जासु कोरति पावनी ॥ 
|| दोहा-अविरळ भक्ति मौंगि वर, गृध्र गयउ हरिधाम | 
| तेहिकी किया यथोचित, निजकर कीन्हीं राम ॥ 
|| [सेमल चितअतिदीन दयाला * कारण बिन रघुनाथ कृपाला 
॥ | र्रप खगञामिष भोगी #गतितेहिदीन्हजो याचतयोगी 
||ऐगह उमा ते लोग अभागी # हरितेजिहोहिंविषयश्चबुरागी || | 
||निसीतहि खोजत दोउभाई * चले विज्ञोकत वन बताई 
"कुल लताविटपघनकानन # बहु खगपगतहँगज पञ्चाननं 
| गा पन्थ कबन्ध निपाता # ते सब कही शापकों बाता 
सा मोहिं दोन्हों झापा » प्रभुपद देखि मिटा सो पापा 


ड A कही में तोही % मो हिं न सहाइ नकुल ट्री | | 


"अन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 
भोहिंसमेत विरञ्चि शिव, वश ताके सब देव ॥ | 

पाडत परुष कहन्ता * विप्र पूज्य अस मावादिसन्त! 

पिप्रशील गुशहीना # नहिंन शूर उण ज्ञान प्रवीनों 


पर “जू सील २ कमल इ कामदेव ४ चक लो २ कमल ३ कामदेव ४ देखते हैं. ५ नीच ९ मांस ७ पूर्ण नस है। मम 
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कहिनिजभम्मताहिसश्षावा # नि | 
ताहि देइ गति राम उदारा # शबरी के आश्रम प | 
"सर 0 ताता # जटा सुकुट शिरउरबना | 
श्याम गौर सुन्दर दोउ माई शबरी परी चरण लार 


प्रेममगन सुखवचन न आवा * एनिएनि पह्सरोजं भिरना॥| 
"सादर जल ल॑ चरण पसारे#ए!ने छुन्दर आसन. | 


| पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ी *्रुहिं शिला किप्रीतिभ्रतति 
| 


` || जाति पाति कुल धमं बड़ाई » धन बल परिजन एणच्छ| 


|| सतई सब मोहिंमय जगदेखे # मोते सन्त अधिक 


- “पना २ आकाश ३ कमल ५ चरणकमल ४ रसीला दे खी ४ भे ५ चरणकमल ४ रसीला ९ स्री ७ मेघ आयात | 
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( 


रघुपति चरण कमलशिरनाई % गयउ गगन आफ्नि || 


Nh 
| 


शि 


| ह ती रास णह आए # मुनिकेवचनस 


\ 


` - ढीहा कन्दमूल फलपरे अति, दिये रामह आनि । || 


प्रेम साहित प्रभु खायउ, बारहि बार बखानि ॥ | 


| 
| 


| 
| ` 
110 
१4 १ 


केहिविधिअस्तुतिकरों ठम्हारी# अधम जातिमें'जडमाां 
अधमतेअधमअधमअतिनारी # तिन्‌सहँ में अतिमनदग्रधा 
कहरघुपति पुनुभामिनिबाता # मानौ एक भक्ति कानात 
भक्तिहीन नर सोहे कसे # बिलुजल वारिद देखिय गो 
नवधा भक्ति कहो तोहि पाहीं # सावधान सुल धरु मनम 


| प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा + इसरि रत मम कथा पर| 


` दोहा-यरु पदपंकज सेवा, तीसीरे भक्ति अमान । । 
चौयिभक्तिममणुणगण, करे कपट तजि गान ॥ | प्रत 


| मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा # पंचम भजन सो 


षटद्मशील विरत वहुकर्म्मा % निरतनिरन्तर सज | 

' सात सन्त = ढो 
अठई यथालाभ सन्तोषा # सपनेहुँ नहिं दल नद 1 
नवमसरलं सब सॉ छलहीना ४ मम भरोस दिय 1 


॥ 

hh 
॥ 00 
~ —— 0 पटव 
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ळी जिनके होई* नारि पुरुष सचाचर कोर 
'श्रितिशयभ्रियमामिनिमार % सकल प्रकार भक्ति दढतोरे | 
|. दुल॑म गति जोई#तो कहं आज सुलंभ भइसोई | 


दर्शन फल परम अन्‌पा » जीव पाव निज सहजशवरूपा | 
दोहा-सब प्रकार तव भाग्य बढ, ममचरणन अनुराग । . | 
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| 


1 
| 
| 
| 
| त्वमहिमा जेहि उर बसिहि, तास परम बढभाग ॥ 


| 
| 
| 
: 
| नि शम वचन हथकह पाई # उनि बोले प्रच गिरा सुहाई | 
|| क्सुताकेछधि हे भामिनि # जानिह तौकहुकरिवरंगामिनि 
|एासरहिं जाइ रडराई% मुनिवर विपुल रहे जह छाई | 
पि मतंगमहिमाुश भारी ४ जीव चराचर रहत सुखारी | 
न कर काहू सन कोई * जासन वेर प्रीति करु सोई | ' 
| सुहावन कानन इले खग मग जीव जन्तु अहुकले | 
ह सफलश्रम सवकरजाई%तहाँ होइ सुग्रीव मिताई | . 
| हि देव रघुवीरा क जानत हो पृछह सतिधीरा | 
| जार प्रभुपद शिर नाई#प्रेमसहित सब कथा ये सुनाई | 
|| 0३ कहिकथासकलबिलो किहरि्लहृदयपदेपंकजधरे । 
|| तजि योगपावक देह हरिपद लीन भइ जह नहिं फिरे॥ 


| EE 
नर विविध कमं अधर्म बहुमत शोकप्रद सब त्यागहू। 


) 


| पिश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अलुरागह ॥ | 
|| “हा जातिहीन अघजन्ममय, मुक्त कीन्ह अस नरि। | 

|| महामन्दमन सुखचहसि, ऐसे प्रमुहि निर्सार॥ न 
| र 4 त्यागा वन सोऊ# अलुलित बल नर केह रिदोऊ 
| ५ 


ध | ed ` 
हरि मरु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा || | 
हय उ हे काननशोभा #देखत केहिकरमन नहिँीभाः 


स्‌ 
रसः 80%: Co RRR > 
७... सहज ३ जानकी ५ गजगामिनि १ बहुत ६ कथ ७ योगिनी म सिड ॥ 


| 
॥| 
॥ 
| 
| 


| 
| 
पु 


| 
| 
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- तीतर लावा पदचर यूथा वराशि न जाइ मनोज 
हा रथ गिरि शिलाहुन्दुभीमरनां# चातक बन्दी एणगण 


(३१६४) “”“““अुलशीकेलरॉनिया 


| देखह तात बसन्त सुहावा # प्रियाहीन मोहिं भय 


|| यहिके एक परम बल नारी # तेहिते उबर सुभट 
` दोहा-तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु छम 


* ययन लक Sr शिनी ऱ TT शुर “की । 
- ॥ २ पक्षी थिनी २ फौज ४ वृक्ष ४ केला ६ तोता ७ कबूतर म काम 0“ |. 


हमहिंदेखि ग निकरपराहीं * प्रगीकृहहि फ] 
तुम आनन्द करइ एग जाये ४ कंचन मृग खोज बे । 
संग लाइ करिणीकरि लेही # मानह मोहिं सिखा 
शाख्रसुचितितपुनिपुनिदेखिय # सपसुसेवित वश नहि | 


राखियनारि यदपि उरमाहीं # युवती शाञ्न नरपति सान | 


दोहा-विरहापेकलबरुहीन मोहिं, जानेसि निपट अक्के । | 
सहित विपिन मधुकर खगन, मदन कीन्ह बगमेळ ॥ 

देखि गया भ्राता सहित, ताझु दूत सुनि वात । 

पि हेरे कौन्हेउ मनहुँ तिन, कटके न भट कहि जात॥ | 
विटप विशालललताअरूकानी # विविध बितांन दिये जगा) | 
कदलितालवर ध्दजापताका % देखि न मोह धीर मन शा! | 
विविध भाँति एले तहनाना जव बानेत बने बुभ 
कह कह सुन्दर विटपसुहायै # जुभटबिलगबिलगहा| 
कजत पिक मानहु गजमाते#देक महोख उंट क| 
मोर चकोर कीरं वर वाजी# पारावतं .मराल सब ता 


मधुकर सुखर भेरि सहनाई% त्रिबिधि बयारि sie 
चतुरंगिनी सेन सब लीन्हे ४ विचरत सबहि इती | 
| 


न 


लवमणदेखहु काम अनीका रहि घर तिनक म 


सुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष म च 
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दही i (३ ६ ३) 
। भ के इच्छा दम्मबळ, कामके केवल नारि । 

क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर केहि बिचारि॥ 
तीत सचशचर स्वामी #राम उमा सः अन्तरयामी | 
क दीनता देखाई धीरनके मन विरति दढाई |. 
|, मनोजलीभ मुदमाया # छ टहिं सकल राम की दाया | 
|| नर इन्द्रजालनहिँ मूला + जापर होइ सो नट अनुकला 
॥ पराकहों में अलुभव अपना # संतिहरिमजनजगतसबसपना 


|, 


| i 
| 


| 


| 
| 
| 


पनि प्रमु गये सरोवर तीरा क पस्पानाम सुभग गम्भीरा 
|न्रद्य जस निर्मल वारी *बॉथे घाट मनोहर चारी | 
[ितहँपियहिविविधिषगनीरा» जनु उदार गृह याचक भीरा 
|. दोहा-पुडूनि सघन ओठजल, वेगि न पाइय मर्म। | 

|  मायाइन्ननं देखिये, जेसे निशुण बरह्म॥ 

सुखी मीन सब्र एकरस, अतिअगाधजळपराहिं। 

|, _ यथा घम्म शीलान्हेके, दिन सुखसंयुत जाहि ॥ 
||| सरसिज नाना रङ्गा ४ मधुर मुखर णञ्जत बहुभृङ्गा 


| झाक बक खग समुदाई # देखत बने वरणि नहिं जई | . 


1 
| 


| भप 
| | 
|, 


॥ 
| उह 


अकारी पुरुष जिमि, नवि सुस्त पार 7 
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` (६४ सुरुशीछततरनुणणा [पास 


देखि राम अतिरुचिर तलावा * मज्जन कीन्ह पशा 
देखी सुन्दर तरुवर छाया» बेठे अनुज सहित की 
तहँ पुनि सकल देवसुनिआाये # अस्तुतिकरिनिजपाम| 
'बेठे परम प्रसन्न कपाला* कहत अतुजसन कथा 
विरहवन्त भंगवन्तहि देखी नारदमन भा शोच शि 
मोर शाप करे अज्ञौकारा#सहत राम नाना हुम 
ऐसे प्रबुहिँ विज्लोको जाई % ए।ननबनिहिअसश्जमस्|| 
यह बिचारि नारद कर बीना» गये जहाँ प्रश्न सुख आपी 
गावत रामचरित झहुबानी # प्रेभसहित बहुभांति बसा 
करत दण्डवत लिये उठाई # राखे बड़ी बार उद्या 
स्वागतं पूछि निकट बठारे # लक्ष्मण! सादर चरण एए) 
दोहा-नाना विर्धे विनती करी, प्रमु प्रसन्न जिय जानि। | 
नारद बोळे वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥ | 
सुनहु उदार परम रघुनायक * सुन्दर अगम सुगम वाफ 
देह एक बर. माँगों स्वामी # यद्यपि जानइ अन्तरया| 
- | जानह मुनितुम मोरस्वभाऊ# जनसन कबहु किक 
` |कवनवस्तृुअसप्रियमोहिलागो%# जो घुनिवर न सर्कस 
जनकह कछ अदेयनहिँ मोरे# अस विश्वासतजह ज 
तब नारद बोले हषाई *असवर माग के 
ओ- ॥ य॒द्यापे प्रश के नाम अनेका # श्रुति कहअघिक ॥ 
| | राम सकल नामनतेअधिका * होहुनाथअघखंगगण 
| ` ` दोहा राकारजेनी भक्ति तव, रामनाम सोइ सीम | 
अपस्नामउडुंगणे विमल, बसहु भक्त उख्योम 


एवमस्तु मुनिसन कहेउ, कृपातिन्धु खुनाथ | 
तब नारद मन हर्ष अति, प्रभुपद नायउ मथि 17 


| १ कुशल क्षेम २ पाप ३ पक्षा ४ घडे लगा ४५ राजि ६ चरद्र मा ७ तार 


| | त 
|, 
| 
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(अरण्यकाण्ड (३६६). 


म शघुनाथहि जानी ४ पुनि नारद बोले मृहुबानी 
स पर निज माया * मोहदेइ मोहिं सुनहु त. 
वा नी मे कीन्हा क प्रश केहिकारखकरनदीन्हा | | 
दितो हिंकहोँ सहरीसा *भजहिंजेमोहिंतजिसकशभरोसा| 
सदा तिमकी रखवारी » जिमि बालक पाले महतारी 
।िशकच्छअनलंअहिधाई + तह राखे जननी अरगाई 
0 मये तेहि सुत१र माता % प्रीति कर नहिंपाळिलिबाता 
प्रोह तनय सम ज्ञानी % बालक सुत समदास अमानी. 
हिनहिंमोरबलनिजव्लताहीं * हुए कहें काम क्रोध रिपु आहीं 


। बारिपणिउतमो दिंसजही * पायह ज्ञान भक्ति नहिं तजहीँ, 
| दोहा-काम कोष ळोभादि मद, प्रबल मोहकी धारि । 

महँ आतिदासणदुखद, मायारुषी नारि ॥ | 
[नुपुनि कहपुराणश्रतियन्ता * मोहविपिनकहे नारिबसन्ता |... 
तप नेम जलाशथ झारी # हवे ग्रीषम शोष सब वारी 
| काध मद सत्सर सेका % इनहिं हपंग्रद वर्षा एका ड 
सना कुमुद सझुदाई % तिनकहें शरद सदासखदाई. 


[गी ममता जवस बहुताई # पलुहे नारि शिशिर आतुपाई | 
फिर निकर सुखकारी # नारि निविड़रज॑नीअंधियारी 
| ९दाञअवशुणमूळ शलप्रद, प्रमदे सब देखखानि । 
ति तात नह असला मुनि में यह जियजांनि ॥ 
पुपतिके वचन सुहाये # सुनितद एलकनयन 


सप्रसुभ्रमत्यानी* ज्ञानरंक नर मन्द | बह 
बोले मुनि नारद * सुनह राम 


३ राज ४ मछली ५ सत्री ६ कज्ञाल ७ अ 


(७-0. Public 0 Jang di Math Coll Varanasi 


| के लक्षण रघुबीरा *कहड राम अञ्जन 9 
सुनुमुनि सन्तनके एशकहॐ# जेहि ते मे उनके 
षटविक।रजितश्रनघंअकामा%अचल अकिचंनशु चिस 
अमित बोधञंनीहमितभोगी * सत्यसार कवि कोवित्या । 
साबधान मद मान विहीना * धीर धस्मंगति परममर 
दोहा-गुणागार संसार दुख, रहित विगत सन्दे । 
तजिममचर्णससेजप्रिय, तिनकह देह न गेह॥ . | 
निजगुणश्रवणसुनतसकचाहीँ» परशुण सुनत अधिक ह 
समशीतलनहिँ त्यागहिनीती * सरल स्वभावसबहिसन प्री 
|| जप तप ब्रत दम संयमनेमा % शुरु गोविन्द बिप्र एव प्र 
श्रद् क्षमा महत्री दाया * सुदिता ममपद प्रीति भगा| 
विरति विवेक विनय विज्ञाना # बीथ यथारथ वेद ए।॥ 
दम्भमान मद करहिंन काऊ * भूलि न देहि कुमार ए ' 
गावहिं सुनहिंसदा ममलीला # हेतुरडित परहितरत शष 
सुनु मुनि साधुन के गुशुजेते # कहि न संकहिं शारं 
छन्ह-कहि सक न शारद शेषनारद सुनंत पद पैकेज ग 
अंस दीनवन्धु कफल अपने भक्तुण निजमुस 
शिर नांय बारहिंबार चरणन ब्ह्मएर नारद ग | 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाय ` 
दोहा-रावणीर यश पावन, गावहिं सुनहिं जे 
रामभक्ति ह पावहीं, विदविसग जप योग ॥ 
म युवतिरस प pe । | 
भज सदा | 
इति हाम रि | 
विमलवराग्यसम्पादनोनामतृतीयस्सोपानः ! = खत 20 


\ 


el 
१ ७५६ >` ९८ = ४2७७-99: te ४ शक ° 
४ >! ५ 1 है 


नमन 3 अकनननननममननन-नमननन_नन-नम। हली 


ल SR कक सय य 0 000 06 हु 
१ निस्वाप २ दरिद्री ३ वृष्णारडित ४ पण्डित ५ चतुर ६ टणक 
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| ळे मक़लाचरणशप् 
शोक-कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिबलो  विज्ञानधामावुभौ 

| शोमाद्यो वरघन्विनोश्रतिनुतौ गोविप्रहन्दप्रियो 
 मायामानुषरूपिशो रघुवरो. सडमंवन्तो . ट 
| सौतान्वेषशतत्परो पथिगतोभत्तिप्रदौ तोहिनः ॥॥ | __ 
 अ्याम्भाधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसन॑ चाव्ययं | _ 
__ आमच्छम्थुपुखेन्दुसुन्दरवरे संशोमितं सर्वदा । | | 
 सेसारामयभेषजं सुखकरं श्रीज | 
" *<_न्यास्तेकतिनःपिबन्तिसततंश्रीरामनामाग्रतम!२॥| | 
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| 
|. 


र सुनि बोले रघुवंश कुमारा # विधिकर लिखाको मैट 


|| 


| i 
| 


JE 
॥ 
Ih 
| 
|, 
| है 
। | 
७ 
10 
ति 
1. 


| पलकितनलमलआवनवचना # देखत रुचिर वेष बरव 
_पुनिधीरजरध,अस्तुतिकीन्हा» हरपिहदय निजन द 
' मोर न्याव म' पूछो साई * तुम कस पू छु 


00 
— aS र नया 5 4 | 
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तीत हुभीवमित्रता ! छिप्किन्फा काण्ड (३६९) 


वश फिरा सुलाना #ताते में नहं प्रश पहिचाना। 
एक मन्द में मोहयश, कुटिल हृदय अज्ञान । | 


पुनि प्रभु मोहिं बिसारेहु, दीनबन्धु भगवान ॥ .. 
नाथ अवशुश बहुमोरे % सेवक प्रथुहि परे जनु भोर. 
|. जीव तव माया मोह#सो निस्तरे तुम्हारे छोह | 
। में रघुबीर हुहाइ क जाना नहिंकछ मजनउपाई | 
क युतत पिठ माउ भरोसे * रहें असोच बने प्रच पोसे | 
|-पकहि चरणपरे अकुलाई # निजंतलु प्रकटप्रीति उरछाई | 
॥ खुपति उठाइ उशलावा # निजलोचनजलसीचिज्डावा | 
ुकिजियजनिमानसिङना# तें ममप्रिय लक्ष्मण ते इना | 
पमदशी मोहिं कह सबकोई * सेवक प्रिय अनन्यंगति सोई | 
दोहा-सो अनन्य अप जाहिके, मतिं न रे हनुमन्त । 
सवक सचराचर, रूपराश भगवन्त ॥ 
(पि पवनसुतं पतिअलुकला # हृदय हर्ष बीते सब शला | 
गप शल प्र कपिपति रहई #सो सुग्रीव दास तव अहई. 
पन नाथ मइत्री कोजे # दीन जानितेहि अभयकरीजे 
शाताकर खोज कराइहि # जहँतहँ मरकटकोटिपठाइहि | 
॥हिषिसकलकथासशुकाई # लिये दोउ जन पीठि चढाई | 
0200 रामकहँ देखा अतिशयधन्यजन्मकरिलेखा | 
४: ल्यो नाइ पदमाथा » भटे अनुज सहित रघुनाथा 
न विचार यहनीती ५ करिहहिँ विधि मोसनयेप्रीती | 
| त रा गा हेनुमन्त रोड कहि सब कथा बुझाइ । म | | 
फी; फे साखी देइकीर, जोरी प्रीति दढाइ॥ ... > क्‍ 
| मुभी ति कछूबीचनराखा * लक्ष्मण रामचेरित्सपमभाला | 
ह. नयन भरि वारी #मिलिहिनाथमियिलेशङुमारी | 


भने ३ दमान ६ ह ४ २ अपने ३ हनुमान्‌ ४ दुःख ५ पवत ६ बद्र ७ दोनों ह अग्नि & जल;॥ प, 


। 
। 
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| 
| 
| 
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(३७०) ! राभायणा [ हनुमावमिलन व स 
मंत्रिन सहित उहाँ इकबारा + बेठरहेउँ कळ काते जे 
गमंनपन्थ देखी म जाता % परवशपरी बहुत ॥ । | 
| राम राम हा राम एकारी # ममदिशि देखिदीन्ह ए" 
माँगा राम तुरत सो दीन्हा # पट उरलाइ शोचग्रति 
कह सुग्रीव सुनह रघुवीरा # तजहु शोक मन नह| 
| सब प्रकार करिहों सेवकाई * जेहिविधिमिलहिंजा 

| . दोहा-सखावचन सुनि हरे, खुपति करणासीवै । 
कारण कवन बसहु वन, मोसन कहु सुभीव॥ | | 
| नाथबालि अरु में दोउ भाई » प्रीतिरहो कछ वरणि नज] 
| मयसुत मायावी तेहि नार» आवा सो प्रथु हमरे ग 
| अद रात्रि पुरः! एकारा% बालिह रिपुयल सह तप 
घावा बालि देखि सो भागा * में एनि गयउं बन्युसंगता| 
॥ गिखिरगुहा पेठि सो जाई» वालि मोहिं तंब कहा | 
परखेउ मोहिं एक पखवारा* नहिं आवो तो जाने गा 
मास दिवसतह रहेउँ खरोरी * निसरी रु रबार त म 
तबमे निजमन कीन्हविचारा ४ जाना अहुर वन्छ क 
| ह हिलाम्मे * लि हारे प # | 
| मंत्रिन पुर देखा बिलुसाई #दीन्हैउ राज्य मो | 
बाली ताहि मारि गृह आवा देखि मो हिँ जिय मेर । 
| खि समानमो हिंमारेसिभारो * हरिलीन्हेसिस मद | 
| ताके भय रघुवीर . कृपाला #सकलखुवन मे हो मत | 
ओ- उहाँ शापवश आवत नाहीं * तदपि स रह द 
| ` सुनि सेवक दुख दीनदयाला ४ फरकि उठेदीउ पॅ. | 
' . || दोहन सुग्रीव में माहि, बालिहि एकहि गण. | 
ब्रह्म र शरणागतहु, गयें न उबरहिं प्राण । आज 


i न कळक 2 न (कल बाइ 
१ आकाश २ इह ३ कंदरा ४ राः.च 22 ॥ १ 
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मी 
(ददित होहि हुखारी» तिन्हेपिलोकत पातक भाग 
| (सगिर्सिमरजकरि जाना मित्र के हुख रज मेहसाना | 
| किक असमतिसहजन आइ # ते शठ हठ कत करत मिताई | 
| निवारि सुपन्थचलावा # एुसाप्रकटहिअवणुशहिं दुरावा | 
कलेत मन शंक न धरहीं # बलअनुमान सदाहित काहो 

।॥शितिकालकर शतणुख नेहा % Fs सत्यमित्र णणएहा | 
| गे कह इदुवचन बनाई » पाहे अनहित मन कुटिलाई | 
| तकरचित अंहिगतिसमभाई * अस कुमित्र पंरिहरे भलाई | 


| 40 20 
दोहा-मित्र मित्रसों प्रीति करि, हृदय आन मुख आन । 


॥ जाके मन वश प्रेम नहि, दुरे दुराये जान ॥ क! 
| ऐवकशठरपकपण कुनारी ४ कपटीमित्र शूल सम चारी | 
॥ सखाशोच त्यागहु बल मोरे % सबविधि करब काज मे तोरे | 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा # बालिमहाबल अति रंणधीरा | 
| एमि अस्थिताल दिखराये * बितुप्रयास रघुनाथ ढहाये | 
| अमितवल बाढी प्रीती » बालिबधनकी भइ परतीती | 
॥शरहिंबार नाइ पदशीशा * प्र्वहिं जानि मनहष कपीशा | 
॥ » गा ज्ञान वचन तब बोला # नाथकृपा मनभयउ अडीला | 
| सम्पति परिवार बड़ाई» सब परिहरि करिहों सेवकाई |. 
॥ पे रामभक्ति के बाधक # कहहिंसन्त तवपद अवराधक | 
| बे दृससुसजगमाहा # मायाहुत परमार, नाही | 
| | स त जासुप्रसादा # मिलेह रामठुमशमनदिषादा | 
| सन होइ ल्राई# जागे समुझत मन्‌ सकुचार | 
ह कपा करह यहिभाँती # सबतजि भजनको दिनराती | 
| गे निरागसंयुत कपिवाणी + बोले पिहँसि राम धलुपागी | 
| ले कहेउसत्यसबसोई सखा वचन मम शी नहींई | 


| माणे २ सपे ३ छोड़े ४ छोड़े ४ ज्यानी ६ नाशक ७ डु प कठ. 
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(२७२) असल शा 
नटमरकट इवसवर्हिनचावत% राम खगेशवेद अप 
हो सुग्रीव संग रघुनाथा * चले चाप शायक गह (|| 
तब खुपति खग्रीव पावा अजस जाइ निकर बता | 

| सुनत वालि कोधतुर धावा ऋ गहिकर चरण रिसमा 
| सुनु पतिजिनहिंमिलासुग्रीवा ते दोउ बन्धु तेज बसत | 
| कोशलेशसुत लक्ष्मण रामा *कालइ जीतिसकहि सा 
। सोइ रघुवीरहृदयमहँ आनहु छाड मोहकहा मम मा 
दोहा-कहा बालि सुठ मीरै प्रिय, समदरशी खुनाथ । 

जो कदापि मोहि मां, तो पुनिहोब सनाथ॥ || 

| असकहिचलामहात्ममिमानी ऋ तृशसमान सुग्रीवहि जा 
बालि देखि सुग्रीवहि ठाढा * हृदयकोधं पुनिबहविपिया| 
भिरेउयुगलवाली अति तजा # झष्टिकमारि महाध्वनि ग 
तब सुग्रीव विकल हवे भागा # सु्िग्रहार वज़सम ता | 
मे जो कहा रघुवीरकपाल्ला ३ बन्धन होइ मोर यह क| 
एक रूप तुम आता दोऊ# तेहि अमते नहिं माप 
कुर परसा सुग्रीवशरीरा % तनुमा कुलिश गई स | 
मेली कणठ दुमंनकी माला * पठवा पुनि बलद | 
पुनि नाना विधि भई लाई # विटपं ओट देखि 
` दोहा-बहु हु अक ब्ल ‘uo हृदय्ीरे भय pe । ७ 
माराबालिहिं राम तब, हिये मस शर तान | 
इमहि उठि बेठदैछि is 


५५ 
शि 
|| | 
‘A 

| 


द 
श्यामगात शिरजटा बनाये 25 अरुगानयन शर. चा न 


| . || एनिएनि च्तिचरणचितदीन्दे # सफलजन्म मा भर 
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टन 


| क सुग्रीव पियारा #कारणश कवननाथमोहि मारा 
वध भंगिनी सुतंनारी सून शठ ये कन्या सम चारी | 
बि विलोक जोई # ताहि बधे कछ पाप न होई 
यञ्रमिमोना * नारिसिखावनकरेसिन काना 
एुजबलआश्रिततेहिजानी# माराचहसिअधमंअभिमानी 
| दोहा-सुनहु राम स्वामी सुभग, चलन चाहुरी मेरि । 
प्रभु अजई में पातकी, अन्तकाल गति तेही ॥ | 
तराम अति कोमलवाशी # बालिशीश परसा निजपाणी 
रल करों तदु राहु प्राना # बालि कहा सुल कृपानिधाना 
॥ न्मजन्मञ्चुनि यतन कराही ४ अन्त राम कहि आवत नाही 
|| नु नाम वल शंकर काशी # देतसबहि समगतिअविनाशी 
मोचन गोचर सोइ आवा # बहरिकिअसभप्रशुदनहि बनावा 
हन्द-सीनयन गोचर जायु शश नितनेतिकहि श्रृति गावहीं। 
जितिपवनमनगो निरसकरिमुनिध्यानकबहकपावही ॥ 
-मोहिजानिअतिश्नमिमानवश प्रभुकहेउराखुगरीरहीँ । 
| अस कवन शठ इठ काटि घुरतर बारि करहि बरी ॥ 
| 


हि _. 


| अब नाथ करे कणा विलोकह देइ जो वर मांगऊ। 
| जेहियोनि जन्मों कमवश तहँ रामपद अनुरागउँँ॥ 
|| > यहतनय मम समदिनयबल कल्याङप्रदप्रमुलीजिये 

| | गहिबाँह सुरनरनाह अंगद दास आपन कीजिये 
| शणरामचरण रद भरीतिकरि, बालि कीन्ह तु त्याग । 

| पुमनमाळ जिमि कण्ठते, गिरत न जाने नाम है 

ति निजधामपठावा # नार लोग सबव्याकुलधावा 

|  पिधि क्लापकर तारा छूटे केश न देह संभारा 


| ७ नीख ५ छुआ ६ सस्सुण ७ देर = दाची है | 
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| पुनिपुनि ताखु शीश उर धरई # वदर्नावलो कि हृत्य 
| मे पतितुमहिं बहुत समुझावा % कॉल पिवशपियमनहिन | 
| अंगद कहकछ कहननपायहु # वीचहि सुरपुर प्राण फ | 
| तारा विकले देखि रघुराया # दीन्ह ज्ञान हरिलीन्ही मा 
| तिति जलपावकगगनसमीरी # पंचरचित यह अधम शा | 
| प्रकट सो तनु तवत्रागेसोवा * जीवनित्यतुम केहिलणि॥ 
|| उपजा ज्ञान चरख तब लागी * लीन्हेखि परमभक्ति वमा! 
|| उमा दास्योषित की नाई * संबहि नचावत राम गोस| 
| तब सुग्रीवहिं आयसु दीन्हा * एतककर्मविधिवतसबकीरा 
क | | राम कहा अबुजहिँ समुझाई # राज्य देह सुग्रीवहिं ज 
शघुपतिचरण नाइ करि माथा # चले सरल प्रेरित पुना 

~ दोहा-लक्ष्मण तुरत बुळावा, पुरजन विग्र समाज । | 
. ` राज्य दीन्ह सुग्रीव कहुँ, अंगद कह युवराज ॥ | 

| | उमा रामसम हितजगनाही * णरुपितु मातु बन्धु कोउम 
| युर नर मुनिसबकी यहरीती # स्वारथलागि कंरहिं स्र 


पटका रा 0 405 उङ” 


| बालि त्रासव्याकुल दिनराती # तनुविवरण चिता जहि | 
| सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ * अतिकोमल रघुवीर सामा | 
` | जानतह अस प्रथु परिहरहीं # काहे न विषतिजालनर | 
| पुनि सुश्रीवहिं लीन्ह बुलाई कबहु प्रकार पनीत | 

| कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा %पुर न जाउँ दशचारि * | 
| गत -ग्रीषम वर्षा ऋतुआई  रहिहो निकट रण | 
| अंगदसहित करह तुम राजू* सन्तत हृदयराखि र| 
| तब सुग्रीव मवन फिरिआये * राम प्रवष ण गिरि 
| = -- दोहा-अथमहि देवन गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाय . ` || 
| =... रामकृपानिधिकछुकदिन, वास करहिंगे आय 9 
||. पी २ पवन ३ कठपुतली ४ कांतिदीन ४ घानरेश ६ प | 
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क्या (७७) 
7 वित्रतिशोभा +य जत चंच 002 VT SS 
( मितंश्रतिशोभा # णजत चंचरीक मधुलोभा 
पर फल पत्र सुद्दा 


| ये # भये बहुत जमते प्रभु आये 
| नोह शेल अनुपा % रहे तह अनुजसहित सुरमपा 
ह लग्ग तबुधरिदेवा # करहि सिड स॒निम्रशुकी सेवा 
दट अये वन तवते% कीन्ह निवास रमाषति जबते 
|पटिगिला अतिशुअ सुहाई» सुखआसीन तहाँ दोउभाई 
|| हतअतुजसन कथाअनेका » भक्ति बिरति दपनीतिबिबेका 


पांकाल मेघ नभ छाये#गजत लागत परम सुहाये 
` दोहा-लक्मण देखहु भोरगण, नाचत वारिद पेसि । 
शही बिरातिरत इथे युत, विष्खुभक्त कहें देखि॥ _ 

| मण्ड नमगरजत घोरा % प्रियाहीन डरपत मन हा मोरा 
|| मिनि दमकिरही घनमाहीं * खललकी प्रीति यथा 
||ह जलंद भूमि नियराये# यथा नवहिं बुध विद्या पाये 
|| एर॒अघात सहे गिरि केसे #खलके वचन सन्त सहँ जसे 
|| वो भरि चलि उतराई # जस थोरे धन खल इतराई | . 
ममि परत भा डाबर पानी # जिमि जीवहिं माया लपटानी | 
॥मिटिसिमिटिजलभरतलाव।#जिमिसद्ण्णसञ्जनपईआबा 
|ताजलजल निधिमहँजाई ४ होइअचलजिमि जनहरिपाई 
| दोहा-इर्तिभूमि तृणसंकुळ, समशिपरे नहि पन्य। | 
| जिमि पख्ण्डाक्वाद ते, लुप्त भये सद्गरन्य ` न | 
| नि चहुं ओर सुहाये#वेद पढ़ें जनु बढ़ समुद 
hes भे विटपं अनेका # साधुकेमन जस मिले विवेका | _ 
|स पातवित भयऊ *जिमिसुराज्यखलंउचम |. 
||. पन्यमिले नहि धूरो % करे कोध जिमि धमं दिं. हरी 
; सिसन र ने - जैसी | 


शइ २ सफेद ३ दिली ४ बावक ४ ओड ६ मेक ७ ॥ 
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निंशितमघन संगीत विराजा # जनु दम्मिनकर जुरे || 
मह!इष्टि चलि फूटि कियारी * जिमि स्वतंत्र ेनिगरहिन | 
| कृषीनिरावहिंचठुर किसाना * जिनिबुधतजहिमोहमर | 
देखियत चक्रवाक खगनाही # कलिहि पाइ जिमिषमंप 
उसा वरषे तृशनहिं जामा » सन्त हृदय जतरपजनका | 
विविधजन्तुसंकुलमहिश्राजा * बढ़ प्रजा जिमिपाइ सुमा 
' जहे तहँ पथिकरहेथकिनाना » जिमिइन्द्रियगणाउपजतङचा| 
| , „. दोहा-कपहु प्रबळ चल मास्न, जह तह मेघ बिलाहि। | 
जिभिं कपूत कुळ उपजे, सम्पति थस नशाहिं॥ 
कबहुँ दिवस महेनिविड तेत, कुक प्रकट पतंगे 

: = - उपजे विनशे ज्ञान जिमि, पाइ सुसंग कंग ॥ | 
वर्षा विगत शरद अत आई * देखह लक्ष्मण परम फू 
फूलेकास सकल महि छ।ई जनु पातु प्रकट झा 
|| उदित अ्रगस्त्यपन्यजलशोषा# जिमि लोमहि शोषसत्ता| 
सरिता सरजलनिमंल सोहा % सन्त हृदयजसगत मदम 
रस रस शोष सरित सरपानी » समतात्यागकाहिंजिमितषा | 
“जानि शरदक्रतुखञ्जन आये ॐ पाइ समयजिमिपुकत॥ 
| पँक न रेणसोह अस धरणी % नीतिनिएणनपकोजस 
'जलसंकोच विकलभये मीना # बिबुधकुटुम्बी जिमिधत/ 
बिल घननिमंल सोहअकाशा #जिमिहरिजनपरिह 
कड कह दृष्टि शरदआतु थोरी # को उइकपाव 

दोहा-चले हरषि ताजि नगर न्प, तापसर्वणिक मिखारि। 
. || = जिमि हरिभाक्ते पाइजन, तजहिं आश्रमी चारि । एकै | 

॥ सुखी मीनं जहँ नीरअगाधा + शरण न 
। फूले कमल सोह सर केसे मिण गात्रह्न स _-- 


. १ खेती २ बहुत ३ दिन ४ अंधेरा. ५ ख्यं ६ कीच ७ मछली ८ तालाब 


Fe 
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' जन लिकर भा काठे (१७७) 
|; fr घुकर सुखर अनुपा क सुन्दर खगर नानारूपा 
(नल निरिपेली » जिमि जन पमि 
|. टत तृषाअति वोही # जिमिसुखलहे न शंकर द्रोही 
(हतपनिशिशशि अपहर #सन्तदरश जिमि पातक टर 
हि विध चकोर ससुदाई *चितवहिहरिजिनहरिजिमिपाई 
पक दर बीते हिम नासा %जिमिदिजद्रोह कियेकुलनासा | 
|| दोहा भूमिजीव संझळ रहे, गये शरदऋतु पाइ । 
' सतगुझमिलेतेजाहिंजिमि, संशय भ्रम समुदाइ ॥ 
विगत शरद आठ आई» छुषि न तात सीताकी पाई || 
[हमार केसेउ सुधिपाबों # कालह जीतिनिमिषंमहंलावो | 
||ह रहे जो जीवति होई % तात यतनकरि आनों सोई 


| 


= ~ 


{ 
[ 


ह सुषि सोरि बिसारी »पावा राज्य कोषपुर नारी 
(हि शायक में मारा बाली » तेहिशर हतो मृद कहेंकालो 
| 


| 
A 
क 
हि 


। 
| 
|| 


|| ए कपा छूटे मंद मोहा * ताकह उमा किसपनेइ कोहा 
|| पहि यह चरित्र पुनिज्ञानी # जिन रघुवीरचरण रतिमानी | 
एमए क्रोधवन्तप्रशुजाना # घनुष चढाइ गहे कराना 

` ऐोहा-तब अनुजहि समुझायहू , रघुपति ps | | 
॥| = भेय देखाइ ले आवडू , तात सखा सुग्रीव ॥ > 
| श॑ पनपत हृदय विचारा # स सुग्रीव बिसारा 
| जाइ चरणनशिरिनावा *चारिइविधितेहिकहिसमुझावा । 
[नि र परममय माना » विषय मोर हरिलीन्हउज्ञाना | 
कह पासते इतसभरृहा + पठवह जहं तह वानर बह | 
॥ मन आव न जोई#मोरे कर ताकर बध होई | . 
अर पी इता क सबकर करि सनमान बढ्ता |. 
९ मीतिनीति दिखराई # चले सकल चरणन शिरनाई | 
` जा २ मच्छुद ३ बेर ७ एकस्त १ खज़ाना ६ कस ७ डर बार क 


ht 
२ 
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(क अर्काच तई 
तेहिअवसर लक्ष्मण एरआये #कोध देखि जहँत ङ्गी, 
` टदोहदा-धवुष चढाइ कहा तब, जारि करों पुर क्षार । || 
व्याकुल नगर देखि तम, आवा वारि कुबार॥ || 
चरश्नाइशिरविनती कीन्हा # लच्मशञअभयवाहंतेन्चिः॥ 
क्रोध वन्तलक्मणसुनिकाना # कह कपीशश्चतिशयञ्जक || 
सुनु हनुमन्त संग ले तारा # करिविनतीसशुझाउ झा 
तारा सहित जाइ हतुमाना * चरशवन्दि परशु सुयश पा | 
करि बिनती मन्दिर ले्राये# चरणपल्ारि पलंग भगो 
तब कपीशचरखन शिश्नावा #गहिशुजलच्मसक्शठता|| 
नाथ विषयससमदकळू नाही # छुनिमन सोह करे ततणमा|| 
सुनत विनीतबचन सुखषावा » लक्मशतेहिवहुबिधिसंगुभा| 
पवनतनय सबकथा सुनाई # जेहिविधि गये इत समु 
- . दाहा-हरषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ | | 
राम अनुज आगे किये, आये जहे खुनाथ॥ | 
नाय चरण शिर कहकरजोरी # नाथ मोरि कह नाहिनो॥ 
| 410: प्रबल ह पा क छटेराम क | 
` | पिषयविवशसुरनरबुनिस्वासी * में पामर पशु कापआत 
| नारिनयनशर जाहि न लागा * घोश्कीधतमनिशि जी i 
` | लोभपाशं जेहि गरनबँधाबा« सो नर म समान ह 
यह गण साधनते नहिं होई तुम्हरी षा पक | 
तब रघुपति बोले मुसुकाइ #ठुमप्ियसो दिर. ग | 


| 


|| अंबसोइयतन करह मनलाई # जेहिविधि सीता १" 
` * दोहा-यहिविधि होत तकी, जये नर Sl "री 
 --नचानाकर्णः rt , दाख्षिय कीश वरूथ . बहरे 
' चानरकटक उमा मे देखा # सो. मुरुख जोकि र 
1. श्‌ चालिकी खी २ बन्द्र ३ बान ४ फांसी ५ समूह ६ बन्द्र ३ बान ४ फांसी ५ ४ फांसी ४ समूह ६ फौज 2 न f | | 
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, नावहिं कॅ निरखिवदनसबहोहिं सनाथा | 
कवि एक न सेनामाई # रामकुशल पूं छाजेहि नाही | ' 
| की पिका * विश्वरूप व्यापक रघुराई | 
० जह तहँ आयसु पाई # कहि सुग्रीव सबहिं समुझाई | 
[काज गरु मोरनिहोरा* बान [थ जाइ चहुँओरा | 
||,नइुता कहे खोजह जाई # मास दिवसमहे आयद भाई | 
|| पवधिमेटिजोबितसुधिपाये » ताहि बधों मे' निजकरआये || 
|| दोहा-बचन सुनत सब वानर, जह तह चढे तुरन्त | 
| = तब सुग्रीव बुळायउ, जलद नरू हनुनन्त) . मन | 
| एइ नील अंगद हनुमाना # जामवन्त मतिधीर सुजोना | 
॥फल्पुभंटमिलिदक्षिखजाइ*% सीताग्ुधि पूछे सब काह | 
| गचकरमसाँ यतन विचारेहु » रामचन्द्र कर काज संवारहु| 
[मत पीठि सेइय उरआगी #स्वामीमजियकपटछलत्यागी|' 
(जि माया सेइय परलोका ४ मिटहिँ सकल भवंसंभवशोका 
|| परे कर यह फल भाई भजियराम सब काम विहार | 
क एणज्ञ सोई बड़भागी * जो रघुबीर चरण अनुरागी | 


` 


गु माँगिचरण शिरनाई % चले सकल सुमिरत रघुराई । 
"2 पवनतनय शिरनाबा * जानिकाज प्रधुनिकटबुलावा | 
सा शीश सरोसुहंपानी #करसुद्रिका दीन्ह सहिदानी | 
र सोतहि सदु्ायट्ट # कहि बलवोर वेगित॒मआयह | 
त जन्मसफलकरिजाना # चले हृदय धरि क्रपानिधाना 
|. उ जानत सब बाता क राजनीति राखत सुरत्राता | 
| ऐश-चळे सकल वन खोजत, सालि सर शिर व 
| भि रागकाज रवलीन्‌ मन , बिसरा तनुकर छोह॥ .. चट 
(चर सन मटा # प्राण लहि इक एक चोट | 
। | | चुर ३ योद ४ ५ कमल ६ नदी | 


शे 
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(३८ ७) सी गण. [बा | | 
| गिरि कानन हेरदिं * को उशुनिमिलेत न्च 
लागितृषा्रतिशयञ्रकुलाने # मिले न जल गहन | 

जला 


I 
८? 


मन हनुमान कीन्हअतुमाना # मरणचहत सबबिबुजता 

' चढिगिरिशिखरचङ दिशिदेखाकभूमिविवर इक कौतुक न ( 
| चक्रवाक बक हंस उड़ाही & बहतकसगप्रपिशह्तिक्ि॥। 
गिरिते उतरि पषनसतआवा # सबकहँले सो बिक रिष | 
आगेकरि हतुमन्तहि लीन्हा # पठे विवर विलम्ब न झे 
दोहा-दीखजाइ उपवन सुभग, सर विकते बहुकंज | | 

मान्दिर एक रुचिर तइ, बैठ नारि तपपुँज ॥ ॥ 

__ | दृरहिते र तेहि सब शिरनावा # पू छै सि निज इत्तान्तेुना| 
१ || तब तेहिकृहा करइ जलपाना * खाइ सस न्दरफल ना 
) मञ्जनकीन्हमधुरफल खाये » तासुनिकटंपुनिसबचतिग्र॥ 
तेहिंसब आपनि कथासुनाई % म॑ अब जाउँ जहां जाए 

म्‌ दहु नयन विवरं तजि जाइ # पह सीतहि जनि कय 
नयन सुदि सब देखहिं बीरा # ठाढ सकल सिंध के || 

सो इनि गई जहाँ रघुनाथा # जाइ कमृलपद नापि 
नानामाँति विनयतेइ कीःहीँ ४ अनपावँनी मक्ति प्रभु | 
दोहा-बदरीवन कहुँ सो गई, प्रथु आज्ञा बीर शीश। || 

„ „ उर घि राम चरण युंग, जो वंदित अर्जदरा ॥ | 

इहाँ बिचारहिँ कपि. मनमाही # बीती अव पंकाज क | 

| सब मिलिकरहिं परस्परवाता # वितिसुविलियेकर | 
कह अंगद लोचन अरिवारी * हु प्रकार भर हक | 
| इह न्‌ सुधि  सीताकर पाई # उहाँ गये मारि "| 
 |पिताबधे परं मारतं मोही # राखा रामनिहीर 5 र 
. |एनिएनि अंगद कहसब पाही # मर म स 


। १ हाख २ जखुदीक ३ छेद ४ अवल २ दो ६ बहा ७ घव ०... 
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हिसेर] छ्लिप्किन्काकाण (३८१) 


दक 


यासब सेवक आ।तेबडमागी % सन्तत सणुसात्रह्म अनुरागी 
| देह निजइच्छाअववरजप्रभु, सुर दिज गो महिलागि । 
| गुणउपासकरइहि सब, मोळ सकल सुत्यागि ॥ 
पहिविधि कहतकथाबहुभाती ४ गिरिकन्द्रा सुना सम्पाती 
हव देखे सब कोशा# मोहि अहार दोन्ह जादीशा 
र सबनकहँ भच्तशकरउँ ४ दिन बहुगे अहार बिन मरउँ | 
कहनमिलभरिउदश्ञ्हारा २ आज दीन्ह विधि एकहिवारा 
|| गुप्रचचन सुनिकाना * अवभा मरण सत्य हमजाना 
| सब उठे श्र कहे देखी #जामबन्त मन शोच 
पिचारिअंगद्‌ मनमाहीं # धन्य जटायु सरिसंकोउनाहीं 
। ज कारण तलुत्यामी # हरिषु र गयउ परम बडमागी 
धीर चरण {चतलावे# तिहि समधन्य न आनकहावे | 
इषशोक गुतबानी * आवा निकट कपिनमयमानी || 
सब चले पराई % ठाढ कीन्ह तिन शपथ दिवाई 
फ रच: सिजाई # कथा सकल तिन ताहि सुनाई 
[तिवन्धुको करणी # रघुपतिमहिमी बंदविधिषरणी 
वहि लैचलहु सिन्धुतट, देउँ तिलाजालि ताहि। . ` 


———— 


~ as Pop i 5 


रू _ प सारी कान अप 
| हो सु २ कुशल ३ सुर्य ४ चेकुएठ ४ पक्षी ६ सौगन्द ७ निडर ८ तारीफ ॥ 
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प जि) । 
| ` वचनसहाय कख में, पेहहु खोजहु जाहि ॥ |. 
| | 


| अवजक्रिया करिसागरतीरा # कह निजकथा सुना | 
| हम दोउ बन्धुप्रथमतरुणाई # गगनगये रवि निकर "| 


| तादु खोज पठयहिं प्रसुदता * तिन्हे मिले तुम होव झन 
|| जमिहहिपंखकरसिजनिचिंता# तिन्ह देखाइ देव ते सा| 


| ` ` दोहा-में देखों तुम नाइन, गृप्रहि दृष्टि अपार । 


|| जो लांधे शंत योजन सागर * करे सो रामकाज म 
| जो कोइ करे रामकर काजू तेहिसमधन्यश्मान न 
| मोहिं विलोकिधरहमनधीरा ४ रामकपा कस भयउ | 
|| पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं * अति अपार म मवसागर | 
॥ ताषु इत उम तजि कदराई राम हृदय ध 
. | असकहिउमागध्रजब गयऊ# तिनकंमेनअतिरिर 


€ 90720: -- 
णन 
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तेजन सहिसक्सोफिरिआवा» मै अभिमानी रवि निय 


wy 


| जरे पंख रवितेज अपारा * परेउँ भूमि करि घोर रि | 


मुनि इक नामचन्द्रमाओही # लागी दया देखिक मो 
बहुप्रकार तिन ज्ञान सिखावा # देइजनित अभिमान हू 
त्रेता ब्रह्म मतुजतन धरिहे# तासुनारिनिशिचरपति ही 


यहकहिम्ननिनिजआश्रमगयउ#तिहित्षणहदयज्ञानकहरु शा | 
सदा रामकर सुमिरण करऊं# निशिदिनमगजोव॑तदिनओ| 
रिकी गिरासत्यमइ आज्‌ * सुनिममवचन कार प्रमा 


गिरि त्रिकूट ऊपर बसलंका # तहँरह रावण सहज ग्रां 
हें अशोकउपवन जहंरहई #सीय बैठि तह शोचति #| 


| 
|| 


` बूट भयौं नतु करतेउँ, कछुक सहाय तुम्हार ॥ 


7) 


| 
| 


|| 1 | | । 
विस्म 


१ पवित्र २ खोजना ३ वाणी ७ सौ. के। यरता॥ नमन | 
_ न्ड 
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ह ` विवार ], छि मम (एड 


ति बलसबकाहू भाखा *पार जानकर संशय राखा | 

मयाँ अब कह क्रत्तेशा * नहि तनु रहा प्रथमबल लेश | 
पहि त्रिविक्रम भये खरोरी » तब में तरुणरहा बलमारी 
 ढोहा-बाछे बव प्रभु बाढ़ेक, सो तु रणि न जाइ। 

उभर्ये घरी मई कीन्ह मै, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ 

राद कहा जाउँ मे पारा ४ जियसंशय कळू फिरतीबारा 
| मवन्तकह तुस सलायक % किमिपठवों सबहीकर नायक 
का ग्रत्तपति सुदु हलुमाना *का चुप साधिरहा बल्लवाना 
| नतनय बल पवनसमाना # बुधि वितेक विज्ञान निधाना 
| | गेन सोकाजकठिनजगमाहीं ४ जो नहिं तात होइ तुम पाहीं 
एजकाजे लगि तव अवतारा * सुनि कपिभयउ पन्त्रेताकारा 
न वरण तनु तेज विराजा % मनहुँ अपरगिरिन कर राजा 
वारा # लोलहिं लॉघोंजलनिषिलारा 
||हित सहाय रावणहि मारी # आनों इहाँ त्रिकट उपारी 
॥िमवन्त मे पूछें तोही & उचित सिखावन दोजे मोहीं 
एना करइ तात तुम जाई#सीतहि देखि कहो सुषि आई 
||""जशजबलराजिवनयना #कोतुकलागि ` संगकपिसयना 
| ह कपिसेन संग संहारि निशिचर रामसीतहिँ आनिहे | 
' ` नैयलोक पावंन सुयश सुर मुनि नारदादि बखानिह ॥| | 
जे सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावही। | : 
> मीर पद पोथोज मंघुकर दासतुलसी गावहीं॥. ॥ | 
A बूढा २ चिल इ उर ४ दे ८ पलित ६ कमल ७भौंरा॥ _ -- =. _॥. 
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_“दोहा-भवभेषज रघुनाथयशँ, सुनें ज नर अरु नारि। 

` - तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि तरिपुरोरि॥ | 
सोखा-नीलोत्यछ तनु श्याम, कामकोटि शोभा अधिक । 

' सुनिय तासु णणग्राम, जासु नाम अघ खग बघिक | 


इति ओरामचरितमानसे सकल कलिकलुपविघ्वंसनेकिष्कि्धाकाएरे 
बिमलव राम्यसम्पाद्नोन'म चतुयशस्योपाननः ॥ ४॥ 


-शान्तं शाश्चतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रद॑ 
` भ्रह्माशम्धुफणीन्द्र्सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्य विग्रुम्‌ । | 
रामाझ्यं जगदीश्वरं सुरण. मायामनुष्ये हरि |. 
| वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भपालचूडामणिम ॥ १॥ | | 
> नोन्या स्छृहा रघुपते हृदय॑ऽस्मदीये | 
| सत्य वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । | 
| भन्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरा मे 
| भामादिदोषरहितं कुछ मानसं च॥ २॥ 
अतुलितबलधामं स्वणंशेलामदेह, | 
र पनकशालु ज्ञांनि नामग्रगसयम । 
**लणुणनिधानं वानराणामधीशं 

ति वरटूतं | वांतजातं नमामि ॥ ३ के 
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(३८६) कुर्याव [| ही | 
'जामवन्त के वचन सुहाये ५ सुनि हतमानदृदय अत 
। तब लागिमोहिंपरखियहभा३ # सहि दुख कन्दमूल फा 
' जबलगि आवों सीतहिं देखी # होइकाज सोहि हष कि 
असकहि नाइसबनकहँ माथा # चले हरषि हियधर रहना ह | 
सिन्छुतीर द्कृ सुन्द्रभ्‌ नर ओ कौतुक कद्‌ चहू तिहि | 
| बारबार रघुवीर . संभारी # तरकेउे पवनतनय बलम 
| जेहिगिरिवरण देइ हनुमन्ता * सी चलिजाय पताल तन 
| जिमिञ्रमोघरघुपतिके बाना # तहीमाँति चला इतुमा|| 
जल॑निधि-रघुपति इत विचारी # ते मेनाक होसि श्रमश्ा| 
| | . सोखासिन्थु वचन सुनि कान, ठुरत उठे मैनाक तब । | 


| | ' ` कपिकहु कीन्ह प्रणाम, बाखार कर जोरिके ॥ 

| दोहा-हतूमान तेहि परसिकार, पुनितेहि कीन्ह प्रणाम । 

| | रामकोज कीन्हे विना, माहि कहाँ विश्राम ॥ | 
| जात पवनसुत, देवन देखा * जाना चह बलबुडि | न| | 


| सुरसा नामअहिन की माता # पठयउ सुरन कही तेहि 
| आजुषुरन मोहिँदीन्हअहारा% सुनिहँसि बोला पवनकुम | 
| रामकाज हा आवो #सीता की न. | 
“तब तुव वदनं पेठिहो आई सत्यकही म | 
| कृवनिहुँयतनदेहि नहिं दा ग्रसंसि न मोहि कहाह | 
| योजनभरितेहि वदन पसारा # कितलुकीन्ह हन गि । 
 |'सोरहयोजन मुख तेई ठयऊ % तुरत पवनसुत १ द| 
' | जस जस सुरसा वदन बढावा +तु दुन का 

` £ शतयोजनतेहिंआनने कीन्हा ४ अतिलघुरूप १९ पर्ला 
| बदन पेठि पुनि बाहर आवा%# मागी बिदा ९ म | 


८-८. 


| मोहि सरन जेहिलागिपठावा * बुधि बल मम्मे ते 


SE RR SSR कक कक ह | 
“ह्री: . १ पर्वेव२कूदा ३ समुद्र ४-७ सु ५ 
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की काज सब कारहहु, तुम बल बुद्धिनिधान ६ - 
| र सिन्‍्ध मरह + कारमा नम के सग गह | | 
र खगं गहरे ¦ 
ज गगन उड़ाहीं » जलविलोकितिनकीपरिह्वाहां | | 
॥ छांद सक सी न उड़ाई * यहिविधि संदा गगनचर खाई ' 
| नरळलहदमानसन कोन्हा% तादुकपटकपितुरतहिं चीन्हा ` 
||| हिमारि मारुतलुत वीरा # वारिधिपार गयउ मति धीरा 
हं जाइ देखी वन शोमा *शुञ्जत चंचरीक मधु लोमा |. 
|नाना तह फल फूल सुहाये ४ खग शग इन्द देखिमन भावे 
||| तत विशाल देखिइक आगे & तापर झूदि चढ़ेउ अय त्यागे 
मानक कपिकोआ देकाई # प्रशुप्ताप जो कालहिखाई 
॥॥णिर चढि लंका ते हिंदेस्टी ४ कहि न जाइ अतिदुर 
॥्रतिउतंगजलनिधिच्हुपासा# कनककोट कर परम प्रकासा 
| दनक कोट विचित्रमणि इत सुन्दरायत अतिघना।॥ | 
| चोहृ् हाट सुबाट वीथी लाह एर बहविधि वर्ना॥ | 
|| गज वाजि खबर निकर पंद्चर रथवरूथन को गने। | 
` वहुरूप निशिदरयु थ अतिबल सेन वात नहिबन॥ | 
| पेने बाग उपवन उ/टिका सर कप वापी सोहही।| 
॥ नर नाग सुर गन्धर्नकन्या रूप सुनिमन मोहहीं॥ 
| . . षह मछ देह विशाल शेलसमान अति वल गर्जही। | 
| नाना अखारन भिः हिं वहुविधि एक एकन तजहीं॥ | 
| करियतनमटकोटिनविकर तल नगरचहंदिशिरक्षही! | 
| ३ महिष मांचुषधेनुखर अजं खि 
पहि लाभि तुलसीदास इनकी कथा संदीप क | 
|... रघुवीर शरतीरथ सरिति तले त्यागि गतप जा 


३ समुद्र ७ अमर ५ सोना ऐ.समुद् ७ गधा ”__ 
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| दोहा-पुर रखबारे देरि म बहु, कपि मन कीन्ह विचार। 5७ 
'अति लघुरूप धरें निशि, नगर करों पेसार॥ . 

मसक समान रूपकपि धरी # लंकहि चलेउ सुमिरि नह 
| नाम लंकिनी एक निशिचरी # सो कहचलेसि मोहिनि 
| जानसि नाहिं ममं शठमोरा * मोर अहार लंक का चो 
मुष्टिक एक ताहि कपि हनी * रुधिर बसतं घरणी नमन || 
पुनि सम्भारि उठी सो लंका * जो रिपाशिकर विनय संग्न 
जब रावणहि ब्रह्म वरं दीन्हा * चलतविरं चिकहा मो हिं चीन 
। || विकलहोसिजब कपि के मारे * तब जानेसि निशिचर संहा 
. | तात मोर अति एब्ष्य बहता # देखेउ नयन रामकर क्षा॥ 
) | _ दोहा सात सर्ग अपवेंगे सुख, धरिय तुला इक अंग । || 


` गरल सुधा रिप करे मिताई # गोपद सिंघ अनल शितल 
'गरुअ सुमेर रेणु सम ताही * राम ऊपाकरि चितवहि जा 


न 


~ 
5) 
त्री 
र 
po 
5, 
sls 
~ 
2 
६.2, 
£ 
> 
@u 
69) 
de 
८ 
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a 
| 
ब्र्व 
मत 


| 
| 
|| 
| 
f 


भवन एक नि दीख सुहावा # हरिमन्दिर तहे, मित बगा | 


रामनामअं रै 
जा Sse गृह, ss RR | | 
3 नवतुळसी के उृन्द तह, इ क पिराय वा 
लंका निशिचुरनिकरनिवासा # इहाँ कहाँ सज्जा जा 
- | मन महं तकंकरनकपिलागा # ताही सपय बिम | 
|| रामरामतेहि सुमिरण कीन्ही # हृदय हर्ष कपिस ० 


ह | मेद २ २ उछार करना 3 डर कर ४ माक ५ तराजू ६ बेप्रमाण ७ 


र पा? oo: 
का ++ 4२2७८ ८८ ---3+ड 3 3.०६६८+. क टा ड कृष cae 
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ह". 5 
| = ठिकरिों पहिचानी » साध ते होइ न कारे इनी 


॥ (ह्य घरि वचन सुनावा # सुनत विभीषण उठितहँआवा | 
॥ प्रणाम पंछी कुशलाई * विप्र कहद निजकथा बुझाई 

| तुम हरिदासनमह कोइ % मोरे हृदय 1. प्रीति अतिहोई | 
(तुम दीनबन्छ अव्रागी % आयहु मोहिं करन वड़भागी | 
| || दोहा-तब हनुमन्त कही सब, राम कथा निज नाम | | 
| 
| 
| 


| सनत उंगलतन घुलक अति, मगन सुमिरि युणग्राम ॥ 
||पवनछुत रहनि हमारी * जिमिदेशनन महँजी मविचारी | 
॥तकबहमोहिजानिअनाथा * करिहहिं कृपा भाइकुलंनाथा | 
||तमस तबु कळू साधननाही # प्रीति न पदसरोज सनमाहीं | 
|| मोहिमाभरोसहडुमन्ता #बिनुहरिक्पामिलहिनहिसन्ता 
पी रघुबीर अलुग्रह कीन्हा # तो तुम मोहिं दरशहठिदीन्हा | 
||ह विभीषण प्रथु की रीती # करहिं सदा सेवक पर प्रीती | 
||स कवन मे परमकुलीना # कपि चंचल सबही विधि हीना | 
प लेइ जो नाम हमारा % तादिन ताहि न मिले अहारा | 


| हप सकल सुनाई # चलेउ पवनसुत विदा कराई | _ 


॥सि पर पगयउ पुनितहॅवॉ % वन अशोक सीता रह जहा । 
| शत मनकीनहपरणामा #बेठे बीतिगई निशि यामा | 
a कर जटाइक वेणी % जपतिहृद्य रघुपति गुणश्रथा । 


जी ३ कृपा ४ ओजन ५ जल ६ ला. वाणी मै न आएके ७ सता ४ भोजन ५ जल ६ ल वाणी सै न आसके सत म 3 
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a 
1 


|| शीतलनिशितवअसिवरघावा % कह सीता हरु ममहुख 


॥ कहेसिसकलनिशिचरीबुलाई * सीतहि बहविधि नत ण 
`` | मास दिवस महकहा न माना + तो मे मारब कठिन 


| तव अनु चरी करों पनमोरा% एक बार विल्लोकु मम श्र 
तृण घरि ओट कहति वैदेही # छमिरे अवधपति पास 


| असमनसपुझहुकहतजानको % खंलहु घेनहि रघुवीर वान 


| श्यामसरोज दामसम सुन्दर ॐ प्र्ञषथुजकरिकरसमदशकत! 
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स्त [दिम 


दोहा-निजपद नयनीदय गन, राम चरण ळव लीन | 
परमदुखी भा पवनछुत, निरस जानकी दीन॥ . | 

तरुपल॒व मह रहा जुकाई # कर वचार करां ५ 
तेहि अक्सर रावण तहँआवा * संग नारि बहु किये घन! 
बृहुविधिखलसं.तहिंसपुझावा% साग दाम भय भेद हिचा 
कह रावणसुनुपुधसिखयानी * मन्दोदरी आदि सब ए] 


प्ुनुदशमुख खेयोत प्रकाशा ४ कबहाकेनलिनीकरहिकिा। 


शठ सुने हरिआनेसि मोही * अधमनिलज्जलाजनहिो 
दोहा-आपुहि सुनि सद्योत सम, रामहिं भाइ समान।. | 
परुषवचनसुनिकादि असि, बालाअति खिसियान॥ | 
सीता ते मम कत अपमाना # काटा तवशिर कठिन इप 
नाहित सपंदिमाइ ममवानी * सुझुखिहोत नठु जीवन 


सोइ युजकठक्तिवअसिघोग * सुल शंठ असप्रसाणपन ke 
दहास हरु मम परितापा # रघपति विरह अनले १५|| 


सुनुत वचन पनि मारनधारा% सयंतनया 


cu गयउ दशकन्ध तब, इह निशाचरे भ 1. कं 
. पीति त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहु 
त्रिजटा नाम रासी एका % रामचरण रत नि 
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| | हिवियिसीदक्षिणदिशिजाई लंका मनहुँ विभीषण. पाई | ' 


| | हु सपना सै प कहाँ विचारी नर होइहि सत्य गये दिनचारी | र 


तो देह कर्‌ वेगे उपाइ ऋ इसहे विरह अब सदा न जाई 


५ 
| 


च ; 
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| स ह, च | 

॥ दासन बोलीं करजोरी * मात विषति संगिनि ते मोरी | 
| । | 


oo +“ १४. 
sn 


| पिसी मुद्रिका मनोहर % रामनाम अंकित ग्रतिसुन्दर | | 
|. रित चिते द्र | मन हर 7 तर लानी ब 
4 पितमुद्रिक पहिंचानी # हष विषाद हृद्य |. 
शस्र २ सत बस्न ७ उलटा ४ अस्ति ६ पे य | 
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य को सके अजयरघुराई ४ मायाते अस रोज 
सोता मन विचार कर ॥ क वळ बोले "गे 
गमचन्द्र गुण वर्णन लागे*सुनतहि सी 

लागी सुने श्रवण मनलाई * आदिहिते सब रसमा 
श्रवणाशत जिन कथा सुनाई # काहे न्‌ प्रकट होत सो है | 
तबहनुमन्तनिकटचलिगयउ » फिर बेठी सनवित्मय | 
रामइत में मातु जानकी # सत्य शपथ कृष्ण निष्ठ 
यह सुद्रिका मातु म आनी » दीन्ह राम तुमकह सहि || 
नर वानरहि संग कह कसे * कही कथा संगति मई शे 
दोहा-कपिके वचन सम्रेमसुनिं, उपजा अन विश्वास । | 
[ जाना मन क्रम वचन यह, दुपासन्धुकर दास ॥ |! 
हरिजनजानिप्रीतिअतिबाढी # सजल नयन रोमावलि गत 
बड़त विरहजलधि हनुमाना % मयहु तात मोकह जलयान|| 
अवकइकुशलजाउ बलिहारी% अनुज सहितसुखभवन सा| 
कोमलचित कृपाल रघुराई कपि केहिहेत धरी निष 
सहजबानि सेवक सुखदायक+ कबहुँक सुरति करतखुनया | 
कबहु नयनममंशीतलताता # हव हैं निरखि श्यामग्ुग। 
वचन नआव नयनभरिारी # अहहनाथमोहिं निपटबिसा। 
देखिविरहव्याकुलअतिसोता # बोले उकपि शृहुवचन 
|| माठ कुशल प्रमुअबुजसमेता * तवहुख हुखी सो इप 
जननी जानि मानहमनउना » ठुमते प्रम रामकट 
ह तकर सले अब, सुनु जननी ० | आओ 
| गदगदभयउ, भरे विलोचन नीर | 
राम कहा वियोग तव सौता # मोकह सकल मय hs | 


| 


नृतन किसलयमनहूं कृशान्‌ #कालनिशासमनिरि 


१ सौगन्द.२ साक्षी ३ समुद्र ४ नौका ५ जल ६ नीतियुक्त ७ नवीन ८ > 
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पनकुन्तवनसरिसा% वारिद तप्ततेल जब च 
116 रहौ करतसो पीरा» उराश्‍वास समत्रिविधसपीरा 
|| हेखनहिँ घटिकछ,होई काहि कहों यह जान न कोई 


मकर मम अरु तोरा% जानत प्रिया एक मन मोरा 
गगन रहत सदा तोहिंपाहीं * जावु प्रीतिरस इतनेहि महो 
पदेश सुनत बेदेही * मगनप्रेम तनुमुघि नहिं तेही 
ह कपिहृदय घीरधरु माता * सुमिरि राम सेवक सुखदाता 
।7 आनहु रघुपति प्रसुताई ४ पुनिममबचन तजहुविकलाई 
| दोहा-निशिचर निकर पतङ्गसम, रुपातिबाण कुशान । 

॥ जननि हदय [दज धारधरु, जर नशाचरजानु ॥ 

गे खुवीर होत साधि पाई करते नहि बिलम्ब रघुराई 
कह यातुधानकी | 
हि मातुम जाउँलिवाई * प्रसुत्मायसु_ नहिं राम हुहाई 
हकदिवसंजन नी ध हीरा # कपिन सहित ऐहें रघवीरा 


मारि तुमहिं लेजहे # तिहु पुर नारदादि यश गहे 


। 


| 


~—~— 


| 


कपि सबतुम्हसमाना «यातुधान भट अति बलवाना 
पदिय परम सःदेहा% सुनिकपिप्रकटकीन्ह निजदेहा | 


संनु माता शाखं।सृगहिं, नहिं बलबुद्धि विशाळ । 

"सोप मतापत गरुडही, खाइ परम लघु ब्याळ ॥ 

| 1 सुनेतकपिबानी % तनु अतिपुलक नयन दरपानी 

[भिजन हरी आशिष दीन्ह राम प्रियजानी | 

॥ गृनिधिपुतहो हु % करहिँ सदा रघुनायक छोड |. 
- अअसपघुनिकाना % तिभरैँ प्रेम मगन इङुमाना | 


रै > 
७ २ अन ३ राज लिन स्र neve 
र अग्नि ३ राक्षस ७ निन ४ स्व“ पथसःकार ६ वानर पूण म 
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ु र नायउ पद 


|| अवकृतकृत्यमयउ मे'माता * आशिष तकअ । 


आ... omen 


|| नाथ एक आवा कपि भारी # तेई 
| खायेसिफलअरुविटप उपारे # रकत हे सर्दि महिं मरिश| 
| सुनिरावशपठये भट नाना * तिनहिं देखि गरजा छ्‌ 

सब रजनीचर कपि संहारे # गये एकारत्‌ कछ भ्रम) 
|| एनिपठवा तेडअन्षयकुमारा * चला संग ले सुभर तर| 


। | मारेसि जनिसुतबाँधेसिताही # देखों कीश कहाकर 1 
ओ- ॥ चलाइन्द्रजितअतुलितयोधा # बन्धुबधन छुनि उफा | 
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शीशा» बोला वचन 


जो 


ww चर 


सुनियमाठुमो हिंअतिशयभरला# लागि देखि सुन्दर ए 


; सुन सुतकरतविपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचर 
| तिनकरभयमाता मोहिं नाहीं # जो तुम सुख मानह पी 


दोहा देखि बुद्धिबळ निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। "| 
खुपति चरण हृदय घरि, तात मधुर फूल खाहु॥ |: 


| घलेउ नाइ शिर पेठेउबागा+ फल खाये तरु तोन हाई 


रहे तहां बहु मट रखवारेक कळु मारे कछ जाइ पग! 
अशोकवाटिको जो 


आवत देखि विटप गहितर्जा # ताहि निपाति महनि 
दोहा-कछु मोरसि कछुपरदेंसि, कछुक मिळायास धरि।. | 

` . कछुपुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कटे बल भूरि॥ 

सुनि सुतबधलंकेश रिसाना# पठवा मेघनाद बशा 


10 
है 
| । 


\ 
| | 


॥ पे 
|| { 


|| कपि देखा दारुणमट आवार कटकटाइ गरजा मर 


` || अतिविशाल तरु एक उपारा% विरथ 
। है महाभट ताके -संगा # गहिग | 
` |तिन्हे 10 ियाविताहिसनबाजा १ मिरे युगल मागका ॥ | 


| स्टिक मारि चढ़ा तरु जाई % ताहि एकक्षण 2.11 


je FY 
0022 773 ता [सा ॥ क्र... 


______१ राक्षस २ वुक्ष ३ फुलवारी ४ योद्धा ५ चन्द्र ६ मारके ७ मि | 
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वत ] हुए (३९ 


| प्रहा अख तेई सायेऊ, कपि मन कीन्ह विचार | 

जो न ब्रह्मशुर मानऊ, महिमा मिटे अपार ॥ 

दते कपि कहे मारा प्रतिह बार कटक संहारा 

-नाकपिश्च्छित भयऊ *नाफास बांधेसि ले गयऊ 

| ुनामजपि सुनह भवानी % सवबन्धन काटहिं नरज्ञानी 
दत बन्धन. तर आवा » प्रशुकारजलगि आए बघावा 

बाधन सुनिनिशिचरधाये # कोतुक लागि सभा ले आये 
ब सभा दीख कपिजाई # कहिनजाय कछ अतिप्रशुताई | 

शोर सुरदिशिप बिनीता %भूकुटिबिलोकहिंसकलसभीत॥| 

गति प्रताप न कपि मनशंका #जिमिअहिगणंमहँगरुडअशंका 


i 
||| 


a NNO 


|| दोहा-कपिहि पैळोकि दशानन, विहँसि कहेसि दुर्वाद । 

[| पुतबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥ 

[हि एंकेश कवन ते कोशा » केहिकेवल घालेसिबनखीशों 

॥ास्वणसुनेसिनहिंमोहां * देखो अतिञ्रशंक शठ तोही | 

॥पिनिशिचरकेहिअपराधा#कहशठतोहिं न प्राणकी बाधा 

रपण ब्रह्म।णड निकाया * पाइ जासु बल विरचित माया 
बल विरञ्चि हरि ईशा % पालेत हरत सजत दशशीशा 

पत शीश धरे सहसानन # अणउकोशसमेत गिरिकानन | 

विविध देह सुरत्राता # तुमसे शठन सिखावनदाता 


| 
|| 


| डक जेदँभञ्जा # तोहि समेत दपदंलमदगञ्जा 
ह विराध अरु बाल्ली # बधेसकलग्रतुलितबलशाली 
| हि बल लवलेश ते,जितिउ खा | भं 

। खु दतहों जाहि की, हारे आनेहु प्रिय नारि ॥ 

मै प्रभुताई # सहसवाह सन परी हराई 


जा ee ती 


पाव तो ३ सर्प ४ नाश ५ उत्पन्न करते ६ धनुष ७ नाशकिया ८ वह 
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दिदीन्हेसिबईमाया * जी ति नजाय प्रमन्जन जाया | 
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समरबालिसनकरि यशपावा *सुनिकृपिवचनविल के 
|| खायउफलमोहिं लागी भूख! # कपिस्वभाव ती | 
।बके देह परमप्रिय स्वामी * मारहिं मोहिं कुमार । 

| जिन मोहिंमारा तेहि में मारा # तेहिपर बाँघेउ तनयं त 
मोहिन कछ बाँध करलाजा # कीन्ह चहों निजप्रयुक्ष | 
बिनती करों जोरि कर रावन % सुनहुमानतजिमोरितिता] 
देखह तुम निजहृदयविचारी » अमतजि मजह भत्ता, 

|| जाके इर अति काल डराई # जो सुर असुर चराचर 
| तासों बेर कबई नहिं कीजे * सोरे कहे जानको || 
९ - होहा-प्रणतपाल रघुबंशमणि, करुणा सिन्धु घरारि। ff 
)  _ , गये शरण प्रभु राखिदे, तव अपराध बिसारे॥ || 
` | रामचरण पंकज उर धरू + लंका अचलराज्य ह| 
अषिएलरूययशविमलमयंका #तेहिङलमहँजनिहो सिसी 

| रामनामबिनु गिरा न सोहा * देखु बिचारि त्यागिमद॥ 

| बसनहीन नहिं सोह घुरारी # सब भूषण मूषित हा 

: | र्‌मंबिमुख सम्पति प्रशुताई # जाय रही पाई | 
` | रीलसूल जेहि सरिता नाही * बरसि गयेपुनि त र 
> | सुनु दशकगठकहो प्रणरोपी #राम बिसुख नाता तो 
| शंकासहस विष्णु अजतोही*सकहिंन रास | ॥ 
| दोहा-मोह मूल बहु शूळ प्रद, त्यागहु तुम अ | 
॥. ` - भनजहु राम रघुनायकहि, कृपासिन्छु स ति न्य | 

` |-युदपिकहीकपिअतिहितबानी * भत्ति बिते पगु 
|| वोलाविहसिअवमअभिमानीक मिलाहमहिक ना 

| मत्यु निकट आईखल तोही ऋलागेसिथ न पाट 
| उलटा होइ कहा हनुमाना # मतित्रमंत पन 


१. 
111 
१11 
॥ || 
ll 


h 
। 


>>] 


| - oo = 03 रद ८ 
| .१बम्क्र २ पुत्र ३ हा५ ५ देवता ५ दयासागर ६ रामजी 9"... 
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fr SE OR मे 
बइतरिसियांना* वेगि न हह सूर 
शाचर मारंन धाये * सचिवनसहि विभोषणआये | 
रि विनय बहुता * नीतिबिरोध न मारिय इता | 
इळछूकरिय शुसाई # सबही कहा मन्त्र मल भाई. 
बोलादशकन्वर #अंग भाकरि पठपहु बन्दर 
_कपिकर ममता पूंडपर, सबदि कहा समुझाइ|। | | 
॥ तेलवारि पढे बाँधि पुनि, पावके देहू लगाइ ॥ 
|| दी बन्दर जब जाइहि # तबशठनिज नाथहिले आइहि |. 
ीकीन्देसिअमितबडाहु॥ देखों घों तिनकी प्रमुताई |. 
नतकपिमनखुशुकाना # भइ सहाय शारद में जाना | 
युनि रावण वृ्चना% लागे रचन मूढ़ सोइ रचना 
तर वसन त तेल » वाढी पूंछ कीन्ह कपिखेला | 
फ़ कह आये पुरवासी % मारहिं चरण करहि बहुहाँसी 
ररि ढाल देहि सब तारी » नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी | . 
शिजत दोख हबुभन्ता*भयउ परमलघुरूप तुरन्ता |. 
रिचहेउपुनिकनकत्मटारी% भई सीत निशाचर नारी 
(| दोहा हीर प्रेरित तेहि अवसर, वहीं पावन उनचाश । छु 
) | रिश द्टहास करि गर्जा, कपि बठिलाग अकाश ॥ 
ल परम हरहु % मन्दिरते. मन्दिर चढिजाई 
भि लाग बिहाला # लपटमपट बहुकोटि कराला 
षे करहिं पुकारा ४ यहि अवसरको हमडि उबारा 
झा इकपिनहिंहीई # बानर रूप घरे सुर कोई 
शा र फल एसा ४ जरं नगर अनाथ कर | | 
मिस इकमाहीं # एक विभीषणको गह नाही || 
खतेई[सरिजा + जरा नसो तेहिकारणगिरिजी | | 


२ अपि मे राजल ४ जलाई ४ एदि? ६ अनादर ७ पावती॥ 
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हे यहिविधिमनविचारकरराजा % आयगये केपि सै --- 


, उलटि पलटिलंकाकपिजारी # कूदिपरा तब सिन्दु जै 
दोहा-पॅछ बुझाई खोय श्रम, धीरे रूषुरूप बहे ॥| ॥ 
| जनकसुता के आगे, गढ़ भयउ करजेरि॥ : || 
मात मोहिंदीज कछचीन्दा # जसे रघुनायक मोहि 
चूडामणि उतारि तब दयऊ % हषं समेत पवन 
कहेउ तात अस मोरप्रणामा# सब प्रकार प्रश्न पुर 
दीनदयालु विरद सम्भारी # हरहुनाथ मम संकर ग 
तात शंकपुत कथा सुनायहु% बाण प्रतापप्रमुहि सप्रभा 
मासदिवंसमहँनाथनआवहि * तोएनिमोहिंजियतन6हिए॥ 
|| कहकषिकेहिविधिराखोंप्राना # दुसट तात कहत अगा 
| तुमहिं देखिशीतल भइछाती% ए।नेमोकहें सोइदिनसोशां 
दोहा-जनकसुतहि समुझाइकारे, बहुविधि धीरज दीन्ह। | 
चरण कमल शिर नाइ कारि, गमन राम पह कीह॥ | 
| चत्तत महाधुनिगरजेउभारी * गभे अवहिंपुनिनरिका। 
लाँघि सिंधु यहिपारहिं आवा # शब्दकिलख्लाकपिनहुगा 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना # बतनं जन्मकपिन तव ५ 
मुख प्रसन्न तनु तेज विरांजा # कीम्हेसि रामचन्द्र | 
| मिलेसकल अतिभयेसुखारी # तलफत मीन पाव Fo 
चले हरषि रघुनायक पासा # पूं छत कहेतनं 
तब मधुबन भीतर सब. आये % अंगद सहित म 
| रखवारे जब बरजन लागे # सुष्टि प्रहार करत प 
दोहा-जाइ पुकारे सकळ ते, बन उजार युवराज । 


| जो न होत सीता. सुधिपाई * मछुवनके फल का 


[म 
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॥ gf 
hs हे खे सकल कपिः 
|| कोन्हेउ हलुमाना # राखे सकल कपिनकर प्राना 


( || 


\ 


॥| 8 त 
|| रि हेदा प्रीति सहित भेटे सकळ, रघुपति करुगापुंज । 

| एँखेउ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद्कज॥  . . 
कह सुव रघुशया * जापर नाथ करु तुम दाया 


| EG 


गिदाशुभकुशल्तनिरन्तर * सुर नर सुनि प्रसन्न तेहिऊपर | 
॥िविजयोविनयी शुणसागर » तासुसुयश तिह लोक उजागर | 
|परमकृपामयउ सब काजु # जन्म हमार सकल भा आज | 
[पनु तकीन्हजोकरशी ४ सो सुखलाखह जाइ न बरणी |. 


[पनतनय के चरित सुहाये # जामपन्त रघुपतिहि खुनाये 


| पामन] (खण्ड "(३९७ 
(७ ॥ स्य 


| नावा पद शीशा * मिले सबन क्पीशा | 
शलकुशलपददेखी # रामकृपा भा काज विशेखी | 


। हरि उठिमिलेऊ+ कपिनसहित रघुपतिपेचले | 
| वनकर आवत देखा» किये काज मन हर्ष बिशेखा | 
शिलां बेठे दोउ भाई # परे सकल कपिचरणन जाई | 


| 
तुतइपानिभरिमनअतिभाये «पनि हनुमान हरषि उरलाये | | 
[तत केहि भाँतिजानकी » रहति करति रक्षा स्वप्रोनक || 


नि र डक एण्ण 


1 


| 
| 
1 
i 
| 
| ५ ॥ 


| रोहा-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपर्ट। . .. | * | 


| लोचन निजपद यन्त्रिका, प्राण जाहि केहिबाट॥ , _ । 
ME f कहो म्वहिं टेरी # सुरति कराय शक्रप केरी 


1 hy 


| 


श समेतगहेह ढीनबन्धु प्रणतारित हरणा 
च प्रभु चरणा #दीनवन्डु रणं मो हित्यागी 
चनचरश अनुरागी # केहि. अपराघनाथमो त्यागी 


की एक मोर में जाना # बिछरतप्राण न कर्दन 


|) 

ह 

७ १ 
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मोहि चूडामशिदीन्ह ५ रघुपतिहदयलाइ तेहि लीन्दी | 
| गाललोचनभरिवारी # बचनकह्यो कळू जनकडसारा | 


पाना | 
ननकर अपराधा # निसरत प्राशकरदिं हिवा | 


|) 000) ७ व्य क जयन्त ७गमन | की 
१७ पत मन किख जी 


Dt Trust. Funding by ० 
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इ ७ 

विरह अनलंतलुत लसयीरो # श्वासजर त्त 

| नयनस्वेंजलनिजहितलांनी # जरं न पाव देह हि र 
सीताकीअतिविपतिविशाला » बिना कहे भल दीन ह | 

| ` दोहा-निमिषनिमिषकर्णामतन, जाहि कल्पे शत बीति। 

| वेगि चलिय प्रमुआनिये सुजबल्सलद्लजीति ॥ | 
सुनिसीतादुखप्रधुसुखअयना * भरि आये दोउ राजि। 
वचनकायमन ममगति जाहो # सपन्यहुविपतिकिबकिय | 

कह हनुमान विपतिप्रभुसोई # जब तव सुभिर्ाभजञननह 


कितिकबातप्रभु यातुधानकी # रिएहिजीति आनिये जाग | 

सुनुकषितोहिंसमानउपकारी # म हिंको उ सुरनरयुनितपा| 

) | प्रतिउपकार कहो का तोरा # सम्झुखहवे न सकतमनो|| 

सुनुसुततोहिंउञ्चण मे नाहीं # देखेउँ कारे विचार मनमा] 

पुनिपुनिकपिहिचितवसुरत्रात # लो चननीरएलकि अति 

दोहा-छुनि प्रभुवचनविंळोकिमुख, हृदय हषे हजुमत्त॥ | 

चरण परेड परमाङुल, त्राहि. आहि भगवन्त ॥ | 

बारबार प्रथु चहत उठावा # प्रेम कान तेहि. उठव नभा 

प्रभपदपकज कपिकर शीशा # सुमिरिसी दशामगन गण 

सावधान मनकरिपुनि शकर % लागे कहन कथा अति 

कपि उठायप्रथुहृदय लंगावा # करगहि परम निक | 

कहु कपि रावशापालितलंका » केहि विपिदहेउदग ग्र | 

प्रभ Cel * बोले वचन विगत 

__ ।शाखाएग की अति मनुसाई # शाखा विति 

` | लांधिसिन्थु हाटकपुर जारा *निशिच 
| सो सब तव प्रताप खुराहे ४ नाथ न कळ 


. ॥ दोहा-तावहे प्रभु कडु जनच नहि जाए उ अनम नहिं, जापर तुम अनुकुल 
3002. १ आग्नि २ रुई ३ दव। ४ देवता के के हजार युग ५ रक्षक ६ 
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FETs (३०१) | 


वन प्रमबईसुख माना » मनक्रमक्चनादासनिजजाना | 


| 


र 


|. बचन सतं वर अउकलाक दउ आज तुमकह सुखमूला | 


(| 


|. मस्वसाव जिनजाना » ताहि भजनतजि भावनआना || 


| 


नकं कपिहन्दा# जयजयजय लुक | 


नानावरण अतुळबळ, वानर भालु वरूथ॥ . >| 
हिं भालु महाबल काशा | 
खो राम सकल कपिसेना » चितव कृपाकरि शाजिवनमा | 
श|इपा बल पाइ कपिन्दा% भये पत्तयुत मनह गिरिन्दा | 
| शुभन्‌ 

५ मकलमंगलमय कीती #ताछ पयान शकुन यह नीती || | 
॥॥ गो शकुन जानकिहिहोई% अशकुन भयउ रावणहिंसोई | 
(रक का वरण पारा # गरजहिं वानर भालु अपारा | 
ह र भालुकपि करही % डगमगाहि दिम ह | 
(| ` चकरहिदिगाजडालमहि गिरिलोलसागरखरमर | 


|| दोहा-फपिपति वेगि बुलायउ, आये यृथपयूथ । | | 
| 7] पद पंकजनावाहि शीशा # गऽ 

शी राम तब कीन्ह पयानो # शकुन भये सुन्दर शुभनाना | 

| | प्यान जाना वेदेही # फरके वामअंग शुभतेही | 

| के अवगिरिपादप पधारी # चले गगन महि इच्छाचार | 

|~ गनहर्ण दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर इसटर। | 
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= कृटकटहि मकटविकटभट बहु कोरिको डक टिकोटिन ङ्ग 
जयराम प्रबल ताप कोशलनाथ गणाण गाङ 
सकसहि न सार अपार अहिपति वार बार बि 
गहि दशन एनिएनिकमठ पीठ कठोरसोकिमिसोह | 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थितं जानि प 
जवकमठखप्परसपराजसो लिखत अविच 
दोहा-यहिवियि जाइ झुपानिधि, उत्तर सागर तीर । 

जह तहँ लागे खान फल, भालु विएुळक्रधिबीर ॥ 


॥| 
| जहां निशाचर रहहिँ सशंका # जयते जारिगयउ कपि लगा 
११ निजनिजग्रहसबकरे विचारा # नहि निशिचरकुलकेर उगा 
|| जास्त दूतबल वरणि न जाई * तेहि आये एर कपनि म 
दतिन सन सुनिपुरजन बानी # मन्दोदरी हृदय ग्हुलाग| 
रहसि जोरिङरपतिपद लागी # बोली बचन नीतिरस फ 
कन्त कंषं हरिसन परिहरह # मोर कहा अतिहितकिपह 
समुकत जाम इत की करणी * लबंहिं गर्भ रजनीचर परा 

| तासुनारि निजसचिष इलाई # पठवह कन्त जी चड | 
` | तव कुलकमलविपिनंहुखदाई # सीता शीतनिशासम कर | 
सुनहुनाथ सीता बिनु टोन्हे ऋ हित नहुज्डाररीम || 

 टदोहा-रामवार्णं आहिगण सस्सि, निकरनिशाचरभक ` || 

। जबलागेग्रसतनतबहिलागि, यतनकसहुतजिटेक ॥ | 
ओ- | श्रवणसुनत शठ ताकी बानी # विहँसाजगतविदित त 
|| सभयस्वभाव नारिकर सांचा # मंगल महेँ मयमत नि 
॥ जो आवे. मरकट कटकाई # जियहिंबिचा रवद 
' | कम्पहिं लोकप जाके त्रासो # ता्ुनारि हा 


१ उद्यत २ घेर ३ शिरते हैं. ४ बन ५ मेंढक ६ वन्दर 9.“ Bl 
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| गन] (ुसूस्छण्ड - (९०३) 
। र सल्ट ज्र हस / 

| वरहसिताहिउरलाई + चलेउ सभा ममताग्रनि ममताअपिकाई | 
हृदय कर चीता % सयो कन्तप्र विधि विपरीता | 


ब्रीद 


॥ पमा खबरि अस पाई + सिन्धुपार सेना सब आई | | 
|) तदिवउचितिमतकहहू # ते सब हँसे मौन करि रूह | . 
|| रावर तकह स हस्‌ मन कार रह | | 
॥ कह पराएर तब श्रमना % नर वानर केहि लेखे माही | | 
| दोह-सविव वैद्य शुरु तीनि जो, प्रिय बोलि भप आश] | | 
|| रज घुमे तन तीनकर, होइ वेगिही नाश॥ || | 
| रावण कहे बनी सहाई % अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई | । 


निह भुन एक पति होई% मूत द्रोह तिरे नहि सोई । 


| ३ > | व्य 
| सागर नागरं नर जोऊ * अल्पल्लीभ भल कह न कोऊ | | 
| दोहा-काम ्रोधमदलोभ सब, नाथ नरककर प्य। - | | 
|| सब परिहोरे रघुवीर पद, भजहु कहै सदंगरन्य ॥ | | 
| [राम नहि नर भपाला% भुवनेश्‍वर _कालह के काला | 
| 


पेर तजि नाइय माथा #प्रशतारति. भञ्जन रघुनाथा | 


| नाथ प्रसुकहँ वेदेही 5 भजह राम बितुकाम सनेही | 


11 ये प्रभु ताह न त्यागा # विशवद्रोह तर्ष जेहि त | | 


॥ गमत्रयताप नशावन *सोइपरभुप्रकटससुद्षाजन "| 
रा क त. | 
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| | अनुज तवनीतिविभुषण » सोइउरघरह जोकहतविभीष| 
, | रिउतकर्ष कहत शठ दोऊ%दरि न करहु इहा हे कोर 


_ (सुमति कुमति सबके उररहई # नाथ पुराण निगम असही | 


| बुधपरागश्रृति सम्मतिबानी कही बिभीषण नीति बस 


| कहसिनखलअसकोजगमाही * सुजबल जेहि जीतहमन | 


[5 दोहा-बाखार पद लागो, विनय करें दशशीश। च 
परिहरि मान मोह मद, भजहु कोशलाधीश ॥ : |: 

. ` दुनिएुलस्त्य निज शिष्यसन, कहिप यह बात 
| तुरत सो में तुमसन कही, पायसुअवसेर तात॥ | 
' मालवन्त अतिसचिवसयाना » तासुबचनसुनिग्मतिसुखमान 


| 
| 


'मालवन्त गृह गयउ बहोरी # कहेउ विभीषणपनि करते) 


। जहाँसुमति तहँ सम्पतिनाना * जहा कुमतितहँविपतिनिदन॥ 
' तवउरकुमति वसी विपरीती # डित अनहित मानहुए प्री 
| कालरात्रि निशिचरकुलकेरी * तेहि सीतापर प्रीति | 
` दोहा-तात चरण गहि मांगों, राख मोर दुला । [| 
सीता देहु रामकहँ, अतिहित होइ तुम्हार ॥ || 
| हुनत दशानन उठा रिसाई* खलो हिदि | 
' जियसिसदाशठमोर जियावा ४ रिएकर पक्षमृढ तोहि भी ॥ 


'ममएरबसि तपसिनपर्रीती # शठमिलाजाइतिनहि | 
| असकहिकीन्हेसिचरणग्रहारा # अनुज ग्द जा पद क | 
उमा सन्त की यही बडाई# मन्द करत म तु| 
। तुमपितुसरिसमलेमोहिमारा ५ राम मजे हित गई 
सचिव संगले नभपंथ गयऊ#सबहिं सुनाई | 
दोहा राम सत्य सर्प प्रभु, सभा काळवश १. `| 

में खुनायक शरणअब, जाँउ खोरि नाहि म ला 


१ मौका २ दाथ > वेद ४ शत्रु ४ पाव 


टे 
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| दहिचलाविभीपणजवहीँन आयुहीन भे निशिचर तही | 

| अवा, तुरत भवानी % करकल्याण अखिल काहानी | | 
| जबहिं विभीषशत्यागा * भयोविभवबिनुतबहि अभागा | 
||| तउ हरषि रघुनायकंपाहीं * करत मनोरथ बहु मनमाही | | 
॥ (बिही जाइ चरणजलजाता * अरुण बहुलसेवक सुखदाता | | 
||| ३ पद परसि तरी ऋषिनारी # दरडक कानन पावनकारी | । 
||| पद जनकसुता उरलाये*कपट कुरंग संग घरिधाये | 


_...................>*4-> sie SSE? 


||ह उर सर सरोजपद जोई * अहोभाग्य मे देखब सोई 
||| दोहा जिन पायन की पादुका, भरत रहे मनलाइ । 
|. ते पद आजु विलोकिशे, इन नयनन अबजाइ ॥ 


[हि राखि कपिपतिपहँआये * समाचार सब तिनहिं पुनाये | 
| है सुग्रीव सुनिय. रघुराई # आवा मिलन दशानन भाई 
॥ | था सला बकिये काहा # कहा कपीश सुन नरनाहा 
॥गनिन जाइ निशाचरमाया * कामरूप केहिकारण आया | 
|९ हमार खेन शठ आवा # राखिय बाँधि मोहिं असभावा | | 
॥ शा नीतितुमनी किविचारी # मम प्र | शरणागत भयहारी | | 
|" भुवचनहरषिहनुमाना # शरणागत वत्सल भगवाना | | 
|| [रागत जेतजहिं, नि ह == 
| नर पामर पापमय, तिनहिं विळोकत हा | 
| य लह जाहू * आये शरण तजो नहिं ताइ | 
| न इजीवसोहिजनहीँ % जन्मकोटिअघ नाशों तब | | 
॥शेऐ सहज ह हन सभा मन भजन मोर तेहि मावन काऊ | 
॥( इष्ट हृदय सो होई % मोरे सम्मुख आव कि सी 


| | 
हिविधिकरत सप्रेमविचारा # आये संपदि सिन्धुके पारा | | 
कीन विमीषणआवत देखा#जानेउ कोउ रिपुद्रृत बिशेखा | | 
| | 


| २ i १ > , र ज़ - बरै ७ 
अ... ब्र न २क ७ न २ कम ३ अदृत्या ४ संग ५ खड़ाऊ ६ च्या 


SSS 
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र र यय दुषण [विभीषणराप॥ गाति | | 


गर 


= 6 ङि अ § 
| निमलमन हः || 
३०० | 


| सेद लेन पठवा दशशीशा » तबई न कछ भयहानिका | 
| जगमहँ सखा निशाचर जेते # लक्स हनहिनिमिषमह|| 
। जो सभीत आवा शरखई*#रखिंहों ताहि प्राणको न| 
दोहा-उभय भांति र ह तिल 
ह जयकृफस काह कापचळ, "जद हुजुम 
, | हाह तेहि आगे करि बानर # चले जहाँ रघुपति कशात 
` | इरिहिते देखे दोउ_ भराता *नयनानन्ददान के दा 
` | बहुरिरामछबिधाम विलोकी # रहे ठिठकि इकटक पहरो | 
¬ | इज प्रलम्दकज्जारुशंलोचन % श्यामलगातप्रणतभयमो्|| 
) ॥ | शिहकन्ध आयत उर सोहा * आननंअमितमदनं बिम 
0 | नयन नीरपुलकितअंतिगाता # मन घरिधीर कही गल्ला॥ 
` | नाथ दशानन कर मै भ्राता # निशिचर क | 
| सहज पापप्रिय तामस देहा * यथा उंलूकहिं तमपर ग 
| टेहा श्रवणपुयश सुनि आयउँ, प्रथु भञ्जन भवभार। | 
| - त्राहि त्राहि सल | ० दर हु 
- | असकहिकरत दरडवत देखा * तुर | 
` | दोनवचन सनिप्र्ुमन मावा » युजविशालगहिददय त 
. || अहुजसहितमिलिदिःवेडारी # बोले वचन सत | 
|| कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बा । 
| इलमसडली बसहुदिनराती # सखा धर्म निवे क 1 
|| से जानो तुम्हारि सबरीती # अतिशयनिवण | 
| बरु मलवास नरककर ताता &दृष्टसंग जान नि शिन त 
अब पददेखि कुशल खुराया* जो तुम कीन्हजानिए । | 
[| दोहा-तबळगिकुशळ॑ न जीवकरें, सपनेहु मन विश 


या SR १ 
| ह ` १ दोनो २ लालकमल ३ मुख ४ कामदेव २ घुग्धूपत्ती ६ अनन > a . 


क 


| 
| 
| 
| 
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ता Ce Co (९०७) . 
| ड ==. ङगि भजन न रामके, शोकधाम तजि कामी ७७ | 
गिह्रृदयबसवखलनाना * लोभ मोह मत्सर मद माना | 
गि उरनबसत रघुनाथा # घरे चाप शायक कटिमाथा 
तिमिर्तरुणआधियारी % राग हष उल्क झुखकारी 
|. लगिबसतजीव मनमाही क जवलगि प्रभुप्रताप रविनाहीं 
ग्य मै कुशल सिटेमवभारे ३ देखि राम पढकमल तुम्हारे 
ह ढपालु जापर अशुक्ला ताहि न व्यापत्रिविधभवशला 
|. नशिचर्रतिङधमस्वभाऊळ शगुअआचरणकोन्हनहिँ काऊ 
| रूपद्ुनि व्याननपावा &सो प्रश हरपिहृदयमोहिलावा 

दोहा-अहो माण्यसथं अपतं अति, रामळूपा सुखषुंजं । 
| देखेउँ नयन बिरे शिव, सेव्य युगल पदकज ॥ 
।पनहृसलानिजकइहस्वसा नु झशुशिड शंशगिरिजाऊ | | | 
| गनर होइ चराचर दोही * द्यावे समय शरशतकि मोही | . 
। गिमदमोहकपटछलनाना » करों सथ तेहि साधु समानता | | 
नी जनक वन्धुछुतदारों # तनधन भवन सुहृद पवार | | 
| पिके ममता ताग बटोरी # समपद मनहिं बॉधिबटिडोरी | | 
मदी इच्छाकछ नाही # हर्ष शोकं भय नहिं मनमाहीं || | 
(सज्जन समउरबस केसे # लोभी हृदय बसत धन जेसे |. | 
| | 
| 


सारखे सन्त प्रियमोर #धर्रा देह नहिं आन नि 
||| पहा-सण्ण उपासक परमहित, i हद ते । > | 
| ते नर प्राण समान मोहि, जिनके डिजपद शग प्रेयमोरे | 
श लकेश सकल ss ताते तुम अतिशय || 
॥ पैन छनि वानर युथा # सकल कहहिं जयईपावस्या | | 
र विभीषज प्रसुकीवानी # नहि अधात रसात ` 
[९ गहि बरहि बरा» हृद्य समातं न प्रेम 


कमल ॥ 
३९ मेरे ३ वेघमास छर ५ लुरन्त ६ की ७ डुः ८ लगाई 


| 
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त रन 
भ “= ६... || 
| सनड देव सचराचर स्वामी * प्रणातपाल उर | 
Ef व्र - प्रथम वासनारहेऊ * प्रश्षंपद प्रीति सरित राप 
| अब इपालुनिजभक्तिपावनी » देइ सदा शिवमन 
| एवमस्तु कहि प्रमु रणधीरा & माँगा तुरत सिन्ध गो 
| यदपि सञातोहिंडच्छानाहौँ # मम दर्शन अमोघं जान! 
हिरोमतिलक्तेहि सारा # सुमनंरृष्टि नम मई आपा 
दोहा-रावण क्राधानछ सरिस श्वासं सभीर प्रचण्ड | 
- जस विभीषण राखउ, दीम्हेउ राज अखण्ड ॥ 
. छ सम्पति शिवरावणहिं, दीन्ह दिये दशमाथ। ` 
| सो सम्पदा विभीषणहि, सकुचि दीन्ह खुनाथ॥ |; 
'असप्रभछाँडिमजहिंँजेश्राना # ते नर पशु बिनु पेछपिपगे || 
| निजजनजानिताहिअपनावा * प्रमुस्वभावकपिकुलमनमा| 
| पुनि सवज्ञ सवउर वासी * सर्वरूप सबरहित उदाः 
बोले वचन नोतिप्रतिपालक # कारणुमलुजदनुजकुलपाता 
|| सुव कपीश लंकापति वीरा *केहिविधिउतरियजलंधिम! | 
| संकुल उरग मकरभपषजाती ४ अति अगाधदुस्तर सौ 
|| कहलंकेश सुनहु रघुनायक # कोटि सिंधुशोषकतव i | 
यद्यपि तदपि नीतिअसगाई # विनय करिय सागर 7 7५ 
दोहा-प्रभु तु हर कुलगुरु जलधि, कहहि उपाय विचार ES 
| बिनु प्रयास सागर ताहि, सकल भालु कपिभारि ॥ ह | 
|| सखा कह्योदुम नीक उपाई % करब देव जौ होई | 
॥ मन्त्रनयहलक्ष्मणमनभावा + राम वचनसुनि श 
| नाथ दवकर कवन भरोता *शोषिय सिन्धुरिव 
|| कादरमनकर एक अधारा #देव देव आलस न 
| सनत विहंसि बोले रघुवीरा # ऐसइ करब धर 113 


7 १जल २ सफल ३ पुष्प ४ पवन ५ सोंग ६ दैत्य ७ समुद्र प सप 22 | | 


। 
| 
| 
| 
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een cs nm 


० अअनुजहिंसमुझाई» सिन्धु समीप गये त्व 


EL जाई घर मत साई 
ताम कीन्हप्रमुजाई*बेठे तट पुनि देश इ 

| ४! र षणप्रमुपह आये #पाछे रावण इत पाये 
|| द्वह-सकरु चरित उन देखेउ, धरे कपट कपि देह । 

| | | . प्रभु गुण हृदय सा अति, शरणागत पर नेह॥ 

2 बलानत राम स्वभाउ ५ अति सप्रेमगा विसरि दुरा 


ह पुग्रीव सुनहुसब बनचर # अंगभंग करि पठवह निशिचर | 
[पि पुगीव वचन कपेथाये # बांधि कटंकचहँ पास फिराये | 
फर मारन कपिलागे # दीन पुकारत तदपि न त्यागे | 
[तिहार हर नासा काना # तेहि कोशंलाधोश कर आना 
एशित्त्मणतबनिकटडलाये% दया लागिहँसि दीन्हछडाये | 
||एएर दीन्हेउ यहपाती % लक्ष्मणवचन बांड कुलघाती 
॥| | दोहा-कहेउ युलागर मूढृसन, मम सन्देस उदार । 

[ सीता देहु मिलहु नतु, आवा काळ तुम्हार ॥ 5: 
।॥7 नाइ लच्मशपद माथा * चले दूत वरणत एणगाथो | 
| मश लंकहि आये # रावण चरण शीश तिन नाये 
॥| त दशान पुंछ सि दाता #कहसिनशुकआपनिकुशलाता 
िहकुशलविभोपश केरी «जादु मृत्यु आई अतिनेरी 


आ 


| 
| 
| 


: ॥ ST र 

॥ हद माल कीशकटकाई % कठिन कालप्रेरित चल्लआई 
| 

|| § 

(|| . १४ भेट की फिरिगये, श्रवण सुयश खुनिमोर। 
हसि न रिपुदळ तेजबक) कस चकित चितचोर ॥ 
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॥क्त कपिन जब जाने » तिन हिंबाँधिकपिपतिपहं आने | | 


(राज लंका शठ त्यागा #होइहि यवकर कोटे अमागा || 


| कर रवारा # भयउमहुलचितसिन्धुबिचारा | 
| h 00२ ने ८ - & "5... 
| के वातं बहोरी # जिनके हृदय त्रासंबदिमोरी| 


की न हीत से = 
र २ फौज ३ नाक ४ रामजी 7 दाथ ६ कथ ७ घुन ब क 


_ ०... 


` || गजहिं तजहिं सहज अशंका % मानह ग्रसन चहत रगं | 


. राम तेज बल बुध विएुलाई * शेष सहस शत 


| तासु वचन युनिसागर पाही # माँगत पन्थे 


|| शोषहिंसिन्धुसर्तिकषव्यालाॐ फारहिं नखधरिकुधरवि 
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रा एम्स 


(२१०) 


तेवर शिना 
नानावरश भालु कपिधारी # विकटानन विशाल भया 


जेइँ पुर दहेउ बधेउ सुततोरा ५ सकलकपिनमहं तवि 
असितनामभटकठिनकराला#अमितनागवलकिपलकषि 
दोहा-दिविद मयन्दरु नीळ नळ, अंगदादि विकरामि। | 
दाधसुख कहार कुएद गभ, जासवन्त ब्रास ॥ || 

ये कपि सब सुग्रीव समाना # इनसम कोटि गने को गा 
रामझपांग्रतुलितंबलतिनही # वश॒स मान अयलोकशिी 
असम श्रवणपुना दशकन्धर # पदम अठारह यूथप बा 
नाथकटकमहँ सो कपिनाहीं # जो न तुम्हे जीतहि समा 
परमक्रोध सींजहि सब हाथा * आयु पे न देहि. ए 


मदि गर्द मिलंवहिंद्शशीशा # ऐसे वचन कहहिं सत्र (१ 


दोहा-सहज शूर कपि भाजु सब, एुनि शिरपर श्रीरम। | 
रावण कोटिन काळ कहुँ, जीति सकहि संग्राम । हि 


छोहुनय 


सक शर एकशो षिशंतसागर * तव भ्रांतहि 


| सुनतवचनविहसा दशशीशा # जो असम हु 


सोगंद २ बन्दर ३ थे अमाख ४ मचुखी ४ पहाड़ ३ >“. -< आनामा ———— 


१ सौगंद २ वन्द्र ३ चे माण ४ मखी ४ पडाड.६ ४. 
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कहकर बचन दई क सागरसम ठानी मलाई | 

करसि बड़ाई # रिएबल बुढि थाइ में पाई | 

मीतविमीषणजाळे # विजयविभृति कहॉलगि ताके | 

| वचनत श्सि बाढी # समय विचारि पत्रिका काढी | 
प ग्रवुंज दीन्ही युहुपाती ऋ नाथ बचाई झडु छाती 

॥तिवमिकरली हे रायन ॐ सचिवबोलिशठ लाग वँचावन 

दोहा-बातन मनहि (सहव राठ जनि घाठति कुडसीश । 

राग विरोध न उचारहास, शरण विष्णु अज इश ॥ 

होसि मानंतजि अनुजह॒व, प्रभु पदपढज मूड । 

हेहि रामशर अनू खळ, जानिङल सहित पतङ्ग ॥ 


i 


| 

६ 
|| 
MM 


ज समयमनमहँ शुदुङाई & कहत दशानन सबहिं सुनाई | 
परा कर गहत अकासा # लघुतापस कर वाक विलासा | 


हएकनाथ सत्यसब वानी »समुझहुछाडिप्रकृतिअमिमान 


कृपा प्रधुतुमपरकरिहे # उर अपराध न एको धरिहे 


“प्रणाम निजकथासुनाई + राम कृपा आपनिगति 
॥ भिगरत्यकरशाप भवानो % रावस मयउ रहा मुनिज्ञानी 


| ॥ 0 बिनय न मानत जलधि जड़, गये 


| ५ कमर ४ मौरा ६ 


Jangamwadi Math Collection, ५४ 


हवचनममपरिह रि जोधा नाथ रामसन तजह विरोधा | 
|िमलरघुवीर स्वभाऊ * यद्यपि अखिललोककर राऊ 


सता रघुनाथहिं दीजे # इतना कहा मोर प्रच कॉज 


F तै देन कहेउ वेदेही » चरण प्रहार कीन्ह शठ तेही | 
गई शिरचलासो ताहाँ « कृपासिन्धु रघनायक जा | 


बारहिं बारा ऋ पुनिनिजआश्रमकह पछुषार | . 


बोळे राम सकष तब, भय बिज होय LU खु 


rhc atte णा 
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| लक्ष्मण बाणसरासन आन» शोष वारिधि विशिस है 
।शठसनविनयङुटिलसनग्रीती * सहज कृपछसन सुन्दर 
| ममतारत सन ज्ञान कहानी #अतिलोमीसनविरतिक | 
क्रोधिहिशमकामिहिहरिकथा # उषर बीज बये पन | 
| असकहि रघुपतिचाप चढावा # यहमत लक्ष्मण कं र | 
| सन्धानेउप्रमुविशिखकराला # उठी उदधि उरचन्तज्ा 
|| मकरउरगभपगण अकुलाने » जरतजन्तुजंलनिपिजक 
| कनकथारमरिमणिगणनाना # विप्ररूप आये तबि म 
दोहा-काटे पे कदली फे, कोटि यतन करि सोच । 
| विनय न मान खगेश सुनु, डाटाह ते नव नाच॥ | 
सभय सिंधु गहि पद्‌ प्रशुकेरे # चमह नाथ सब अणण 
| गगनंसमीर॑अनंलजलधरणी * इनकी नाथ सहज जहम 
तव प्रेरित माया उपजाये # सृष्टि हेतु सब ग्रन्यनग|| 
_ || प्रश्‍ग्रायंसुजेहिकहंजसत्रहही * सो तेहि भाँति रहेंपूसता 
 |प्रथुभलकीन्हमौं हिंशिखदीन्हीं #मय्यांदा पुनि ठुम्ही भै 
` | होल गवारं शुद्र पशु नारी#ये सब ताडन के श्रि] 
| प्रसषप्रताप मै जाब सुखाई % उतरिहि कटक न मोरि 
| प्रयुआज्ञा अपेल श्रुति गाई ५ करह बेगि जो महि 
| - ` दोहा-सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु मुसुकाई | 
जेहिविधिउतेरै कापिकरक, तात सो करहु उपा ॥ . | 
`. | नाथनीलनल कपि दोउ भाई #लरिकाई ऋषिशरी द 
` | तिनके परस किये गिरिमारे # तरिहहिँ जलघिप्रता, 
1 में पुनि उरर्धार प्रभ प्रसुताह्‌ # करिहों बल अ क 
` | यहिविधिनाथपयोधिबँधाइय * जेहियहसुयश ल ~ } 


E.R 7-3 अ र पद ८ & 
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1 1 (९१३) 
Yr दम उत्तर तट वासी # हतह नाथ खल्लगण अघरासी 
| सागर मनपीरा * तुरतहि हरी राम रणधोरा 
॥ ममल अतुलित भारी » हरपि पायोनिधिभयोगुखारी 
वरितकहिप्ररुहिंसुनावा # चरणन्दि पंथोधि सिधावा 
| -निजञभवनगमनेउ सिन्धु श्रीरघुवीर हियमत भायऊ। 
| गहचरितर्कलिमलहरणजडमति दासतुलसी गायऊ॥ 
| दुलभबैनसंशयंदमन शमन विषाद रघुपति गुणगना । 
| ` तञिसकलअशभरोसंगावहिंसुनहिंसञ्जनशुचिंमना॥ 
| देहा-सकळ सुमंगळदायक, रघुनायक गुणगान । i 
| सादरसुनहि ते तरहि भव, सिन्थुविना जलेयान॥ 

` इति श्रोरामवरितसानसेसकलकलिकलुष विध्वं सने छुन्द्रका एडे 

कः विमलवेराग्यसरुपाद्नोनामप अमंस्सोपान; ॥ ५ ॥ 
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ह्वेखक-वाबु: अखोध्याम्रसाड भागंव ऑनरेरी सैजिष्ट्रेर, च 
देखकर रीजियेगा 


इक्यथा छोखे मे एड़कर पछुताइयेया। 


अथोत्‌ उत्तम सन्तान उत्पन्न करनें कें नियमों का संग्रह | 

हिन्दी खाहित्य संसार में यह एक ही प्रस्थ है, जिसकी विषय-सूची पढ्ने से 
होगा कि पुस्तक कितनी उपयोगी है। इसकी उपयोगिताके विषयमै अधिक लिसना रोह 
से सूय्य दू ढ़ने की भाँति हे इसलिये प्रत्येक मजुष्य को एक २ प्रति रखना अति आवी 
है दै। इख ग्रन्थ मे वैद्यक ओर डाकटरो के मताजुखार सुन्दर तथा बलिए संतात उत्पन्न षी 
& ओर स्त्रियो के नाना प्रकार के गुप्त रोगों .के नित्य मै पाणिडत्य. पृण विशद विवेचन लि 
४ गया है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या २८० है ऐल्टिक कागज़ व सुन्दर कपडे, की गिल 

॥/ आभूषित है। मूल्य १॥) 

$$. रज और वीर्य क्या है और कैसे बनता है? और रजवीयं मे क्या है! शुद्ध औरदूणि 
| रजवीय की पहिचान । स्त्रियों के अण्डा मै क्या है ? अएडों-के रोग । फलवाहिनी नली का 
५५ है ? फलवाहिनी नली के रोग । गर्भाशय । गर्भाशय के रोग । रजोधमे और संयोग शध 
है रजोधमे के रोग रजस्वला कें कर्तव्य । रजस्वाता के कतव्य संयोग मै त्याज्य ली ण 
& पुरुष । बन्ध्या रोग मेद-बद्धि अर्थात्‌ शरीर मे चरबी का बढ़नां | योनिरांगाप | 

है! भद्र रोग, सोम रोग, मसाने के रोग । स्रिया कां उपद श। गर्भ न रहने काका | 

$ गर्भाधान का समय बिना रजस्वला.हुए भी गर्भस्थित हो जाता है। कन्या शो 
४ करना मनुष्य के आधीन है । सयोग विधि । गर्भ कैसे रहता है! गर्भ रि उतर 
तात्कालिक लक्षण । गर्भ मै जीव कब तक रहता है, प्रेम द्वारा उत्तम सत्ता व! 
बच्चों पर माता पिता के मनोवल का प्रभाव । गर्भ की आयु का सन्तान 7: के आवर 
४ पर दूषित रज्ञ का प्रभाव । सन्तान पर दूषित बीय्य का प्रभाव ह 
© सन्तान पर प्रभाव सन्तान पर माता की इच्छा का प्रभाव | म कब तक. 
है। पर प्रभाव गर्भवती के लक्षण । गर्भ में क्या है? गूढ़ गभे। गर्भ गर्भपात । मर 
४ करना चाहिये । गर्भवती के कन्य) गर्भवतीके रोग । गर्भेखाव बनतादे! गर्ग. 
% के किस किस अंश से क्या क्या उत्पन्न होता ऐै £ गर्भमे शरीर केसे शरीर का IY 
& का पालन केसे होता दै ? बच्चो के माता पिता के शंगो का सचा अल्प जी है 
४ मजुप्य बृद्धि भित्र मित्र क्‍यों होती है? ने का शसम और मध्य है! 
छ दों जीबी सन्तान कैसे होती है ! बच्चा कितने विन मै बत हो सि 


| 
| 
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श्रीमदआर | टु शोर ८110] तुलसी दासजी 
है रामायण ६ 
इतका 


५ शे सङ्गलाचरणम ई 
कराम कामारिसेव्यं भवभयहरं कालमत्तेभसिह | 


_ गयोगीन्द्ज्ञानःम्यंशुशनिथिमजितंनिण शंनिविकारमा 
मायातीतं छुरेशं खलवधनिस्त ्ह्मन्द्कदवं 
` नृन्देकुन्दावदातंसरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम॥ १ ॥ 
शंखेन्डाममतीवछुन्दरतहु गाइ लचमास्बर - 
 कालव्यालकरालमूषशुधरं गङ्खाशशांकप्रियत्‌॥ 
` फाशीशं कलिकट्सघोधशसन कल्याशाकल्यहूम 
_ नौमीड्य गिरिजा९तिजुजनिधिश्रीशकरकामहम्‌ ॥९॥ 
"रल निमेष परमाणु डुग, वषे कल्प शस्बशड । 
` जाले न मन तेहि रामक, काळजातुकोदरड ॥ . 
“सिन्धु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रथु अस कड | 
अब विलम्ब केहिकाम, रचहु सेतु उतरे कटक ॥ | द 
सुनहु भानुकुलकेलु, जाम्बबन्त करजोरिकई | - द | 
य नाम तव सेतु, नर चादि भवसागर तरहि। ===) 


| यहलघुजलंधितरतकत बारा # अससुनिपुनिक न | 

| प्रशुप्रताप बड़वानल भारी * शोषेउ प्रथम योनिष |; 
तव रिएनारिरिदन जलधारा * भर्‍्यो बहोरि भयो १! 
सुनि असउक्ति पवनसुतकेरी # बिहँसे रघुपति कपितन 
जाम्बवन्त बोले दोउ भाई * नल नीलहिं सबका ए 

| रामप्रताप सुमिरि उरमाही * करह सेतु प्रयास कह | । 
| बोलिलियेकपि निकर बहोरी ५ सल सुनहुविनती झग | 
` | रामचरणपंकज उर धरडू * कोठुक एक भालु कपि 

| |धावहृ मक्ट विकट वृरूथा#आनह बिटप गिजिकेश| 
ओ | मुनिकपिमालू चले करिहृहा * जय रघुवीर प्रताप सग 
| हन तर fr हि झेहिं उग। || 

१ . ` - आनि देहि नल नीलकह, विरवहि सेतु बनाइ॥ || 
शेल विशाल आनिकपिदेही ४ कन्दुकइव नल नौ से| 
देखि सेतु अतिसुन्दर रचना # बिहँसि इपानिविबोलेबा| 
परमरस्य सुन्दर यहधरणी # महिमा अमितजाइन्ि 
करिहों इहाँ शम्भु थापना # मोरे हृदय परम sl ] 
सनि कपीश बहु इत पठांये #सुनिवर निकर बोलि महिना | 
लिंग थापिविधिवत करिपूजा # शिव समानप्रियमा | 


॥ | 
९ 
पुग 1495 


( 


| 
| 0 


दोहा-शंकर्रप्रिय मम द्रोही, शिंवद्रोही मम स - «पा 

ते नर करहिं कत्पर्भारे, घोर नरक म्ह त जमः Ws 

जो रामेश्‍वर दर्शन करिहे # सो तलतजिम ता. | 
जो गंगाजल आनि चढाइदि&सो सायज्यप हकती 
: इवत्रकामजोळलतजिसेइ्हि * भक्तिमोरि १९-7 | 
$ समुद्र २ यन ३ समुद्र ४ पुल ५ कमल ६ खु, शा रवव २ मा ३ सवर ५ पुल नमल ६ आड ३ समुद ४ पुल ५ कमल ६ क | 
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डुेलैकीकण्डे» (१७) 


जे दर्शन करिहे * ते बिनुश्रम भवसागर तह | 
के मन भाये *झुनिवरनि जनिजग्राश्रमंआये | 
| घुपतिकी यहरीती # सन्तत करहिंप्रणतपर प्रीती | 


ग्रानहिं बोरहि जेई * भये उपल बोहितसम ते 
हिमायहनजलंधि हौवरणी » पाहनणण न कपिनकोकर 
|||. ते श्रीजुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान । =] 
|| ` तेमतिमन्द जे राम तजि, भजि जाय प्रभुआन॥. . ... | 
शव पिसेतु अति सुदृढ़ बनावा #देखि कृपानिधि के मन भावा | 
चहा सेन कछ वरणिन जाई # गरजहिं गरकट भट सपुरार | 
।पतुबन्ध दिम अहि रघुराई # चितव कपालु सिन्धु बहता: 
॥ सन कहं प्रस कहणाकन्दा प्रकट भये संब जलचर इन्दा | 
ता मकर नकझडंव्याला  शतयोजन तलं परमविशाला | 
| एक तिनहिं घरिखाहा  एकन के डर एक पराहाँ। 
॥ पहि बिलोकहिं टरहिंनटारे# मन हरषित सब भये सुखारे | 
शिक ओरन. देखिय वारी # मगन भये हरिरूप निहारी । 
|साकरककलछ वरश्षिनजाई # कोकहि सककपिदलबिएलाई | 
दहा-सेतुबन्म भइ भीर आति, कपि नभपन्यै उझ्ाहै। `` ` | 
अपरजुळचरन उपर चढि, ढिनुश्रमपारहि जाहि॥ 


| कीतकरिलो किदोउभाइई # बिहँसि चले कृपालु रघ | 


I 
Sree TS TIT 


f 


॥ सहित उत्तरे खुबीरा कहि न जात कळया 
स पार प्रसु डेरा कीम्हा सकलकपिनकडँआयसुदीन्दा | 
फल मूल सुहाये ४ सुनत मालुकपि जद तहँधायै ची 
प फसेशम हितलागी * आतुझ्मनशत॒हिकालगतित्य ॥ 
हँ " शहफलविटपहिलाव्हिक लंका सम्पुलरिसर कता 


ती २ समुद्र ३ फौज ४ मछ २ सुद्ध ३ फौज ४ मछली ५ भागते ६. 
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नील नलनागर *रीमङपा यश भयउ उजागर | | 


_ ˆ 


(४१८) य” पौः 
जहँकहुँफिरतनिशाचरपावहिं # घेरि सकलतेहिनाच न से| 
Tae ` चाषरि॥ 
'दशनने काटि नासिकाकाना कै कहिप्रमुपुयश देहि तर| 
जिनकर नासा कान निपाता » तिन रावशुहि कही सब बह । 
| | सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना # दशसुखवोलिउठा अला 
। | ` दोहा बॉधेउ वननिधिनीरनिधि, जलधि सिन्घुवारीस । 
|| . . . सत्य तोयनिधि पंकनिधि, उदधिपयोधिनदीश ॥ || 
` | ठ्याकुलतानिजसधुमिबहोरी% जिहेसिचलागहकरिमतिमे। | 
| | म्य ते मद्री सुना प्र आये # क॑तुकही पाथोषि || 
। करगहिपतिदिभवननिजय्रानी% बोली परम मनोहर बाग । 
चरण नाइ शिर अंचल रोपा » छुनहुवचन पिय परिहको॥| 
/ | नाथ वेर कीजे ताही सों+इ'यिबलजीतिसकियजाहीे | 
८ | तुमहि रघुपतिहिं अंतर कसा खलु खद्योत दिवाकरं जा 
| अतिबलमधुकेटम जिनमारा * महाबीर दितिसुत संह 
| जेहिबेलिबॉधिसहसधुजमारा+ सोइ अवतरे उहरणमंहिमा 
| तासुविरोध न कोजिय नाथा # काल कमं गुण जिनकेशा॥ 
|| दोहा-रामहि सोपहु जानिकी, नाइ कमलपद माघ | 5 
|| _ - सुत कई राज्य देइ वन, जाइ गजहु खनाय = = | 
` | नाथ दीनदयाल ` रघुराई # बाधो सम्मुख गये न | 
_ | चाहियकरनसोसत्र करिबीते # तुम सुर असुर चा 
| वेद. कहहिंत्रसनीतिदशानन # चौथेपनहिं जाइ ह| 
| तासुमजन कीजिय-तहँमत्तां «जो कत्ता पाहा 
` | साइरघवीर प्र्त अनुरागी क भजह नाथ = हि हि 
_ | युनिवस्यतनकरहिंजेहिलागी # भपराज्य तजि । हप | 
हि | साई कोमलाधोग खरया आये कान तोहि 
| सोइ कोशलाधोश रघुराया% आये करन निह प 
| जोपिय मानहमोर तिखावन # होइहियुयश ति 0 
Eh _ शूरास २ दांतो से ३ जुगनू ४ सूय ४ पृथ्वी ६ वन ७ नार छ सूयं ५ वृथ्यी ६ दन ७ नाशंनेवाला परम | 
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1 नद्य] इलः. (४९) 


ह नाथ भजहू रुनाथपद, ममअहिवात न जात ॥ 
रावण मयसुता उठाई % कह लाग खल निज प्रमुताइ 
तै प्रिया एंपी भयमाना % जग योधा को मोहिं समाना 


| 


ङ 


|| ददुज नर सब वशमोर # कोनहेतु भय उपजा तोरे 
|| ननाविधिकहितेहि सुकाई + सभा बहोरि बेठ सो जाई 
| एन्दोदरी हृदय अस जाना # कालविवश उपजाअभिमानों 
समा जाइ मन्त्िन सोंबूका ऋकरियकबनविधिरिए सनजका | 
॥ हृहिसयिबसुदुनि शिचरनाहा# बरवार प्रधु पृछह काहा. 
| रह कवनभयकरिथविचारा # नर कपि भालु अहार हमारा: 
` दोह्ा-वचन सबनके अ्रवणसुनि, कह प्रहस्त करजेरि । 
नीतिविरोध न कस्यिम्रमु, मेत्रिनमति अति धारि ॥ 


>> ०० 22 "न्या स्या “न्स अ ० 


परिधि लॉविएककपिआवा » तासु चरित मनमहँ सबगावा | 
॥ फि न रही तुमहिं तबकाह # जारत नगर कस न धरिलाइ | 
[पत नीक आगे दुखपावा # सचिवन असमतप्रश्‍हिंपुनावा 
॥ पोरीघ बंधायठ हेलो % उतरे कपिदल सहित सेला | 
मनु मनुज खाब हममाई % वचन कह सबगाल फुलाई 


॥ ताइ तो सम्मुख समई, नाथ करिय छठ मर ॥ | 
| शा मी (सास 


Ms निल ०७ > CS SR i “>. “>. न 


>>> 


,CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


। टा असकहि लोचन वारि गहिद असति गत लोचन वारिमीर, गहिपद कम्पित गात। | | 


॥ य कुबेर पवन यम काला# सुज३लजिते सकलंदिक्पाला | । 


|ऋहिसचिवसवठङुरसुहाती # नाथ न पुरि आव यहिभाँती | 


१ 
$ 


| यह मत जो मानह प्र मोरा» उभय घकार सुयश जज 
| सुतसन कहदशकन्य रिसाह*असमततोहिशठको न 
अबहीते उर संशय होइ % वेणु बूल सुत भयसि दा | | 
` | सुनिपितुगिरा परुषत्रतिधोर* वलाभवन कहि व्‌ (| 
। | हितमततोहि न लागत कसे» कालविचश कहे भेषजा 
|| सन्ध्यासमय जानिदशशीशोक भवन चला निरखतश॒जजी | 

| लंकारिखर उपर आगारा क अति विचित्र तहँहोयश्रक्षा | 

| बेठ जाय तेहि मन्दिर रावन # लागे किन्नर गन्ध गा 
बाजे ताल पखावज वीणा» वत्य करहिं अप्सरा प्रश! | 
`| दोहा-खुनामीर शत सारस सो, सन्तत करे बिलास। ... || 
9 | - परम प्रबळ रिपु शाशपर-तदवि न कछु मनत्रास॥ ` || 
“ | इहां सुबेल शल रघुवीरा # उतरे सेनसहित अतिभी॥ 
। | शेलश्रज्ञ इक सुन्दर देखी ४ अति उतंग समपुभगकि्त || 
- | तहतरु किसलयसुमनसुहाये * लक्ष्मण रचिनिजहायद्स)॥ 
| तेहिपरुचिरमदुलसगछाला * तेहि आसन आसीन कपत | 

| प्रमुकृत शीशकपीशउछंगा # वामदहिन दिशि चाप नि, 
दुहुकरकमल सुधारत बाना ४ कह लंकेश मन्त्र लाका. 

| बड़भागी अंगद हनुमाना # चरशकमलचापत विधित | 
प्रभु पाळे लक्स वीरासन # कटि निषंगकरबाश शर. 
दोहा-यहिबिधि करुणाशीलगुण, धाम राम आसीन | | 

. ते नर धन्य जो भ्यानयहि, रहत सदा छवलीन । || 
. पूर दिशा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मपंक। . || 
कह्योसबहिदेखहुशशिहि, छगपतिसरिस अगर ` || 
' † पूरवदिशि गिरिणह निवासी #परमम्रताप तेज बल 10 
' मत्तनौम तम कुम्भ बिदारी # शशि केहरी गगन. 
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i क्ताहल. तारा+निशि सुन्दरे के जमा शङ्गा | | 
| प्रधशशिमह मेचकताइ # कहहकहानिज निजमतिभार | । 
॥ 6 ग्रीव सुनह रघुराया ४ शशिमहँप्रगरभृमि की छाया 
| राह शशिहिकह कोई # उर महे परी श्यामता सोई 
|| ह उकहजबविधिर तिलको न्हा# सारभागशशिकरहरिलीन्हा 
॥ हिदरसोप्रकटइन्ह उरमाहीं * तेहिमग देखियनभ परिछाही | । 
| || ६ प्रधुगरलवन्ध शशिकेरा # अतिप्रीतम उर दीन्ह बसेरा | | 
॥ क्षेसंयुत करनिकर पंसारी # जारत विरहवन्त नर नारी | 
| दोहा-कह मारुतखुत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास । | 

तव मूरांते विधु उर बसत, सोइ श्यामता भास ॥ | 

पवनतनयं के वचनशु न, [हसे राम सुजान । 

दाक्षेणंदिशा बिलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥ 
||स बिभीषण दक्षिणआसो % घनघमणड़ दामिनी विलासा 
|| मधुर गजत घनघोरा » होइ दृष्टि जनु उपल कठोरा 
| हपिसीषणसुनहु कपाला » होइ न तडित न वारिद माला 
|| शिखर उपर आगारा * तहँ दशकंधर केर अखारा 
|| मेघदस्बर शिरधारी-% सोज्जदु जलद घटा अतिकारी 

रत श्रवण ताटंका * सोइ प्रश जतु दामिनी दमका | 
पाल मृदंग अनृपा सोइ रव सरिस सुनहसुरभूपा 
कनदेखिअभिमाना. # चाप चढ़ायः बाण सन्धाना 
“चन मुकुट ताटक सब, हते एकही बान) -... 
सबके देखत महि गिरे, मम न कोऊ जान॥ .. ' 

कारि रामशर, प्रविश्यो आइ निषगा ।.. - 

सभा सशक सब, देखि महा ससग ॥ -' `. 


[र १ SR र 29 | 
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(४२२) विद ह | - | f 
क्म्पिनभमिन मरुते विशेखा * अखशख कोउ नयने 

| चहिंसवनिजहंदयविचारी ४ अशकुन भयउ भयका र | | 
॥ 

| 

॥ 


न 
य 


रावणा दीख समा भय पाई * विहँसिउचन कह युक्ति | 
| शिरौ निरे सन्तत शुभजाही # सुकुटगिरे कस अशङुनताह 
| शयनकरहुनिजनिजणड जाई * गमने भवन सकल गिना 
| मन्दोदरी शोच उर बसेऊ% जबते श्रवशफूल महिसतेर॥ 
| सजलनयनकहयुग करजोरी # खुनह प्राश्षपति विनती मो||| 
राम विरोध कन्त परिहर # जानि मलुज जनिइठ रघ | 
व. | ` ` दोहा-विश्वरूप रघुवंशमाणि, करहु वचन विश्वास । ` | 
1. लोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्रति जास॥ | 
|| पद पाताल शौशअजेघाम # अपरलोक अंग अंग बिश्राम 


ड 


| सकुटिबिलासमयंकर काला # नयनदिवाकर कचं घनमाहा|| 


| | 
जाउ घाणं्रश्विनीकुमारा * निशित्ररुदिवसनिमेष रा | 
श्रवण दिशादश वेद बखानी # मारुत श्व।सनिगमनिजबा || 


ग्धरलो मयम दशन कराला # मायाहास बाइ दिक |; 
` | आननअनलअम्बुषविजीहा # उतपति पालनप्रलय स || 
| रोमावलि अष्टादश मारा» श्रस्थिंशेत सरिता ने | 
उदरउदधिअघभोकु यातना # जममय प्रखुकी वहत "|| 
` . दोहा-अईकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान | ` || 
मनुजवास चर अचर मय, रूप्राशि भगवान | | 

अतविर्कार खुल प्राशपति, मर्न वैर जे) | 
|. प्रीति करू खुवीरपद, मम अहिवात न जाई! _ दत 
॥ नहुस नासिक्चिनसूनि काना # आहो मोहमहिमा. 4० | 


नास्स्विमाक्सत्य 


| नारिस्वमाबसत्यकवि कहई क अवण आठ जय अरव 


७ 


| सहसाअन्रतंचपलता माया % मय अविक म 


1 


| . १ पवन रहा सय ४ वाण ५ नाक ६ दोर ७ वी 


I ०»... > * ह 
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सकल ते गावा # अतिविशालभयमो 
| व प्रिया सहज वशमोरे * सम्ुमिपरा प्रसाद प 
| भेउ प्रिया तोरि चतुराई # यहि मिसु कहेउमोरिप्रमुताई 


|| सोख-फूछै फळे न बेत, यदपि सुधा वर्षहि जलद | 
| मूरुख हदय न चेत, जो गुरु मिलहि विराञ्चिसम ॥ 
ॐ अथ क्षेपक ॐ | 
हा-मन्त्रिन सहितदशानन, चदेउ धवरहर जाय। | 
सारण कह तब शजंसन, देखहु कपि समुदाय ॥ . - 


| एसकोटिग्रतुलितबलवाना # इनके सँग वानर परिमाना 
[प्रजी ये सहज अशंक[# नाद सुने कॉप गढ लंका | 
गम निरखह इनके लंभूरे #जनु अतुपावस युग धलुपूरे 

' शिवकर्मांकेपुत गुण खानी # इन परसे पय शिलं उतरानी 
हि ताखगिरिकन्दर माहों % गोदावरी विमलजल पाहीं 


यमह कर संगर दीला % कज्जलवरण नामनल 
| 1 ता भत कृति कक bh, से 

| जो कर सुर नळू,र बा कन 
| | आतृत्‌ अचलसमाना % चौदह ताड उंच परिमाना 
i ये तट करई # अम्बुदनिकरनि 
॥ दल सम सत्र देह[#जवु बिदसेउ सन्ध्याम 
| ` २ दाना ३ हुदा ८ रस; दक ६ लिडर ऽऽ र 
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॥ गेजो पिहनाद ळिलळरही ५ सप्तताल उन्नत संचरहीं ॥ 


बेल आगे धावहिं वीरा # इनपर ककष करहिं रघुपीसा | 


5 


(७९४४ आकणर त 
| हृत भेदिनी पूछ भ॑वाई# लंका सांह चित जी 1 

४ साराधु्वन बालिको जायो * अतिचार रघ ति द्रम ही 

। हृदय गगन यहिके प्रभुमा पञ्च पहुम कपिनिक या. 

करे वज्र वासव कर भङ्गा  उदयाचल कहे लेइ 5० 

प्रम चतुर सेनप यहिलागी ५ रघुपतिङ्कपा परम ड 

| दोहा-पाँव धरा धारे चापे, पन्नगे होइ अकाज । | 

| सैन अग्रसर देखहु, यह अङ्गद युवराज ॥ || 

यह जो शवेत वरशतलु रेखा # म्हट स्जतगिरि गहुकिश 

| दोघकेश दारि भंजदणडा # चपल चलत बलदुडिप्रवार १ 

वास कर जलनिधि क तीरा # पान करे गोमती पुना 

नप खुग्रीव केर. अधिकारी # सबलब्यूह यह रचे सा 
जनमतचन्द्रहिग्रसन उडाना # यहिकर पुरुषारथ जगजा|| 

निरखिंगगनरांकोशशि सोहा # शिशुअजानतेहिलगिमनम॥ 

घरणीधसकि परनजबउड़ेऊ # सत्तरियोजन ते एनि पिर 

|. दोहन वय रहें सवेदा साथ । । ह , 
i कालइत रण लरिस हनाम कापनाथ ॥ | - 

| ये देख हदि घुमड़े *मनह लंक सावनघन की परि 

| आय पीछदश दिशिधावहिं * शिला भत्रतरुतोर = | 

| उहसनाग बलसबहिसमाना  सप्तपडम इनक 
` | काशोपुरी बास. उनकेरी *संमर क 'ई जिनपीटिन | 

| पासा दन्त नखायुपधारी ओ हन्ह मुड जेहि 

|| घसकेत . यूथप इनकेरा # लंका निकट की | 

|| येहिकर जेठवन्यु जमवन्ता #तेहि के वलकर प = त 

` | देव दनुज को जेऊ ताही* घरा होइ करे क 

है . ` पथ्वी२पु्र३ इन्द्र ४ शेष ५ चांदी ६ सूर मासी बनन चाँदी ६ पूणंमासी ७ >> x ` 


5 ८८-७0 


वणे उल 85% (४२५) 
के नमदा तीरा अशनि समान अभेच शरीरा | 


३ 


८. 2722017121. नी...“ 


> 


चव सुकणठराजकेर, रघुवर कर प्रियदास । 
दे मो अह मन्द जा याहिरण, चह जीतनकी ञास ॥ | 
यह यूथ अपारा % पीतवरण हवे गये पहारा 
गामरीचि जसफूटी ४ निशिचरनिकरतमी चहळूटी 
म अबु दे इनकर.. यहा %# सहस बुन्द सम कोटि समहा | 
शेल जे आगे परही * पायन मर्दि गद सम करही | 
नगिरि इन्द्र के वासी # इनकर यूथनाथ: अषिनासी 
मह वासवकर हितकारी सखा जुकरठ केर सुखकारी | 
क गंगाकर न" रा पवत शुग समान शरीरा | 
छिन सिंहनादजोहोइ % गर्जत आवत है कपि सोई | 
ं दोह-यशतिहुँमगडछगाकेदगज, बलकर नाहि न अन्त । 
॥ गह कपिशजा केशरी, सुवन जासु इनुमन्त॥ | 
शा दिनि देखहु रजधानी # जल॒ह॒काललगिशलमंउड़ानी 
|रनिकरविकलबल टूडे % आवत उदधिकूल जव छूटे | 
|हितयथनाथ जो अहई # अति बलंबन्त राजसँग रहई 
॥िर्पग्रमल अविनासी #ये हो पारिपात्र कै वासी | 
पुन्दर अह समरविपत्ता # महाबली दो गवय गवज्ञा 
0 अति श्शधीरा # पीवहिं तुगमद्र त गा तः 
हस नागबल जाही  इनमह एक. कह ७ 
शा गंधमादन नामा २ रणअ्जेय पुनि सवशणधामा | ` 
ह वः दम ८0. जस तात । 
[म “आअतिबळ ने 
गी सुदत्र सम देहा जस केलास शरदकर क 
शभमधपिगल अति लोने # कामरूप चितवत चढ 
॥ खु २२ पम २ किरण ३ मोजि ४ सोना जल ६ घयी 0 नळ जल ६ हाथी ७ ठींडी ८ बन्य | 
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ते कामरूप यह ५ 
मघवा यहिसन कीन्ह मिताई *करे सदा bs स ॥ 
, सहस कोटिकपियहिकेसङ्गा +राते पीत श्वेत क. 
| बचनमृषा मम प्रस यह नाहो # अपरवालि जानह आ 
| दहुर शॅल सदनं यहिकरा% मन वच कम्मं रामक | 
` दोहा गिरिर लांघत आवत, चलत उड़ावत रण ॥ ._ | 

| तरणि तेज इन ख्घेउ, तास नयन झुषेणु॥ . | 
|. | यहकपिलसतमनहुँगिरि गेरू %दिनछुलछ बिजसलहाप्| 
` | सोइकपिप्रथमलंक जेहिंजारी # प्रधुकेहिलगिआक्तयषा 
| अञ्जनिगर्भं जन्म जबमयऊ + बुधितं जनेनिसनश्रा 

| तेइँक्हएपक अरुणफल खाइ  सुलत चितवइतउतचित 
वालश्ररुणलखिगगनेउड़ान। # ग्रसेसि तरशिवासवतवजा 
| मारेउ.वज्र चिबुक भइ टेढ़ी # कोपि पवन समीर सम | 
' देवविकलह वेअस्तुति कीन्हा # ुलिशहो उतलुअसकर | 
' विद्या पढत. भान के पाही # उल्लटीगति रवि श्रा | 
| वौरिधि लाँचेउ गोपद. जेसे % यहि कपीशसन जुर्म "९ 
'दोहा-अम्बक पीत बाळरवि, वदन तेज आतिराज!। | 
| पवन ते वेग अधिक जनु, अनल नितम्ब सुगा शी 
| अतसी कुसुम वरण तनुरेखा # पुरुष पुराण | 


| मत्तगजेन्द्र झुण्ड मुजदण्ड।» धनुष बाणश्रसि पा 
` || उरविशालअतिउन्नत कन्धर # कम्बुकणठ २९३ 

| मुखछपिकोउपमाकवि जोहे # शशि सरोजत पयत 
` | दुशनपांतिकी कान्तिकहैको #ललकत मन यक 0१. 
| देखत अधरन की अरुणाई *विम्शफल दल 


पणा ——— ८ 5 ण 


- = ८ स्ट रद छे | ०1 छिः 
क एम २, बन्द्र ३ घर ध स्‌ ५ पुला ठा 


०24 है 
७०" है 


Ain 10 * 
ति, 
क ७ 
SE सँ ६ 
स्याना वयसा 
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पति | इनर. (शरण 


(टि नासिकालजाव + थक सुकबि नहिं परतरे] | 
| > मुकुट बनाये % भालविशालतिलकअतिभाये] | 
ल॑दमगावलवीरा* रामबाह सम अति रणधीरा| | 
याये भाग विभीषण, शिर आभेषेका राज । 
बीजमन्त्र सब जानहि, यकसर करहि सुकाज। | 
ह सेनं सुहाई % भादों मेघघरा जब. छाई 
था एक ब्रह्म उपजाई ४ नयन भूरि अह रूपलुना; | 
गव दिनकर बलदीन्हा * ऋतु जानी वासव रतिकीन्हा 
जंमल बीर हो जाये%देव अंश वानर तनु पाये 
ना प्र इनकर थाना # देवसरिसं मधुवन उद्याना 
[क इनकर विश्रामा ४ चातुमास बसे जहाँ रामा 
ज्येष्ठ राम रण सारा * यहिकहँ राजतिलक प्रभुसारा 
| ॥ ताइ भई पटरानी * जेहिकर पुतंत्रंगद अतिज्ञानी 
प शंकुकर अबु द एका # अबु दसहस कि बिन्दु विवेका 
पद्य अठारह साजा विग्रह बढेउ राम के काजा 
प अरु नयन विशाला # कम्बु कण्ठ मोतिन की माला | 
पिहुगणकनयनिमाना # महापद्म  तेहिकर परिमाना | . 
९श हस्त ताठ सहखपल, सदा धर्म्म की सी । | ऱ्य 
|. सेत उत्र शिर शोभित, यह राजांसुगीव॥, . | 
यहिविधि सकल दिखाये, सारने कंपिदल युह। छं 
गने नराषण कालवश, अतिशय गन्न समूह ॥ 
णं! ने ईति 
बध जागे रघुराई # पूछा मत सब सचिव इला. 
का करिय उपाई ४ जामवन्त कह पद र 
चो सकल उरवासो # स्वरूप सब रहित उदास 


२ ससान ३ बन ४ पुत्र ५ शंख ६ इद ७ दूत प मती ॥ 2“ 


RR 
टक 


र 
| 
| 
| 
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| मन्त्रकहउंनिजमतिअङसारा इत पठाइय 
| नीक मन्त्र सबके मन माना + अंगदसन कह इ 
| वालितनयडविबलणणधामा # लंकाजाइ. तात मेर 
| बहुत बुझाइ तुमहि का कहरु,% प्रम चतुर मे जा 
| काजं हमार तासुहित होई * रिएसन करेह बत 
` सोखा-प्रथु आज्ञा घरि शीश, चरण बन्दि अगद कोउ | | 
सोइ गुणसागर इश, रामळूषा जापर कर! 
| ` ` स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दयउ। | 
; अस विचारि युबराज, तडुपुसकित हरषित भयउ॥ | 
` | बुन्दिचरण उर धरि प्रथुताहे # अंगद चल्यो सबहिं गिता 
| | प्रुप्रताप उर सहज अशका # रशबाङुरा बालिपुत 
) पुर पठत रावशकर बेटा $ खेलत रहांसो हवाओं 
बातहिं बात क्ष, वढ़िआई # युगलं अतुलवल एनिता 
तेहि अंगद कहें लात उठाई * गहिपद पटकेउ भूमिर 
` | निशिचरनिकरदेखिभटभारी # जहाँ तहँ चले न सकहि 
| एक एकसन ममं न कहहीं * ससुकि तासु बलडय ह; 
| भयउकोलाहँलनगर मँझारी # आवा कपि लंका जज 
अबंधों काह करिहि कंरतारा अति समीत सबक 
| बिनु पूछे मंश देहि बताई ५ जेहि विशोक सो जा 
दोहा-गयो सभा दखार रघु, सुमिरि राम. पदकज। || 
सिंह ठबानि इत उत चिते, धीर वीर बलपुज ॥ .. | 
तुरत निशाचर एक पठावा ४ समाचार रावणि “1 
|| खनत बंचनंबोलेउ दशंशीशा% आनह बोलि बलि हे 
ओ- | आयसुपाइ इत बहु धाये कपि कु जर र 
. | अगद दोस दशानन वेसा सहित माग... 


ह (वन 


१ 
; 
| 


\ 


t 
|| 
| ह 


॥ ह 
| “ १मेरे२दळय ३ निङर ७ शि » दोलो ६ रास. ७ शम्य ही!" 
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र रक्गसमाना» रोमावली लताविधि 
नासिक नयनअएकाना कै गिरिकन्दरा खोह अनुमान 
॥ रमा मन नेक न सुरा » वालितनय अतिबल बाँकुरा 


॥ तमासद कपि कहँदेखी # राव उर भा कोष विशो 
॥ दहा-यथा मत्त गजयूथ मह्‌, पंचानन चलिजाय । 

॥. - रामप्रताप संभार उर, बठ सभा ।सरनाय्‌॥ ˆ र 
हाकन्थ कवन ते बन्‍्दर% से रघुबीर इत 'दशकन्ध 
बजनकहितोहिरहो मिताई * तव हितकारण आयउँ भाई 
कुल एलस्त्यक (नाती * शिव विरंचिं पूज्यो बहमाँती 
गाय कीन्हेउ सब काजा जीतेह लोकपाल पुरराजा 
॥॥त्रभिमानमोहवश किस्ना * हरिआनेउ सीता जगदम्बा 
भ कहाकरह तुम मोरा ४ सब अपशाधत्तमहिं प्रश्नु तोरा 
छा गहहतृण कठकुठारी # पुरजन संग सहित निजनारी 
रि जनक पुता कारे आगे क्यहिविधिचलहुसकलमयत्या 

| तेह-अणतपार रघुवंशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। | 
| र | व सुनतहि आरत वचन प्रभु, अभये कर्शगे ताहि . 
है बोल संसारी & मद न जनेति मोर दु 
ग जनामजनककर भाई % केहि नाते. मानिये मिता 

॥ गाम बालि कर बेटा *तासो कबहु मई तोहि भेटा 
| पने एन्तसकुचाना ५ रहा बानर बालि म जाना 

| शकर बालक # उपजेउबंशअन लकुलपेलि ३ 
॥ शग तुम्‌ जाये निज ह मुख तापस इत कदी, | | 
हि, गणिकह अह « सि ननमा ता 
॥ को शिप जाई * पू छेह कुशल si उराई | | 
) 2 की 


कशल जसहोई # सो सब त॒महिं पुनाइहि सोई 
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(४९७) ऽऽ (करती 
: शठ भेद होइ मन ताक # श्रीरघुबोर हृदय च» 
. दोहा-हम कुङघालक सत्य तुम, करपाक दराशीश। ९ | 

-अन्धउ बीरे न करहाह अस, श्रवण नयन तव बीश। । |. 
शिव विरंचिसुर सुनिससुदाई » चाहत क जाप चरण त | 
| तासु इत हवे हम कुल वोरा # ऐसी मति उर बिहून 
| दुनि कटोरवाखी कपि केरी # कहत दशानन नयन |. 
` | खलतव वचनकठिनमे सहर» नी तिधमं सब जानत ऋ| 

कंहकपि धर्म्मं सीलता तोरी # हमहे सुनी कृत पतिको 

|| देखेउ नयन इत रखवारी # बड न मरेह धर्म ब्रत: 
` || नाककानविचु भगिनिनिहारी # चमा कीन्ह तुम धमं ति 
५ |चुमंसीलता तव जगं जागी # पावा दरश हमं बम 
||.  दोहा-जनिजल्पसि जड़ जन्तु कपि, शठ विलोक ममबाहु। | 

' ` ` लाोक्षपाळ बळ विपुर शशि, ग्रसन हेतु जिमि गहु॥ | 

५ - पुनि नभसर ममकर निकर, कर कमळन पखात। || 
` ` ` ` शोभित भया मरालइव, शम्भु सहित कैलास ॥ हे है 
| ठम्हरे कटकमाहिंसुनुअङ्गद # मी सन मिरहि कानी 
| तव प्रश्न नारेविरह बलहीना » अनुजंतासुहसद बि 
तुम सुग्रीव कलदूम दोऊ*वन्धु हमार मीर अति '. 


' | जोमवन्त मन्त्री अतिबृद्दो» सो किमि होइ समर. 


र | शिल्पक्म जानत नलनीला % हैं कपि मह) 
`= | आमा प्रथमनगर जेहिजारा » सुनिहसिबोलेउ १. ह 
| सत्यवचनकहनिशिचरं नाहा # साँचह कौर * बी 


रांवनंनगर अल्प कपिदहई # को अंस कठ 


| जोअति सुभटसराहेहुरावन # सो सुम्ोष है लेन ही 
| चलें बहुत सो बीर न होई% पठवा खबरि द 


"म... 
IT 
| 4, 
॥ Ay 
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\ ] ३३७ (३३१) 
अव जाना पुरदहेउ कपि, बिनु प्रभु आयसुपाइ क 
गयउनाफिरिनिजनाथपह, ताह भय रहेउ लुकाइ ॥ .. | . 
यमा सत्यकहसि दराकळ ते, माह न सुने कहुकोहे। . र | | 
)  दाउंन मारे कटक अस, तुमसनररतजासाइ॥ / | | 
॥ प्रीति विरोध समान सन, करियनीतिअसञआहि। .-- | 
| ज्ञा खगपति वध मेढुकहि, भलो कहे को ताहि॥. - 
' „ यद्याप लवुता राम कह, ताह बध बढ़ दाष।' २ 
| तदाप कठिनदशकण्ठसुनु, क्षात्रजाति कर रोष॥ :. . 
| ईिवोलेउ दशमो तब, कपिकर बहणुण एक । 
| . जो प्रतिपाळे तासुहित, करे उपाय जनेक ॥ 
(नढ्रीशजोनिजप्रणु काजा % जहे तहँ नाचहिँ परिहरिलाजा 
इदिकरि लोग रिझाई %पतिहित करत कर्म निपुणोई 
फार स्वांमिभक्त तवजाती #प्रुणुणकसनकहसियहिभाँती 
(एगाहक परम सुजाना * तव कंटुकचन करों नहिंकाना 
हि कपि तं णणुगाहकताई # सत्य पवनछुत मोहिं सुनाई | 
सि सुतबधिपुर जारा % तदिन तेइकतकछ अपकारा 
स्तिवप्रकृति सुहाई # दशकन्धर में कीन्ह ढिठाई | 
रोकछकपिभाषा * तुम्हरे लाज न रोष नमाषा 
रीहा-वक्रउक्ति धनु वचन शर, हृदय दह्यो रिपु कोश । . 
प्रतिउत्तर सँगसी मनहुँ, काढत भट दशशीश ॥ 
ह तिपिएलायहकीया कहि असवचनहेसाद 
कण. सातेउंसबतोही ४ अबहीं जमानी 
| ण यश भाज॑नजानी *हतोन य 1) 
रोषण जगकेते#से नि र 


१ सिर २ फौज ३ चतुरता ४ कडवे ५ 


५ 


| 


| 
न |] 
[| 
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|| पुनुशठसोइ रावण बलशोला # हरगिरि जातु जात ? 
| शिरसरोजनिजकरन उतारी * पूजे अमितवार ` बिग 
|| जानहि दिग्गज उर कठिनाई # जब जब भिरेउँ जावरा 


` | जापुचलतडोलतइमि धरणी  चढतमततगजजिमितपुता 
| सोइरावशजगपिदित प्रतापी # सुने न श्रवण अलोक, 


| दुनि अंगद सकोप कहानी # बो हसं भारिर 
. | सहसवाइ इंज गहन अपारा % दहन सवल समाई 
| आसु परशु :सागर  सरथारा # बड़े हुप अगणित 


0200000 re rm enn यी 
५ १ 


| सम मतुज कस रे शठवंगा% धन्वी काम न रि 

| पशरय कल्पंतह रूखा # अन्न दानति करता! 
`| वॅनंतेयखग अहि सहसानन क चिन्तामणिएनिउ 

|| सुन मंतिमन्दलीक वेकुशठा क्ला मंडरा 


Cn पाया 922 कट 
eee oo 


(९१२) 


बलिजीतनयकगयउ पताला # राखा बाँधि शि 
खेलहिं बालक मारहि जाई #दयालामि बलि हीः व 
| एक बहोरि सहसभुज देखा # घाइधरा जनु जन्त ह! 
कौतुक लागिमवन ले आया * सो एलस्त्ययुनिजा ^ 
दोहा-एककहतमोहि सचति, रहा बालि की कख] `" 
तिनमहँ शंबण कवन तैं, सत्यकहसितजिमाख ॥ | 


| जाव उमापति जाए गुराई % एजे जेहि शिरंसुमन का 
मुजविक्रमजानहिँ दिकपाला# शठ अजहू जिनके उपा 


| 
जिनके दशन करालन फुटे # उर लागत मूलक शी. 


श्व्रा 


दोहॉ-तेंहिरावणकह छयुकहसि, नरकः करसि बलान । | 
रे कपि बेर खम्भ सळ, तब न जान अब जान ॥ भ _ 


॥ | 


Ch हि देखत. भागा # सो नरकमा | । 
| 
\ 


~ 


र. 


दोहा-सेन सहित तव मानमथि, वन उज 
१घोदेशाल २ भुक ३ झूठ ४ बचे ५ करिन हैं सर्छ 
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व्यद 


wer 


च कतर, शट हनुमान कपि, गयठ जो तव सुत मि 


. नवशा परिहरि चतुराई # भजसि न कृपासिश्ु रघुराई | 
| 1 यसिरामकणदरोही क ब्रह्म रद सरु राखि न तोह । 
षा जनि मारसिगाला #रामवेर होइदि अस हालां | 


| 
१ 
1 


। 
॥ 


हगिरनिकरकपिनकेआगे + परि धरणि राम शर लागे | 
॥ गिर कन्हुकइव नाना * खेलहिं भाल कोश चौगना। | 
॥ ाहसमरको५हिरेचुनायक * छ टहि अतिकरालपहुशायक | । 
| (्िलिहिअसगालठुम्हारा% अस विचारि मेहरामउदारा | ` | 
क्त वचन रावणफिरिजरा # बरत महानल जनु घृतः प | | 
ग दाह-उम्भकणे संम बन्धु मम, सुत प्रातद्ध शकार । : ` | य 


|शाहाएग जोरि सहाई *बॉथा सिन्धु इहे प्रशुतर | । 
[पिहि खग अनेक वारीशा * ग्र न होहि दुन जंडझीशा | | 
॥॥मुजसागर बलजलपूरा # जह बूडे बहु सुर नर स | 
पयोधि अगाध अपारा # को अस वीर जो पावहिपार | | 
||(हपालन मे' नीर भरावा # भूपषुयश खल मोहि सुनावा | | 
१ समर सुभट तवनाथा # एनिपुनिकहसिजाएंगुशगाथा | | 
॥ पसार पठवा केहिकाजा # रिएुसनग्रीतिकरतनडि लाजा | | 
॥ रिमियननिरखिमम बाइ * पुनिशठकरिनिजस्वामिसरह | | 
| |. | दीश-शूर कवन रावण सरिस, निजकर Rs - 

) ह ग्लो हुत अनलमह बाखहु, हगषेत सालि गे चेत्रकनिः | 
॥पीलोकउजबहिकपाला » विधिक लिसे्रकनिज मला || 
॥ * कर आप्नबध बाँची # हँसेउँजानिविधिगिर मर 
श नहिमोर # लिखा विवि मि 
रको शठममत्रागे ४ पुनिएनिकह तिलाजपाए | 


ढा 1 
मा ण म नत | 


मोर पराक्रम सुनेसि नाहि, जितेउँ चराचर झारि॥ 
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| अब जनिवतबढ़ दखल करई # सुड भमवचन मान पहि 
| ` | दलम न बंसीठी आयउ * अस विचारि रघुवीर पहा 


ते निशिच्रपति गर्ब बहुता *मे रघुपति सेवक क 


|... .मन्दादरी समेत शठ, जनकसुतहि रेजा .. 


1३ कपिपोचमरण अवचहसी # छोटे वदन ना ०००० 


कह अंगद सलज जगमाही क रावण तोहि समानजो 
' लाजवन्त तव. सहजस्वमाऊकनिजदयशनिजमुसकदरिे | 


| शिर अरु शेल कथाचितिरही * ताते बार बीस ते| \ | 


व्य | ४7 NE | १ 
>> | 


A 
| 


१ 


। सोभुजबलराखेउ उर घाली * जितेउ नसहसबाहुबलि | 
सुनु मतिमन्द देइ अब पुरा» काटे शीश न होइय | 

| बाजीगर कहें कहिय न वीरा # काट निजसर सकलः 
-दोहा-जरहिं पतंग विभोहवश, भार बहाई लस । | 

' ते नहीं श॑ कहावही समुशि देखु मतिमन्द | . 


पि 


=e त 


>. 
फाउन्डर 2 


8 बारबार इमि कह्देउ पाला # नहि गंज रियश वघे ग 
मनमह सुकर वयनप्रसुकरे * सहेउ कठोर वचन शतती 
नाहित करिपुखमंजन तोरा * ले जातेउं सीतहि बा 

[जानेउँ तव बलअधमसझुरारी % सुनें हरि आनी पस 


जो न राम अपमानहिं डरऊं%तव देवत अस को? | 
दोहा-तोहि पटकि माहे सेनहृति, चौपट करि तव गाई i | 
| ९ | 
जो असकरउन तदपि बड़ाई # सुये घे कळ । अति 
कोल कामवश कृपण विमूदा + अतिदरिद मक | 
सदा रोगबश सन्तत क्रोधी « रामविसुख 3 न| 
| तबुपोषक निन्दक अंघखानी # जीवत र रा हन 
| असविचारिखलबधो न तोही *ल्मबजानिर मीड 
| सुनिसकोपकह निशिचरनाथाकअधर दर ने ति 


“ ०7०७ हु ड़ Fr " हं च भप TF 
१ कोई २ गददा ३ दृत ४ (सद ५।सयार ६ ४ 


॥ 
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| [देवद] | छै काकाण्ड . (४३५) 


१९ प॒सिजडकपिबलजाके» बुधिबल तेज प्रताप न ता 
॥ 72 -अणुणअमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता ऽरि kh | 
| सो दुखअरु युवती विरह, पुनि निशिदिनममत्रास॥ | 
||| . जिनके बलको गये तोहि, ऐसे मनुज : अनेक। _ | 
| लाहिनिशाचरदिवसनिशि ,मूद समझ तजिरेकं ॥ | 
|तं कीम्ह रामकीनिन्दा # कोधवन्त तब भयउ कपिनदा | 
| ॥हनिन्दासुनहिँ जोकाना होय पाप गोघात समाना 
||इटकटाइकपि कुञ्जर भारी # दोउधुजदणडतमकिमरहिमास | 
||रीहत धरशि सभासद्‌ खसे ॐ चले भागि मारतं मय ५५ ग्रसे ¦ 
[गित दशानन्‌ उठा सँभारी # भूतल परे मुकुट पटंचारो | 
[र्ठ निजकरलेशिरन सँवारे #कछ अंगद प्रु पास पँतारे 
॥ग्रतसुकुट देखिकपिभागे # दिनहों लक परन विधि लागे : 
[|| ग रावण करि कोप चलाये # कु लिशचारिवतअतित्राये 
॥हप्रपहॅसिजनि हृदयडराहू # लूक नअशनि केज नहि राहू ` 
1॥पि किरीट दशकन्धर केरे# अवत बालितनय के प्रेरे 
|| दोहा-कूदि गहे कंर पवनसुत, आनिधेर प्रभु पास । बु 
| फोतुकदेर्ख्दि भालुकपि, दिनकर सस प्रक्ास॥। | 
[गि कहत दशकन्ध रिसाई क घरि मारइ कपि मागिनजाई | 
(| रिविधितेगिसुभटसबधावह + खाइ भालु कपि जहँतहँ पावह | 
है ्रकीशकरि फेरिदुहाई ४ जियत धर तपसी दोउभाई | 
गि सकोप बोलेउ युवराजा« गालबजाउत तोहि नल जा | . 
| लकाटिनिलजकुलघाती&बलविलोकिबिहरतनहिछाती | ` 
| क र कुमारगंगामी * खलमलराशि मन्दमतिकामी 


~ 


|§| 

||| 
|| 
र 


& 


॥Rिपात जल्पसि इवांदा# भयसि कालवशशठमचुजौदा 
धेर जल्पसि ढुवादा १ ठम 
| फल पापहुगे आगे # वानर भालु च्पेटन लागे | 


2 २ खीर प्रण हाथी ७ वार कया लार ८ सूयो ६ राक्षस॥. - 
उदी २ पण ३ हाथी ७ वायु ५ दश दे ७ चज स नजय 
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(४३६) 


शम मतुज़ बोलतअसबानी ४ गिरहिन तवरसनो5 8 
'गिरिहे रसना संशय नाही * शिरन समेतमा ( 
` सोरग-सोनरयाँ दशकन्य, वालिबधेठ जिन एकशर। "| 
बीसहु रोचन अन्ध, विकृतवजन्पळुजातिजड ॥ UK 
 त्वशोणितकी प्यास, तृषित रामशायकनिकर | 

. ` .तजेउंतोहि तेहित्रास, कठुजस्पसि निशिचर अघम॥ || 
मैं तव दर्शन तोरिबे लायक ४ आयसु पे न दोन्ह खुना! 
अस स्सिहोत दशौसुखतोरौं # लंका गहि समुद्रमह गो 
गलरफल समान तव लंका * बसहु मध्य जनु जन्तु 
' | में वानर फल खात न बारा * आयए दीन्ह न राम उगा! 
) | युक्ति युनत रावण झुसुकाई % सट सिल्लेतिकहे अधिक 


बालिकबहँअस गाल न मारा # सिलिवपसिनते भयपिरबा 
साँचहु में लवार दशशीशा २ जो न उपारां तव मुजी 
रामप्रताप सुमिरि कपिकोपा * समामाँक प्रकरि परशा 
जोममचरखसकसिगठ टारी % फिरहि राम सीता मै ही 
सुनहस॒भटसव कहदशशीशा % पदगहि धरणिपछार *|| 
इन्द्रजीत सादिक बलवाना # हरषि उठे जहे तह मट 
||. फपटहिकरि बलविएल उपाई # पद्‌ न टरे बेठहि ॥ 
| एनि उठिकटहिसुरओराती # टरे न कोश तर हि 
` ॥ पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी * मोहविटंप नहि 
` दोशझमि न बाड़े कषि चरण, देखत रिपुमद भाग। | । गी 
काटिविष्न जिमिसन्तकहे, तदधि नीति नहि ता र 
कपिक्लदेखि सकल हियहारेश उठा आप ३. अ 
महत चरण कहनालिकुमारा # मम पदे गर्द दति व 
गहसि न रामचरण शठजाई * सुनत फिरा 1 20 


: १ जीभ रक्त ३ समूद ४ दाति ४ मेघनाद ६ राचास 222. 
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तण] ऽलः (१३७ 


[८ तेजहत श्री सब गई * मध्यदिवस जिमि शंशिसोहई 
(हसन बेठा _ शिरनाई #मानइ सम्पति सल गँवाई | 
|| दाधार प्राणपति, रामा » तासु विश्युखकिमिलहविश्रामा ' 
द्ररामकरमेङटि विलासा * होइ विश्व पुनि पावे नासा | 

कुलिशंकुलिशत करही तासुदूत पद कह किमिटरही | 


| मिकपिकहीनीतिविधिनाना% मानत नाहि काल नियराना | 
(पद्मथिप्रखखयश सुनाये # असकहि चले वालि दपजाये | 
||ह. युल का करा बड़ाई *हतिहा तोहि खेलाय खेलाई | 
महिताइुतनयकपि मारा % सो सुनि रावश भयो ढुखारा | 
हान अङ्गद वल देखी # भे ब्याकुलअतिहदयबिशेखी | | 
| दोहा रबर भाषेत हष ईय, बाल तनय बलइज॥ . | | 

| ` सजल सुलांचन पुरक मन, गहे रामपदकज॥। | 


| 
| 


सांझजानि दशकण्ठ तब, भवन गयो बिलख इ । 

| दोदर निशिचरपतिहि, बहार कहा समुझाइ ॥ || 
निसमुझिमनतञहकुमतिही% सोहन समरतुमहि रघुपतिही 

[मि अनुज लघरेख खँचाई % सो नहि लॉपेउअ्रसमंबुसाई 

पि तेहिते जीतब संग्रामा ४ जाके इतन के अस कामां | 
"शेक सिन्धुलांघितवलंका ४ आयउ कपि केहरी अशंका | 
पारे हति विपिनं उजारा # देखत तुमहिं ग्रक्ययजिहिंमोरा 
तरनगरजेइकीन्हेसि छारा कहाँ रहा बेलगव्व तुम्हारा | 
[ति गातजनिमाळ #मोरकहा कहा हृदय i | 
प्रि मनुजजनिज!नहु% अगजगंनाथयतुलवलमान&8 | : 
| प्रताप जान मारीचा»तापु दहा नहिं माने नीचा | 
अगशितमहिपाली ४ रहेउ ठम बल गवे विशाला 

| धनुष जानकी बियाही ४ तब संग्राम जितेह नहित 

मि ९ पेमा २ भौद ३ बञ्ज ४ राक्षस ४ समूह ६ बत ७ मूठ प रे चन्द्रमा २ भोद ३ बज ८ रास ५ सपूद ६ बन ७ सूड ८ राजा &लोडके ॥ | ४ 
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(४२८)  जुरुजीकलराभयंशं [भ 


मुरपतिसुत जाना बलथोरा * राखाजियत आँखि पै 
शपणखा की गति तुमदेखी * तदषि हृदयनहिला शर 


दोंहा-अधि विराध खरदषणहि, लीलहि हतेउ कबन्ध | 


: . बालि एक शर 7रेउ, तेहि नर कह दशकन्ध ॥ 
जेहि जलनाथ बैपायो हेला # उतरउकपिदलतहित हुक 
काएणक दिनकर कुलकेतू % इन पढायउ तव हित शी 
सभा माक जईतवत्लमथा २ कोरवरूथे महू सुगपति पप 
| अंगद हनुमंत अतुचर जाके * रखबाबुर बीर अति गै 
' तेहिकहँपियपुनिएनिनरकहद् # प्रषा मान ममता मद गह 
, अहहकन्त कृत रामविरोधा # काल [ वशमनउपजनोप | 

काल दरड सहिकाहु न मारा » हर धम्म बल बुढि विय 

: साई # तेहि म्रमहोई एम्हारिहिन 
` दोह्टा-दुइखुत मारेउ दहेउघुर, अजहु पीय सिय दहु) | | | 
| ` कूपातिद्धु रघुवीर सजि, नाथ विमल यश लहु॥ || 
| नाश्विचनसुनिविशिसंसमाना% सभागयोउठि होत कि | 
॥बठा जाइ सिंहासन फली * अति अभिमानत्राससवर || 
उहाँ राम अंगदहि बुलावा ४ आइ चरणपंकज शि | 
अति आदर समीप बेठारी * बोले बिहेसि कपाल छौ र 
|... बालितनयअतिकीतुकमोहीं » तात सत्य नर) 
' . | रावशयातधान कुल टीका » मुजक्लअठलजा वि | 
|| तासु सुकुटतुमचारि चलाये # कहु तात कवन. = ||| 
[सूनु सवजञ प्रणत हितकारी» सुकट न होड म बह 
। साम दास अरु दणड विभेदा ४ नप उर बसहि न गह] 

नीति. धम्मकेचरण सुहाये  असजियजानि नुर 
दोहा-भम्मंहीन बन सार विपत ताली पद विमुख, काळ विवश द I ) 


१ जयन्त २ खयं ३ हाथियोका मुणड ४ सिंह २ बाय ६ 
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100७ ] उलकतण्डळ (४३९) 


॥ छाय उण ताज रावणा सुनहु काशलाधांश ॥ 
॥ 1 परमचतुरता श्रवण सुने, बिहेसे राम उदार । 
| | । समाचार पुने सब कहे, गदके बालिकुमार ॥ 
|| न के समाचार जब पाये राम संचिव सवनिकटबु 
तका बंका चारि दुआरा » केहिविधिलॉपियकरहविचारा 
॥| त कपीश क दोश विभीषण ¦ एुमिरिहृदयदिनकरकुलभषण 
॥॥ दृरिविचार तिनसन्त्र दृढावा # चारिअनी कपि कटकबनोव! 
गधायोग्य सेनापति कीन्हे » यूथपसकल बोलि त्र लीन्हे 
प्रताप सब कहिसमुझाये» सुनिकपि सिंहनाद करि धाये 
|| दूषित रामचरण शिर नावे *गहि गहि शिखरंव रस धावे 
1 ॥जहिं तर्जहिँ माल कृपीशा # जय रघुवीर कोशला धीशा 
॥||गतत परमढुग आति लंका#प्रइुप्रताप कृषि चले ग्रशंका 
प्रटाटोप करि चहुँदिशि घेरी # पुखहि निशान बजाइहिँ भेरी 
दोहा-जयति राम भ्राता साहित, जय कपीश सुग्रीव । 
`` ` गर्जे केहस्नादे कपि, भाजु महावळ सीव ॥ 
तका भयउ कोलाहलभारी * सुनेउदशानन अति अहकारी 
सह बदरन केरि ढिंउाई % बिहँसि निशाचरसेन बुलाई |. 
[| i कोश काल के प्रेरे # उन रजनीचर मेरे || 
॥४परसकलचारिइदिशिजाह # धरिधरिमालु कोश सबखोहु 
| सकहिअइहासशठ कीन्हा » गह बेठे अहार विधि दीन्हा | 
||| “रावणहिँअसअभिमाना# जिमिटिटीनयश सूत उताना | | 
i क निसाचर आयसु माँगी *गहि कर मिन्दिपालवरसागी 
| मर शुदगर परिघ प्रचण्डा # शल कृपाणपरश गिरिखण्डा | 
i मिअ णोफ्लनिकरनिहारीओ% पाये खग शठ मास अहारी | 
| पिमादुख तिनहि न सूका # तिमि पायें मतुजाद अबुझा 


आभीर सुभीव ३ जास्वचान ४ फौज ५ कय ननम मन्त्री-२ सुग्रोव ३ जाम्बवान ४ फौज ५ कँगूरा ६ लालपत्यर ७ राहत 21 
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(३४२) शुरू, लत नासा खर? जगदा 
| 


र  दाहा-नानायुथ शर चाप धार, यातुधान बलबीर | 
। कोट कँग्रन वःरेगये, काट कोटि रणधीर ॥ 

। कोट कंशूएन सोहहिं कते # मेरुशुग पर जनु 
बाजहिं ढोल निशान जक! ऊ * सुनिपुनिसुमटनकेम 
| बाजहिं भेरि नफौरि अपारा % सुनि कादर उर होहि ह| 
| देखिन जाइ कषिन कर ठट्टा # अतिविशाल्नतनु भालु पु | १ 

धावहिं गनहिँन औधटघाटा # पर्वत फोरि करहि गहिबाह || 
कटकटाहिकोटिनभटगजहि # दशनंनआंउकारि 
उत रावण इत राम इशाई * जयतिजयतिकहि परीला! 
 निशिचर शिखरसमृहदहावहिं ४ कदिधरहिकषिफेरि चाग |! 
छन्द-धरिकुधर खसडप्च्णड संकट साल गढपर दाह 
भपट चरशंगहिपरकिसहि भजिचल तबहसिवएी॥ 
` झतितस्ल तरुण प्रतापतजंहिंतमकि गढपर चह्िे|| 
`. कपिमालुचहि मन्दिरन जहँतहँ रामयशगावतमये॥||॥ 
' दोहा एकएक गहि रजानियर, पुनि कपि चले पराइ || 
: ऊपर आपुन तर असुर, गिरहिं धसणेपर आइ॥ | 
` | रास प्रताप प्रबल कंपियूथा # मर्दहिं निशिचरनिकर वर्ग; 
` | चढु दुगं पुनि जह तहँवानर # जय रघुवीर प्रताप | 
' | चले तमौचर निक! पराई % प्रवलपवन जिमिधन पै | 
| हाहाकार भयो पुर भारी % रोवहिं आरत | 
सब मिंलिदेहिं रावणाहि गारी # राज्यकरत जेहि | 
निजदलविचलसुन।जबकाना % फिरे सुभट वि 
जेहि रणविधुखकिरामे जाना # तेहि मारिहों कराल 0 

| सब खाइ भोगकरि नाना # समरभमि भा इरी | 


1--+++-- रय >> 


चित >> ° — 


१ कायर ९ योधा ३ रांतन ४ पददा इ ५ चानर ६ राक्षस ७ 
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शास्म]  उलेकाकाण्डेळ (३३३) 


नि सकल डराने $ फिरे कोषकरि सुभरलजाने | 
मरा वीर क शोभा कै तब तिन तजा प्राणकरलोभा 
-भहु आयुधे धीरे सुभटसब, मिरहि चारि प्रचारे। ` 

कीन्हे व्याकुळ भालुकांपे, परिघ प्रचण्डन मारि ॥ 
आतुर कपि भागनलागे ४ यद्यपि उमा जीतिहँ आगे 
६ कहकर अंगद हदुमन्तां # कहे नलनील दविविदबलबन्ता 
॥लबिचलसुनाहलुमाना # पश्चिम हार रहा बलवाना 
नार तह करै लराई#टूट न हार परम कठिनाई 
पतनयमनमातिक्रोधा » गजेउ प्रलयकाल समयोधा 
दि लंकगढ ऊपर आवा% गहि भिरि मेघनाद पर धावा 
॥िउ रथ साग्था निपाता * तासु हृदय मह मारउ लाता 
[ सृतं विकल तेहि जाना » स्थ॑न्दनघालि तुरत घरआना 
दोहा-अंगर सुनेउ कि पवनसुत, गदपर गयउ अकेळ । 

सम! बकरा बालि सुत, तकिचलेउ कपि खेल ॥ 

(पिएर ऋ ड दोउ बन्दर » रामप्रताप सुमिरिउंर अन्तर 
॥ण भवनं चढ दोउ घाई करहि कोशलांधीश हुहाई 
॥िसहितगहि भवनदहाबाऽ देखि निशाचर अतिमय पावा 
हिन्द कर पीटहिं छाती # अबदोउ कपिआये उतपाती 
;|ीलाकरितिन हिंडराबहिं# रामंचन्द्रकर सुयश सुनावहिँ 
) नहि कञ्चनकेखम्भां # करनंलगे उत्पात अरम्मा 
| रिपुकटकं संझारी # लागे मर्दन शुजबल भारी 
णात चपेटन केडर * भजेह न्‌ रामहिं सो फल लहू 
९ह-एक एक सन मर्दिकरे, तारि चलावहि मुरड । 


| रोपण आगे परहि ते, जनु क्ल 
| र "ह| मुखिया जे पावहि # ते पदगहि प्रमुपास चलावहिं | 


| "यार हथियार ३ मार क योधा २ हथियार ३ मारा ४ सारथी ५ रथ ६ घर ७ सोना ८ फ़ौज 
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कहि विभीषणतिनकेनामा # क्‍ 
| खलमनुजादेजोआ्रामिषंभोगी* पावहिं गति नोयो 
उमा राम मृहुचित करुणाकर# वरभावमोहिपुमिरत | 


| देहिपरमगति असजियजानी » को कपाल अस मेम 
| जेअसप्रसुनमजहिंत्रमत्यागी* नर मतिमन्दतेपरम बरना 
| | अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा » कीन्ह दुर्ग असकह अ | 
लंकामहँ कपि सोहहिं कसे # सथहिँ सिन्धु दुइमन्द्रक। 
= दोहा-भुजबलरिपुदलदलिमलेउ, देखि दिवस कर अन्त। | 
` ` कूदे युगल प्रयास बिल, आये जई भगवन्त॥ . | 
प्रमुपदकमलशीश तिन नाये # देखि सुभट रघुपति मनम 
राम कृपा करि युयुल निहारे # भये विगतश्रम परम दु 
गग्ने जानि अंगद हनुमाना # फिरे भालु सकेट मा 
|| यातुधानं प्रदोष बल पाहे * धाये करि दशशीश ह| 


॥ 


1 
॥ 
1 
र 


| निशिचरअंनोदेखिकपि फिर # जहे तहे कटकटाई भ 


` | दोउदल प्रबलप्रचारि प्रचारी * लरहिंसुभटनहि मान 


| र थि र पन ॥॥ 0 
|भयउनिमिषमहंग्रतित्रंधियारा* काह न सूर्मी आन द 


| सकंलमर्म्म हूँ तई ॥ 
रघुनायक जाना लिये बोलि अग 


॥ समाचार नार MERE कहि सएुमाये » सुनत कोपि 


ह | 


|| वीर तमीचर सब अतिकारे # नाना वरण बलीयसे | 


` | सबलयुगलंदलसमवलयोधा * विविधप्रकारमिरहिछि | 


| टी क. घनेरे कै है 
प्राहर्ट शरद - पंयोद्‌ घनेरे * लरत मनह मा | 
अनिपञ्रकम्पनअरुअतिकाया# विचलत सेन करी तिनम. 


मारु खाइ सब करहि पुकारा # दृष्टि होय ₹ुपिरा || 
| - दोहा-देशिनिबिडतमदशहादाशे, कपिदलभयउसम |) 


जी म बर्ष द 


| रास २ मांस ३ पावती ४ राउस » सेना ६ बानर ७ 
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ाचसंगम | उअलैकामाड७ (४४) 


झपालु हसिचापचदावा * पावक शायक संपदि चलाबा | 
|| प्रकाशकतड तमनाहीं * ज्ञानउद्य जिमि संशयजाहीँ 
बलीसुंख पाइ प्रकासा * घाये कोपि विगत श्रम त्रासा 
दान अज्ञद रण गाजे # हाँक सुनत रजनीचर भाजे 
॥तमटपटक हिंगहि धरणी ४ करहिभाल॒कपिअद्ध तकरशी || 
हिट डारहिं सागर माहीं » मकरउरग कष घरिषरिखाहीं 
भ दोहा क्यु घायल कडु रणपरे, कडु गर चले पराइ । | 
॥ ` गर्ज मंकट भासु भट, एरपुदळबषल ।बंचलाइ ॥ 
Aिशोजानिकपिचारिउ अनी # आये सब जहे कोशलधनी 
|| ठपाकरिचितवा जबहीं % भये विगतश्रम वानर तबहीं 
हं दशानन सचिव हँकारे # सबसन कहेसि सुभट जे मारे 
गधा कटक कपिन संहारा %#कहह वेगि का करिय विचारा | 
॥पातवन्तयकजरठ निशाचर # रावण माठुपिता मन्त्रीवर 
रीता वचननीतिञ्तिपावन * तात सुनइ कहूमोरसिखावन | . 
[ते तुम सीता हरनी # अशकुनहो हिं. नजात बखानी 
पुराण जाहु यश गावा * तासुविसुखसुख काह नपावा 
दाहा- हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकेटभ बळवान | | > 
॥॥. जइ मारेउ सोइ अवतरेऊ, इृपासिन् भगवान ॥ 
॥..  कालरूप सरु वन दहन, शुणागार ju 
हिरि वेर देह ' बैदेही अजह कपानिधि परमसनेही 
॥$बचन बाणसम .लागे #करियायुख करि जाइ अभागे 
भयेसि नतुमरतेउँतोही #अबजनि वदनंदेखावसि मोही | 
पने मनअसअनुमाना *बध्योचहत यहि 2220 
पछि गयउ कहतदुर्वादा # तब सकोप बोलेउ घनेनादा | . 
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| (४०४) 


|| कोठुक प्रात देखियह मोरा # करिहों बहुत कहते 


वर्क स यण [जन 
खुनि.सुतवचन भरोसाआगा & प्रीति समेत निकर शी 
करत विचारभयउ मिल सारा» लगे भालु कपि च 
कोपि कपिनदुगम गद घेरा नगर कोलाहल भयर 
विविध अखगहिनिशिचरधाये + गदते पर्वत शिखर हा 
छन्द-दाहेमहीर्घर शिखर कोटिन विविधविधि गोला क 
घहरात जिमि पंविषात गर्जत प्रलयके जनु बाहे। 
कंटविकट भट जुटत कटकन लरततनुजजंपो| 


f 


| | हिडन गहिशेलतेगदपर चव थि जहसोतहे निशिचर हे | A 


)) 


|| कहे नलनील हिविद सुग्रीवा # कहें हनुमत अंगद बही 


. .दोहा-मेधनाद सुनि श्रवण अस, गटपुनि जेंकाआइ। ग 
` ` -उतीरे दुग ते वीखर, सन्मुख चला बजाइ॥ ` ॥ 
कोशलाधोश दोउश्राता * धन्वी सकललोक पिल्या 


|| कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही * आज शठहिं हठिमारंग्रो॥ 


` || असकहिकठिनबाण सन्धाने # अतिश यकोपिश्रवशलीत 


| 


| 
13: 
| 


यया का कद 


शरसमूह सो छाँडुन लागा * जनु सपक्ष धावे १६ 
जहे तहे परतदेखित्रहिवानर #सन्सुसहोइनसकतते 
भागेमयब्याकुलकपिअच्छा # विसरी सबहिं saa 
सो कपि भाल न रशमे देखा # कीन्हेसिजेहिनग्राण”" || 
दोहा-मारेसेदशदश विशेखेसब, परे भूमि कपिवीर | BR 
सिंहनांद कोरे गज तब, मेघनाद रणधीर ॥ न Mh 
देखि पतनसुतकटकरिहाला % क्रोधवन्त धावा जठ | 
महा महीधर तमकि उपारा % अति रिस मेष ह 
आवत देखिगयउः नभंसोई #रथ सार 


१ पास २ सबेरा ३ पहाड ४ वञ्च ५ बानर ६ सॉप ७ बाण ?_ अ 
HIE Be rrr की क १ 


-__ | उहा इत यक सम जनावा%रावण क कालनेमि | 


| ` दोहा जमउगाह भीरि भरि रुधिर, उपर धूरि उड़ जहर 
। . - पजाम अगारन राश पर, थुतकक्षार राहंडार if 
घायल बीर विराजहिं कसे» कुसुमित कि र 
लक्ष्मण मेघनाद दोउयोधा * मिरहिपरस्परकरी 0 
| एकहि एक सके नहि जीती » निशिचरळलवल ग. 
क्रोंधंवन्त तब भये अनन्ता ४ भंजेउ रथ सारथी il 
| नानाविधि प्रहारकरि शेषा # राक्षस भयउ प्राण 
. | रागणसुतनिजमनअलुमाना » संकट भये हरिहि मम॥॥॥ 
| वीरघातिनी छाँडेसि साँगी » तेजपुञ्ज लक्षमणउर ला 
मूच्छा भई शक्ति के लागे #तवचलिगयउनिकटभयया| 
दोहा-मेघनाद सम कोटिशत, थोधा रेहे.उड़ाय। . . ॥॥ 
॥ ˆ जगदाधार अनन्त सो, उहि न चलाखिपाप॥ | 
सुन गिरिजाक्रोधानल जासू % जार भुवन चारिदश 
सुक संग्राम जीति को ताही # सेवहि दुर नरअग जाप 
|.यह कोतुक जानहिं जनसोई * जेहिपर कपा रामकी ६ 
| सन्ध्या भई फिरीं दोउऐनी # लगे संभ।रन निज निजे 
|| व्यापकअह्मअजितश्चवनेशवर * लक्ष्मशकह पूछा कर 
| तोलगि लेआये हनुमाना % अबुजदेखिप्रमुअतिहर। 
| जामवन्त कह वेद्य सुषेना # लंकारह. पठइय कोउ 
| धरि लघुरूप गये हनुमन्ता ४ आनेउ भवन समत ४ 
दाहा खुंपति चरण सरोज शिर, नायउ आय खुष! | 
` कहा नाम गिरि ओषधी, जाइ पवनसुत 
रामचरण सरसिजं उरराखी # चले उप्र मन्जेन 


ग्र 


| दशमुख कहा मम तेहिपुना %प॒नि पुनि 
22% ` , '१ ढांख २. लष्मण ३ पास ४ पार्बती ५ शीघ्ष ६-४ 
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त्तं] ` उल्का ` (११७) | 


महि नगर जेहिजारा#ताम पन्थ को रोकनहारा |. 
2 हखुपतिदिकरइदितअपना% तजी नाथ ग्रव एष कल्पना 
कज तव सुन्दर श्यामा + हृदयराखु लोचन अभिरामा 
कार ममता मद त्यागहु# महामोह निशिसोवत जागह 
|| व्यालं कर भक्षक जोई # सपनेहु समरकिजीतिय सोई 
| दोद्म-युतिं दशकन्धरितान अति, तेईँ मन कीन्ह विचार । 
| रामदत कर मरण पर, यह खल नतु मोहिं मा॥ || 
रियल रची मगमाया # सर मन्दिर वर बाग बनाया | 
पत देखा शुभ आश्रमं #मुनिहिंब॒ुकिजलपियों जायश्रम 
बिस कपटवेप दे सोहा» मायापति इतहि चह मोहा | 
कप पपनएत नायउसाथा% लागा कहन रामणणागाथा | 
| महारश रावण रामहि क जीतहिं राम न संशय यामहि | 
शं मये मे देखो भाई ५ ज्ञानदष्टिबल्‌ मोहिंअधिकाई | 
(॥गजलतेइदीन्हकसरडल % कपिकह नहिं अधाउँथोरेजल | 
िम्जनकरि आतुरंआवहु» दीक्षा देउँ ज्ञान जेहि पावहु 
[| दोहा-सर पेठत कपिपद गहेउ, मकरी अति अङ्कलान। . | 
||. गरी सो घरि दिव्य तनु, चली गगन चदि याने॥ | 
| तपदरशभइउँ निष्पापा मिटा तात मुनिवरकर शापा | . 
मन होइ यहनिशिचरघोरा * माह सत्यवचन कपिमोरा | 
॥ एकहि गई अप्सरा जगहींकऋनिशिचरनिकटगयउकपितबही 
| पेसनिरश्दलिणा लेह » पाळे इमहिं मन्न छम देह | 


हि, 
॥ १ 
| | 
| 
छ 


00 
हर | 

रा 

|| 


॥ रमकहिछांड्रेति प्राना # सुनि, मनहरपिचले हनुमाना | 
| गल न ओषधि चीन्हा ४ सहसोकपिउपारिगिरिलीन्हा | 
A द सर न ४ जल उश वणन 


रिनिशिनभधावतभयऊ+# अवधपुरी उपर कपि गय | 
केर सड सद रन ज द य उ मल = पढ ३ ब | 
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(४४८) लुखसीतराभथण [मेघन 


_ ` दोहा-देला भरत विशाल अति, निशिचरमनअनुमा हि] 
|... विशु फर शायक मारे, चोप श्रवण लगितानि॥ | 
|परेउमुच्छिमहिलागतशायक » सुमिरत रामराम इ~ | 

| ुनिप्रियवचनभ्रतउठिपाये * कपिसमीप अतित्रा 


& | मुखमलीनमन भयउ दुखारी # कहत वचन मरिलोचन | 
जेहिविधिरामविसुसमो हिंको नहा .तेहिएनियहदारयादसदीन 
जो. मोरे मन वच अरकाया # प्रीति रामपदकमल अ 

तौ कपि होउविगतश्रमशूला % जो सोपर रघुपति अनु| 
वचन सुनत उठिवेठ कपीश # कहिजयजयति कोशला॥॥॥ 
` सोरग-लीन्हकपिहिउरिलाइ, पुझकगात छोचनसजल। | 


k 
k 


ˆ प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरिरामरंबुकुलातिलक॥ . | 
तातकुशलकहंसुलनिधानकी % सहित अदजशअहमाठजाम| 
« | कपि सवचरित संद्तेपबखाने # भये हुंखितमनमहे प्रश | 
` ` | अहह देव में कतजग जायों # प्रधुके एको. काजन ग्रा; 
. | जानिकुअवसरमनधरि धीरा * पुनि कपिसन बोले || 
` | तात गहरु व्हंहे तुहि जाता#काज नशाइहि होत प्रभ: 
, चढ मम शायंकशेलसमेता # पठवों तोहिं जह ई ॥ 
सुनिकपिमनउपजाअभिमाना+ मोरे मार चलि किति 
राम प्रताप बिचारि बहोरी % बन्दि चरण बी 
तबप्रताप उर राखि गोसाई * जेहों राम बाण र| 
हरषिभस्त तब आयसुदीन्हा % प्दशिरनायगसन 
दोहा-भरत बाहुबल शीछणण, प्रमुपद प्रीति अप ' | 
जात सराहत मर्नाई मन, पुनिपुनि- पवनकुमार > 


7 क वदद 
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शहराने]. -इलगाका्ड, ˆ. (४७३) 
| | । FF ; | £ 24. वि पृ fr न € * = ले वचन मनज आजत | 
चाम लद्ष्मंगाहि निहारी # बोले वचन मनुज अनुदान 


| ग्ममजिवनबन्धुबितु तोही ४ जा देव जियावे मोहो. 
| अवथ कवन सुंहक्षाई#नारिहेह प्रियबन्धु गँवाई.॥ 
|| अपयश सहतेउ जगमाही # नारिहानि विशेष क्षति नाहीं | 
,॥ग्रग्रथलोकि शोक यहतोरा # सहै कठोर निठुर उर. मोरा |. 
| EF के एक्‌ ` कुमारा #तात ताए तुमं प्राण अधा 
॥शोउ मोहितुमहिंगहि पानी ४ सबविधिषुखदपरमंहितजानी |. 
॥गर ताहि देहो का जाई # उठिक्निम्पहिसमुकावहुमाई | 
||इपिमिशोचतशोचबिमोचन $सवतसंलिलरजिवदललोचन | | 
भा अखण्ड राम रघुराई » नरगति भाव इपालु दिखाई | 

||| 'पोठा-प्रमु विलाप सुनि कान, विकलंभये वानर निकेर। « ४ 
ih बा, आय गये हनुमान, जिमि करुणा महँ वीररस ॥. . | 
फि भेटे हनुमाना ग्रतिकृतज्ञ प्रस परसछुजाना | 
|| मेय तब कीन्ह उपाई५उठि बेठे लक्ष्मण हर्षा; |. 

पि य लाइ भेटे प्रश्न भ्राता * हर्ष i मालु क नाता, 
| पि बच तहा पहंच वा #जेहिविधि तबहिताहिले आवा | | 
॥ रेतान्त दशानन-युनेऊअतिविषादनिएनिरिरुनेङ | 


[ तत CY 


र माररवन ३ घान ४ पुत्र पाती चकमान यन ३ घात ४ पुत्र 
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(३५०) ४” प रायाचा से | 
व्याकुल कुम्म कण ऊ # कर बहुयतन जगा 
जागा निशिचर देखिय केसा मानहुँ कालदेइ 
कुम्भकर्ण एछा सत भाई #काहे तव सुख रहा जी 


( 
कथाइहासइतेहिं अभिमानी » जेडिप्रकार सीता हरि आ | 
तात कपिन निशिचर संहारे# महासहा योधा सब र| 

॥ हुमु ख सुरपुर मदजअइारी # सरयतिकाय अकृम्पनभ 
अपर महोदर आदिक वीरा क परे सग्रमहँ सव रणधा 
दाइहा-दराकन्थर क वचन सुन, छुःभकण बेङखान 
` _ जाइब हीरे आनि, शठ चाइसि कल्यान ॥ || 

` | भलन्कोन्हतेनिंशिदर नाहा # अवशोहिआनिजगायह दा 
|| अजः तातत्यागह अर भिमाना# सजहु राम होइहि कल्यान 

00 हैं द्शशीश मरज रघुनायक # जिनके हनुमान से पाफ|| 

[7 ॥ अहहवन्धु त कोन्ह छुटाई # प्रथम हिंमोहिं न जगायुग्रा|! 

` || कीन्हेहप्रधुषिरोध तेहिदेवक * शिव विरॉन्विदुर जाके से| 

. |नारदमुनिमोजिज्ञानजो कहेऊ* कहतेउँ तो हिंसमयनहि र| 

` | अबमेरिश्रंकमेदु मोहिं भाई # लोचन सफल करों में जा 


श्यामगादसरस रुह लोचन * देखो जाइ ताप त्रय 
| 
| 


दोहा-रामरूप गुण सुभिरि मन,बगन भयो क्षण एक । 
7 रावण माँगेउ कोटि घर, मद अह महिष अनेक ॥ ग 
महिष खाइकरिमदिरापाना # गजे उ क 
कुम्भक दुस्मद रथारङ्ा # चला दुग ताज | 
देखिविभीषण आगेआयउ » पुनिपद्गहिनिजना ना 
'॥ अवजउठायहृदयंतेहि लावा # रघुपति 

तात लात-रावसारोहिं मारा # क हत परसहित न वि | 
तेहिगलानिरघुपप्पिहँ आयउँ॥ दीनजानि प्र * 902 
डर आ १ गर्दीला २ राश कचे ३ चोट ४ लड़ाई ५ सोता ६ मंडुप्य ३ ह है 
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मयकल रावन # सो कि 
| 


|| दोहा मन कम वचन कपट तजि, भजहु राम रणधीर । 
ङ ` जाहु न निजपर सूझ मोहिं, भयउँ कालवश वीर ॥ 


भुघराकार शरीरा + कुस्भकशं आवत शर्ध 


|नाङपिने सुना जब काना # किलकिलाय .धाये वलबाना | 
तिये उपारिबिटप अहभृधर ४ कटकटाइ डारे तिहिं उपर | 


॥|गटिकोटिगिरि शिलरप्रहारा * करहि माल्‌ कपि एकहितारा | 
रिन सुर टर नाइ टार %*जिमिगजआकफलन के मारे | 


|| मारुतसुत सुष्टिक हनेऊ #परेउ धरशिव्याकुलशिरघुनेऊ | 

|| परि उटितेई मारेउहबुमन्ता # घुर्मित घायल परेउ हुरन्ता | 
िनलनीलहिंआनिपछारेसि। जहेतहँपटकिपटकिभटमारेसि। ` 
स्ती बलीझुख् सेन पराई #अतिभयन्रसितनकोउंसघुहाई|' 


| 


| 


| 


दाहा-अगदादि काप सूत, कार सभेत सुग्रीव । 
काखदाबिकापराजकहँ, चलाअमित. बलसीव ॥ 
फुटिभंग जिहिकालहिखाई # ताहि कि ऐसी सोह लराईँ| 
आन कोरति विस्तरही # गाइ गाइ नर भवनिधि तरही | 
गइ माइत सुत जागा# सुग्रीवहिं तब खोजन लागा | 


द पनत प्‌ इ 
२ पर्वंतसरीखा ३ दुक ४ कँगूरा ४ मदर ६ वानर ७ दर कक नमन क 
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इलैकाकुण्ड ` (४९१) 


मिमानपरम सिखावन | 
धन्यै धन्य विभीषण % भय तातनिशिचरकुलभपण | 


|| न्च बरा ते कीन्ह उजागर % भजहु राम शोभा सुखस गर | न्यु 


| 
घुवचन नि फर १भषिण # आयउ जह जे खोक्यविभषश | 


॥ करत रघुपतिनरलीला % खेलःरुडजिमिअहिगेणमीला। 


णिजहुका मूळा. बीती  निडुकिंगयोतेहिएतकसप्रीती |. 


1. दशन नासिका काना# गजि अकार च | “ऱ्य 
(| पिरणत्यहिपरणिपछारा» अतिलाघंवपुनि3ठितेहिमारा| | 
[भ उप्रथु पहं बलवाना # जयतिजयतिजय इपानिधानो| | 


( २) fai ized by eGangotri and @mrayu Trust. Funding by of-IKS 
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र 

नाक कान कारे तेहि जानी % फिरा कोषकसि 
सहजमीमएनितिबश्रूतिनासा+ देखत कपिदल उप 1 
 टदोद्म-जय जय जय खुवशमाणे, धाय कपि करि हह । 

एकहि बार जो तासु पर, डरे गिरि तरु जूह ॥ 

कुम्भकं रणरंग विरोधा # सम्मुख चलाकाल जुग 

| कोटिकोटिकपिधरिधरिखाई * जनु टींडी गिरिुहा 

| कोटिन गहि शरीरमहे मर्दा # को टिनमीजिमिलायहिह 
मुख नासिका श्रवणंकी बाटा ५ निकसि पराहिंभालुक 
रण मदमत्त निशाचरदप्पां # मानहुँ विश्व ग्रसनकहग 
भिरे सुभेटरणफिरहिंन फेरे # सूझ न नयन सुनहिं नह से 

कुम्भकणंकपि फौज विडारी # सुनि धाये रजनीचा भा 


|| 
(fs 


| 


देखी राम विकल कटकाई % रिए अनीक नानाविधि ब्रा 
दोहा-सुनहु विभीषण लपण सह, सकल सँझारहु सैन । 
| में देखो खळबळ दळहि, बोले राजिवनेन ॥ fl 
करशारंग विशिखं कटिभाथा # सुगं पतिठवनि चले खुनाप 
प्रथम को | 
सत्यसंध छोडे शरलक्षा % कालसप्पं जबु चले तश 
अतिबल चले निकरनाराचा * लगेकटनभटविकलरि १ | 
कटहिचरणशिरउरश्ुजदणडा # बहुतक वीर होड शत | 
घूमि घुंमि घायल मटपरहीं # उठहिंसँमारिसुमट 
॥ लागतवाएजलद॑जिमि गाजे # बहुतक देखि र 
रूणड प्रचडमुणडतितु धावहिं# धरु धरु माह मार 
दोहा-क्षणमहँ प्रभुके शायकन, काटे विकट पिशाच | क. 
` ` युनि खुपति के त्रोगंमे, विशे स नारा = 
` | झुम्भकणंमन दीख चारी ४ दाणमहँ हते ति हल छि 


द्वा 
१ कान २ योघा ३ फौज ४ थो शम ५ वाण द सि ७ रास 


|| 


Bs, FTE ER SN 4“ +: ‘CC-0: Public Domain: Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
MOB, 2}; = गर; रट $$ 


रम ] क "` (९१३) 


क्रोध दारुणनलवीरा#करि मृगनायक नाद 
महीधर लिये उपारी #डारेसि जहे मकर भटमारी 
देखि शेल प्रथु भारे % 


| 
॥ 


ग्ेणितं ख वत सोहतनुकारे ४ जिमि कज्जलगिरि गेरपनारे 
(विलो किम लुक पिधाये# निहेसाजबहिनिकटचलिआे 
[-गजत धायउ देग अति, कोटि कोटि गहि कोश | 
महि पटके गजराजइव , शपथ १९ दशशीश ॥ 
प्रे भालु कपिन के यूथा # उक विलोकि जिमिमेपंदरूथा 
केभालुकपिभा/जि भवानी # विकल पुकारत झारतवानी 
हनिशिचरटकालसमअहई » कपिकुल देश परन अव चहई 
शा वारिधर राम खरारी # पाहि पाहि प्रशतारतिहारी 
फणावचनसुनत भगवाना % चले सुधारि शरासन वाना | . 
| [प सेन निज पाळे. घाली * चले सकोप महाबल शाली | 
षि धनुषशत शर संधाने #छटे तीर शरीर समाने 
[गत शर धावा रिस भरा #कुधरं डगमगेउ डोली धरा 
॥॥ ह एक तेईंशेल उपाटी # रघुकुलतिलकक्षजासोइकादी 
श वामबाहु गिरि धारा &प्रधु सो सुजाकाटि महिडारी | 
भुज सोह खल केसा * पंथहीन मन्दर गिरि जेसा॥. . 
(| \लोकनिप्रथुहिंविल्ोका * मानह ग्रसन चहत नेलोका | | 
| शश करि चिकार मुस घोरअति, धावा दन स | | 
गगन सिद्ध सुर त्रसित सब, हाहाकार पुकार | | 
मय देवकरुणा फर हा जाने % श्रवण प्रयन्त सरा सले | 
कर निशिचरमुखभरेउक तदपि महाबलभूमि न पर 


पे रोटीबात ७पद्दाद] .. || 


Coll Var: 


| 


| 


(१५४ 


' शरन भरा सुखसम्सुखधावा # कालत्रो गज मै छू 
` | तपप्रमुकोपितीव्रशर लीन्हा * पड़ते भिन्न रो | 
| सो शिर प्रादशानन आगे #व्किलमयो जिमिफ णि | 
| परशिधर्स धरधाव प्रचडा # तवप्रएकाटिकन्हयुग | 
| पर अमि जिमि नमते भूपर # तरे दावि कपिसालुनि | 
| वाष तेज प्रभुवदन समाना * खुरशनि सशहिंअच | 
नम हुन्हुमीवजावहि हषहि # जयजथकहि प्रसून न | 
| करिविनतीएुरसकलसियाये # तब तेहि सभयदेवञ्चषि | 
| गगनोपरि हरिणणगण गाये # रुचिर वीररस प्रधुहि छ| 
| वेजि हतह खलणनिकहिगये # राम समरमहँ शोनित गे) 
| छद-संग्राम भूमिविराज रघुपति अठुलवल शोभाधनी। | 
|| - ` श्रमबिन्दु सुखराजीव लोचनरुचिरततुशोणितकनो।॥| 
- _  शुजयुगलफरतशरशरासन मालुकपि चहुँदिशि ने॥ 
॥ .. . कददास तुलसीकहिन सक्छ विशेषजेहिआननपने॥ 
: दाहाननाशवर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निज धाम । 

| दि = ० गिरिजा ते नर मन्दर्मोते, जे न भर्जह श्रीराम | 
| दिनकेअन्तफिरीँदोउ अनी # समर मई सुभटनसन पग 
| रामझपाबल कपिदल बाढा * जिमि तृणंवटेलगे अति | 
छोजदिनिशिचरदिनअरुराती # निज मुख कहैधम्मजेहिम| 
॥ १६ विलाप दशकन्धर करई # छनि नि बन्धुशीश ॐ 
रोवहि नारि हृदयहति पानी # तापु तेज बल विपुल १ 
मेघनाद दे अवसर आवा + कहिवहकथा पित वि 
| देखहु काल्हि मोरि मनुसाई * अबहिं बहुत का का | 
इष्ठदेव र नतुमहिं पुना | 
 इटदव सन जो वर पायउँ % सो बलतातनठुः उना 
. | पदिवविजल्पतमयोनिहाना # चार दार लग के, 1 
| ९तरकत २ आकाश में ३ सीना ४ सोना २ मह ६ घाल 5 माक 
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ही उलेककोण्डेक डेक 6. (४५४) 


|| दोहा मेघनाद माया विराच, रथवदि गया अङ्गास । 

|... गर्जेउ प्रळय पयोद जिमि, भा कापिद अनित्रास ॥ 
|r शरपरिष ऊपाना + अन्न श्न कुलिशायुध नाना 
दरे परशु परिय पाषाणा लागा, इष्टि कर बहु बाणा 
| दशह दिशिशायक छाई क मानहु मघा मेघ झरिलाई 
॥फपर्मारुसुनहिं कपिकाना # जो मारे तेहि कोउ न जाना 


बघटघाटवाट गिर्किन्द्र * मायावश कीन्हेसि शरपञ्जर 
॥ गि कहॉभयव्याकुलबन्दर % छुरपतिबन्दिपरे जिमि मन्द्र 
॥॥माहतयु त अंगद मल नीलाककन्हेसिविकलसकलबलशील 
| [नितच्मशसुग्रीव विभीषन * शरनमारि कीनहेसि जर्जरतन 
| [निरघुपतिसन जुझूनलागा # छाँडत शर इवे लागहिनाग। 
||व्यालंफाँस वश भये खरारी * स्ववशअनन्त एक अविकारी 
नरवचरित कृरतङिधिनाना सदा स्वतन्त्र राम भगवाना 
॥|एगोमाहित आए बँध्रावा # देखि दशा देवन भयपावा 
|| दाहा-खापति जाकर नामजपि, नर काहि भवकास | 

. सो प्रथु आव कि अन्वतेर, उ्यापक्षविश्वानुवास ॥ 
| त रामके सुल भवानी # ताक न जाई बुद्धि मन बानी 


॥सएलकरककीन्हचनंनादा क एनिमा प्रकट कहत इवादा 
कृह खलरह ठाढा ४ सुनिक ताहिक्रोष अतिबाद 


। भी जानिशंठ छाँड़ेड तोही + लागेसिअधम प्रचारन मोही 


॥ 
वृक्ष २-हनुमान ३ सप्पै ७ नोगफांस गरुड ९ विचार ७ मेघनाद 
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|हिगिरितर अकाश पेषाव ॐ देखहितेहिनदुखितफिरि आबे | 


हताहितिशल चलावा + जांमवन्त सो कर गहिधावा 


॥स विचारि जे तज्ञ विरागी # रामहिं मजहितक सबत्यागी र 


| १ 2000 [झा 
| नाउर T की hr es । 
' मारेउ मेघनाद की छाती ४ परा धरणि घुमित का 
' पुनिरिसाइगहिचरणफिरावा * महिपक्तारिनिजवलरि | ॥ 
' बर्प्रसाद सोमरहि न मारा कै तब पद गदि लंकाफ हा 
| इहाँ देवऋषि गरुड़ पठाये%रामसमीप सपदि सो ग्र 
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दोहा-लगपति सब धरि खायऊ, माया नाग वरूथ। | 

` माया विगत भये सब, हर्ष वानर यूथ ॥ - | || 

` गहि गिरि पादपे उपळ नख, थाये कीश रिसाइ | | 

चले तमीचर विकळ तऽ, गढुपर चढे पराइ ॥ | 
मेघनाद की मुळ जागी »पितहिंविलोकिलाजअतिला॥॥ 
० तुरत गयोसो गिरिवर कन्दर # कें अजयमअसमनमहा | 
) सोसुधिपाइ विभीषण कृहइ # सुनुप्रखु समाचार अस ग्र 
८ || मेघनाद मख करे अपावन *खल मायावी देव सताम 
|. सोप्रमु सिटि होइजो पाइहि * नाथ वेगिरिएु जीति नजाई॥ 
सुनिरघुपतित्रतिशयंसुखमाना* बोलिलिये अंगद इमा 
लक्ष्मण संग जाह सव भाई # यज्ञ विध्वंस काह उम 
तुमलक्त्मगरण मारेह ओही # देखिसमय सुर वड इसम | 

| मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई + जेहिछोजे निशिचरप है kh 
`| जामवन्तंकपिराज विभीषण * सेन समेत रहेह तीन स 
जब रघुवीरदोन्ह अनुशासनं #कटिनिषंगकसिसाजिर | 

| प्रथु प्रताप उर घरिणघोरा # बोले घनइव गिरा | ॒ 
| 

॥ 


| जो तेहिंआजधेविन आवोँ # तो रघुपति. सेवक न ॥ 
।जो शत शंकर काहि सहाई * तदपि हतों रघुवीर है 
. - दोहा-बन्दि रामपद कमलयुग |, चले तुरन्त अनन्त | । = 
| अंगद नील मयन्द नर 5, संग सुभट हउमन्त ह | ७ 
। जाइ कपिन देखा सो वेसा ४ आहुति देत से A 


|. र्‌चुच्रयशउ३ उपचज ४ -्युत ५ मेघनाद सुच न्न 


PRE Se 
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| न - कर १ छु डे > "को ग १) है ( ) 


(नतय विध्वंसा # जव न उठे तब करहि प्रशंता 
हीन उठे धरि ॥ कचजाई # लातन हति हति चलाहिंपराई 
॥ गल धावा कपि भागे% आये राम अनुज के आगे |. 
॥ वा परमकोध करि मारा*गर्जि घोर रव बारहिंबारा 

(पि मर्तपुत अंगद घाये ४ हति त्रिशूलउरधरणि गिराये 

॥एरांडेसि शूल प्रचण्डा % शरहतिकतअनन्तयुगखण्डा 

5 बहोरि माहुतयुवराजा *हतेउकोपितेहि घाव न बाजा | | 
[वीर रिए मरे न मारा#पुनि धावा करिधोर चिकारा 
|| प्रतदेखि क्रोध जनु काला * लक्ष्मणछांडरे बिशिखकराला 
[त देखि बज्चसम बाना #तुरत भयो खल अन्तडांना 


|| 
| 


(वेष धरि करे लडाई #कबह कप्रकट कबहु हुरिजाई 
गिशलछाँ डेसिलदमणपर # काटिकीन्हरतसणडधरणिधर 
घर एक ल पूनि सो धावा ४ शामअडुज सो काटि खसावा | 
॥ दाहा-आयुध विविध प्रहार किय, रजसम कीन्ह फणीश। 
हषे विवश कपि राळ सब, विघुधसहित सुखंशे ॥ 


/| 


॥ 
| रिविविधशरछाँडनलागा » रणकारणछटहिं ह मिणतात | 
{| अनुज शरगरुड्‌ समाना # उमाग्रसत छटहिप्रमिमाना 

पिअजयरिपृडरपेउ कीशा * परमक्र द तब भये अहीशा 
|शियजिमिरवितेज समाना # फुकरत मनह्यालअछुमाना 
मिणमनअसमन्त्र रावा # यहिपापिहि मे बहुत खेलावा 
शिरे कोशलाधीश प्रतापा # शर सन्धान कीन्ह अतिदापी 
॥ बाण तासु उरलागा#शीश भुजा काट उपनागा 
|िमानसोगजि अभागा* म्रतीबार कपट सव त्यागा 


॥ | दोहा -रामअनुजकहिरामकहि, अस कहि बेडसे ्ान । ` | | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
र 


धन्य शक्रजित मातुतक कह अंगद हम १_____-- 
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जित प्रयास हमान उ्ठये लकदार तहे च| 
तासु मरणयुनि सुर गन्धवा * चढि विमान आये दभो f 
।वरषि सुमनहुन्दुमी बजावहि » श्रीरघुवीर विमलयश | 
. || जय अनन्त जयजगदाधारा # तुम प्रथु सर्व देव नि |, 
` | अस्तुतिकरिसुरसिड सिधाये # लक्ष्मण कृपासिस्सु पग्र 
Es हिवि ॥अथक्षेप़॥ | ॥ ॥ 
प्रमृहिपिलोकि शीशपदनाये » उठिप्रसुश्रवजहरषि उन्न 


छपादृष्टि करि अनुजहि हेरा # विगतभयो श्रमं जब क 
बाणाबेधि तलुदेखियत कसे # कनकतूण शर पूरित शे 
||| बुखप्रसन्नता देखि छके सब्‌ # रिएबध कहा विभीषण | 
' | घारेउ शीश आनि प्रथु आगे * वानर सालु विलोकन ता|| 
,ए्युकोतुकीनिरखिसोइ शीशा #रालन कहेउ कोरला, 
दोहा-परभुआयसुसुनिकीशर्षेति, राखेउ यतन कराय। . । 
| . कटक सहित खुवशमणि, शोभेत अति दोउभाय॥ „| 
| इपादृष्टि सबकटक निहार # भे श्रम रहित राम ब" 
'सुनहुउमायहिविधि रिए'मारे # सुर गंघर्व सुनि भये ह| 

| अबसो युनह सुजा तेडिकेरी # खगं जिमि ग शस 
मेघनाद आँगन में परी» बाशबेधि शोणित्सा आ | | 
देखति तहाँ सुलोचनि केसी % रति ते रुचिर लि ह ग 
नागसुता दशकन्ध पतोह # वासवरिए ठसा 
हेमर्सिहासन सोहत बाला # सेवत विद्यार्धार १. सी 
पूजतविविध विनयकरताही # सुख प्रमोद कोस ॥ 
तहँ पतिमुजा परीयहिभाँती #मनहूँसकल दुख" || 


व ~ ७0 | ० र ॥| 
दोहा-तब निजदासिन देखि तहँ, शोण खबत भुजद |... ( 
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रन | ईरन कुण्ड» (३४९) 


Sn 


1 
[| 
( 


ट्ट... 


न न 
*तजि सिंहासन उठी सुरनेना | 
महारण रावण रामर्हि% वीर झरीण मोर पिय तामहि 

॥ हत गई चलिआपू #पतिश्॒जललिक ० 
बा कहत गई चाल भाए क्पतियुजलजिकरिकोटिकलाए 
हम मशिंगण भषणसोई क महाविटप समं आनन होई | 
तदत मनहि न आदततेडी » जासु प्रभाव नेत किनलेही 
गद नारि भोजन परिहरई % बारह वर्ष तासु कर मरू 

| दोहा-कीरे विचार सम टेक दे, में पेतिदेवत नार। | 

म. झुजळिलि मेटहु दुचितई, सुनि करदीन्ह पसारि॥ . 

1 विरखताससखी उठिधाई # सो तेहि खोजि खरी ले आई. 
16 हाथमणिमय अँगनाई * लिखत लषश कीरतिसचिराई | 
|संडअलखअविनासी# अतुल अमितघटघटकेवासी | _ 
1॥टहिंपालहिं एनि संहरई # त्रिश रूप नय सूरति धर 
॥॥कालह कर काल भयंकर » वयांत शेष शारदा शंकर 
नमन एणडरीकं जाके घर # वचन विवेक विचार बुडिवर | 

1 | दोहा केटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु गुणगाथ । । 

| मिहि गयो दरश रघुराई * तव प्रंतीति लगि थुजा पठाई | 
स खेउसकलसुजबाता# परीभूमितवञ्रतिबिकलाता | | 
पर *रसुजलिसितयथारय# लक्षमण रामनाम | 
Aणएसाइसशील आह त [इको 

1 एसाहसशील नाहको #कहि रोवत वल विलि 


[हस्तस्य बना 
तसुरादुरसकदि न जी * विधि वामतापरत नहि बसी 
| 
॥दिनारि भोजन शतकोटी * तजततायुमहिमाअति छोटी | 
(शा तनु सुर सेव हेत *जासु नाम भवसागर सेतू 
॥॥ ~ तमश पीवाऱिन, क्रिसिमेणंत लिलिहाथ ॥. „| 
शि तम शरीर जड़ जीवाश्लि, किमिवर्शत लिखिहाथ ॥ | 
| सिभावतदपिबहु भाती + विलखतसकलससिनकरपॉती 

/ २ 0000007000. शिला न ननम 
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; कक जतएनयना + सुनि धीरज परिहरतसुबयना 


१ है 
| 
| वि 


हल] 


| रोग एहतजि संगलागे # ग्रेम उमेंगि लोचन जल्लपागे 
१ - दोहा-याजन ळग निशाने बहु, ढो दुन्दुभी भेरि ।. 


1 
री; 
॥ 


| | पुरजन परिजन संग सब, चले पालकी घेरि॥ _ र | 
| [वि मीर दशकन्धर हारे » सजग भये सब वीर प्रचारे 


[भेउ कटकरिपुनकर आवा * अस्त्र शख कर गहिकर धावा 
1 तुर्दाह कटितरकस बाँधे कोउ अंसिचमंशरासन सांधे 
[र परशु प्रचण्ड गदागहि # रोषन चोखे शुलशक्ति लहि 
गि मारु धरु धर कहिधाये # प्रकट दशानन विजय सुनाये 
त तर्जत गिरा गभीरा * समर भयंकर निशिचर वीरा. 
॥॥शटहिंनिकट पालकी आई * चान्हि सकल भटरदेलजाई 


(त जुहारि नागपतिकन्या # सतीशिरोमणि विशुवनधन्य| | 


| दोहा दवारपाल दशकन्ध बहु, खरें जनाई जाय । 
| भयउ रजायसु वेगि तब, वचन कहत बिलखाय ॥ 


भपहवधुज ममशह परा» बाणबेधि शोशित तबुभरा 
|्रामलच्मणमहिमाइन * कमकमसों तवकथाकहीतिन 
[सरही बाँचि शुशगाथा * जहे संग जो पाउ, माथा 
(कन्ध सुज ममणहआई # शिर तह गयउ जहाँ रघुराई , 

यतनमिलहिमोडिशीशा * तुम सामर्थ निशाचर ईशा 


NR 


३ लिशंसमगिरा बघूकी # जीवन आश दशानन सूक 


पविम ळषण सुग्रीव नल, नील.द्विविद इयुमन्त | ._ जग 
A २ दाशियार ३ तल्या ४ (वरल ४ होना दे आकाश मा नमम 


>>>“ 
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कृलखगवगयहिभाती ४ अपर दशा केसे कहि जाती | 


|हिग्रछुतअसदशाहमारी * स॒खतजिभईशोक अधिकारी 


|हि भुजा मनमै अतिडरी # संशयं जानि दीन्ह कर खरी | 


पिपिपीरधरि करसि प्रबोधा # कहकोमो हिं समानजगयीधा | 


उल. (३३१) 


a 


2३ माथ विभीषण ऋषभकर, आनब मारि तुस्ता च 
अबलगि रहेउ भरोसा सारी # कुम्भकणं घननाह 
हमहुँ आजलगिकीन्हनजझ! # इन सबकर पुरुषारथ 

` | मरेउ सो नर वानर के मारे बात सुनतअति लाज झा 

| गिनती कौन वीर में तिनकी क अतिहुरदशाकी हक } 

। तजह शीक कुलबंधू पतोह # उनसमान जनिमानसियो॥ 

त्रि बिलम्ब करो घटिचारी ४ देखहु मोरि भयंकर पा 

'आनि शीश तव शत्रुन केरा * बिल प्रयासं नहिं लोंग 

|| भोगत जन्तु पराक्रम भोगा # नतुक्तिनिशिचरनचणा॥ 

. दोहा-मेरु उखारनहार जे; धरा धरत कर बीच । hf 

es |S ते भट खाये मशकोशिशु, काळ कुटिळता नीच ॥ , | 

) | क्रोधावेश प्रगल्महिं बोली * हृदयशोकतवुअचलन इ | 
समाधान नहिं मानत सोई * सुनि प्रलाप परिताप नह| 

। नर वानर पुरुषारथ देखत # बडो प्रभाव छो न, है 

` _ | कदि सिन्धु कपि लंका जारी * लघुकर मानत ता पा! 

| कुम्भकरणात्रतिकाय महोदर  बसषतिगिरेउ समेत ग 

“ते रिपु चहत दशाननजीती ४ देस महामाई ह ह 

' उत्तर देउ तौ पातक होई % कह विवादकर स 

फिरहिराज्यकछ सोहि नकाजु& बिदुपियसकल नर | 
` दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनयां पास | h 


| 


Y 


र्क - 


| _...... _पदगहि रोवत सकल कह, प्रकट शोक इतिहास । व 
` || आदिहिते सव कथःबखानी # सुनिसुनि रख | 
 |कहनिजपतियुजलिखितबहोरीकराम लखणास केसि 

| कद्यो बहुरि दशकन्धर क घा %# खये विडी i ९ 
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| 
| 
|| 
| 
11 
|| 


दी मानइसत्य सयानी » सुनी जो नारदमुनिको बानी) | 

लि बात भई सरसाँची * अतुभबकोन्ह न एकहुबाँची । 
तिर दिनहयशषा शरपिभाखा # अपने महा मोह मन राखा 
(ली कथासमास समेता » सुचु पुत्री ऋषि बरंशेउ जेता 


| 
॥ ) पर 
| 
| 
| 
|| 


1 


(भाव दशकन्धर ७ जूमज * प्राशहुगये नोति नहिं बृझव | 

[या शॉकसंकट ते छटहिं # वानर भालु राजघर. लुटहिं 
||पणिभषणवसन विमाना ४ भोगकरहिं वनचंर कुलनाना | 
|| दोहा-राज्य विभीषण पाई, अमर करप निर्वाह । | 

| भावीवश दुख सुल जगत, उपदाशिय कहु काइ ॥ 
॥िवखचन मोह परतीती * अनुभव दोउहार अरु जीती 
फर पुत्री परिहरि सबशोका + पतिसँग वेगि साधु परलोको | 
||ह रामपहँ पतिशिर लागी # तजि संकोच आवुकिनमाँगी | 
ऽन होइ छाजकर भूषण % समयहीनगुशगनिय न इषण | 
॥|३पुनिश्वशुरविभीषण तोरा # बालितनय बालकंसम मोरा | 
(हि नारि ब्रत रघुवर केरा # लंषणसुयशठुम सुनेउ घनेरा 
(वन्त मन्त्री सुग्रीवा%द्विविद मयंद महाबलसीवा 

॥१न ब्रह्मचर्यं हनुमन्ता ४ शिवस्वरूप भव हरभगवन्तां | 
शश नीतिरत राम नरेशा#तहाँजात कड कवन कलेशा 
| पोहा-विदित तोर पति भुज लिखित, का व | 
 . हमहूँ ऋषिभाषित कहेउ, अब विलम्बजनिळाव | भा | 
ips सुखकोहितबानी + जाइ रामपहँ असजियजानी | | 

(पार. वणंत शिरनाई# चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई | 


> जू 
प ६ 


| फेटकभालु कपि केरा» सिन्धु' सुवेल महीर परा 
बकर मनोमहोदधि दसर॥ हरितपीत कॉप भमः र| | 
"1 आल भाषत अनहेरी #मनहं लत |. 


८८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


( ६९ Digitized by eGangotri and दुर ३115 Eundin of- 
४ ) “खुर्र ॥ ८०० € RE A 
| TT) १७ 


वि क क 22... ल्य बना प 


| गिरितरुधरथुजसहस भयंकर # जहतह प्रकरा ० के 
लक्ष्मण शेष सुअंक शीशघर * कटक जलघिसोपत र 


॥ ७, 
॥ 


| अपवटजहँतहँबठि विमोखन » अस सुकृतीकहुँगुने फा 
। होहा-देंखत उरत सुलोचना, धीरज धरत बहोरि | | 
| ' महाराज रघुवीर कहे, विनय सुनावहु मोहि. | 
| बानर सकलउठे अस बोली * अरिएरते आवत ६१ 
| जानिपरत रावण अब बका # भइ सति मेघनाद जब जय 
| हठतजि सीतहि दीन्ह पठाई ५ तंजइ शोच अब मिटता 
।जिहिलागिप्रकटकीन्हएरआगी * बाँधे उ सेतु हेतु जेहि ता 

| सोइसता अब जितु श्रमपाई # जानहु विधि अतुकल सह 
] „ | विजय राम सुग्रीयहि आवा ॐ सुयश वीर वानरकुल प; 
5) । विरेहरामलच्मण कर छाक बिनु कलेश लंग्ाद हो 
- | युग युग कीरतिचलब हमारी # कह रास कह लघुपनपा॥, 
दोहा-य हिवा चार विचार करि, निश्चयकार मनम । | 
भयह काज खुराज कर, बात दूसरी नाह ॥ - | 
' पैठतकटक अतिहि सकुचाई # अनविनारि जवु प | 
आगेहि जाइ देखि रघुवीरा # छ विश्यामल मय गो | | 
मरकतकनकळविहिंजचुनिदत% धन्य सुजन महिम | 
मत्तगयन्द शुड मुजदण्डा * घतुष वाण असि 
| उरविशालअतिउन्नत कन्धर # कम्बुकशठ रखा ह | 
| दशनपाँतिकी कांति कहेको #लावतमन पटतर 1. 
देखत अधरन की अरुणाई # विम्बाफल महि 
शुकतुणडक नासिकालजाई # थाकेउ कविपटत | 
` दोहा-छाविमय शुणमय तेजमय, रामउदधि अह ~ 
` जहाँ न पावत पार सुर, किमिचरोक उमर र 


Sp RT वय र अथवा लक्का ४ प्रसच ५ जीत न जीति ६ डंदाई ~ लॉ | 


|| १ बादल २ फौज ३ शतुपुर अथवा लङ्का ४ 


\ 


१ 
| 
१ 
| 
| 
॥ 
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। व्य न * 
हासेन | ४९ णकर (४६५). 


| रूलितकपोलसुह ये *शीशजटाकर मुकुट बनाये 4 #शीशजटाक पुन बन 
॥हविशालतिलकय॒त साह + ध्यानसमय मुनिमानस मोहे 
कल वसन तू कटे वांधे  करशर सुभग शरासन काँधे 
वतन आसीन इपाला * नव पह्लव प्रसून कर माला | . 
| सरोजं वरणि नहिंजार# जहे सुनि मधुकर रहे लुभाई 

॥ इट भई जिहि थलते गंगा * श्रुतिपुराणकह कथा प्रसंगा 
महेश विरञ्चि ज।हिको.# लोचन गोचर होत काहिकी 
न आरतिमंजन जो कोई # भवसागर तारण -के साई 
॥ दोहा-प्रणतपाळ' विरदावछी, जिन चरणन की बानि ।. 

|  शोकहरण संशयदलन, करण सुमंगल खानि॥ 

||ह जोरे अंगद हनुमाना # ठिविद मयंद कुमुद वलवाना 
|| ममवन्तकपिपतिबलशीला # ऋषभसुपेशसहितनल नीला 
||हतीर वानर सब राजत #लषशविभीषणदो उदिरिभाजः 
|िमाषितंप्रथुचरण सुसेवक % चितवतरुख रघुनन्दन देवक 
|मिमध्यसोहतअघमोचनं#कीन्हे उसफंलनिरडिनिजलोचः| 
॥हदणडवतशिरधरिधरणी * तेहिकर चरितविभोषेणवरणी | | 
| कस दशकन्धर केरी # बडि पतित्रता जानि प्रहर! 
"गाद की नारि सुशीला * असगति तवविरोधकरलाला | 
प्रणाम प्रेम नहि थोरे कण वचन कहत करंजोरे 
॥ सये जानि पति भुजि तब, रित सम मेहि 

कर. महाराज खुवंशभाणि, याचन आई तोहि ॥ 


| 
| 


"रसे चरण कर प्रेमपुर प्रणतपाल खरारि के। 
| जेहि नमत शंकरशेष सुर सुनिधरणिभंजन भारके ॥. 
4 पमुजानिसो विनती सुलोचनि करतकहि विनताधना। 
1. इनर ३ कमल सामने ४ उगेच ६ थोडा बोलने वाले ७ माराम न्‍ूनू» 


रि ®. के CC-0. Public Domain: Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
०७७ हे ८ 


रर ० ६ | 

_ जयशोकहरणकृपालुजयजयजयतिजया 

प्रमुत्रहारूप स्वभाव शीतलग्रतुलवल त्रि म 

जयहरण धरणीभाराइरिशाल सडन | 

तव दीनबन्धु दयालु अपरम्पार अणण आगो |. 

'करुणानिधान सुजान शील सनेह रूप उजागे॥ 

घट अष्ट लोक जो रचत पालतप्रनय 

केहिमाँतिवरणी नाथ अवधुशनारि जडमतिवाग 

चरण ईश महेश शारद श्रू तनिरन्तर ध्या 

भरिभाग्य सरोजपद सोइ हि शिरसि कगार | | 

| +| छन्द-गहकर वानी श रंगपानी सञशुणखातरी रामवली। 

: दुरंणरसीरचत रास मक्षक भतिहिरक्षकमानवली। 

म रिपुसुतनारीजानिअघःरीअधिकारीनहिँदुखम।॥ 

हरिविरहदवारीअतिभयकारी सहवहुवारीहुसका।॥॥ 

तव शरणहि आई जनसुखदाईरघुराई करुणसग॥|! 

पतिसस्तकपाउँजरिसंगजाउँगिरपाउँशी भात्र! 

पतिममतनुत्यागीअतिबद्मागीअवरागीजिनसुपि | 

ममताकिमितासूबरशो त्रासूजासुअचलजग 0) 

यहिविधिपदपंकजसेव्यरमाअजशिरनमिद उ 
सुनिपंकजलोचनवचनसुलोचनलोचनतजश 

दोहा-अस प्रभु दीन बन्धु हरि, कारण रहित दयाल । 

तुलासिदास शठं ताहि भजु बहि कपट जज पस २ 

तुम अन्तरयामी भगवाना * नहि तव आदिम = | 

करुणा वचन सुनत रघुवीरा *पुल्लकरीम नेत्र ८ अंत क N 


॥ 
र 
$ 
0 
९ 


| 
। 
[ 
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ता 1 उजाड . (४६७) 
हिय तीर पति आज्‌ +ल ऋ | 
616 शोचश्रव मनहरपाइ + तरत माने अपने फिरिजाह 
॥ित्रसतत्यसन्थकर वानी % मनमै वनचर अति भयमान 
॥हनसकतकछ प्रसुहख देखो ५ कहा करव करतार विशेषा | 
| देवन कर शीच न जाई % जो करिकृपा राम यहिज्याई 
|| दोहा राज्य विभीषण लड, केहि वात्र करिहाह जाइ । 

ही समुशि वेर घननाद जज, गहिहि शराप्तन धाइ ॥ 

| वहसदेखिकपिनभयमाना ४ न्त 
दलि नलम प्रणतपाल भगवन्त दुजाना 
| (विवउत रघुवरकर छोड $ विनय करत द्शकन्ध पतोह | | 
उदार सत्र देयेलायक* कहणापय देखे रघुनायक । 

1 हं विचारिदीख मनः हों * जीवन ते अस मरणा सराही. 
॥ एमह््जीतिलोकवशकीन्हे # चौदह भुवन भोग करि लीन्हे 
॥|एतीरय याचक बड्चीन्हा # प्राणसुघन्‌ लक्ष्मणकरदोन्हा | 
॥ प्न उवितपतिदे उपहारा * तेहिपरअधिकसोदरशतुम्हारा 
| [जाइ मरव सतसाधी #प्रिलबतुमहिंजसमिलतसमार्, 
| सो तुम्हि मिळत नहिं होयभव, यथा, सिंधु गतनीर ॥ | 
|| जाननहार सुजेया # मवसागर तारह यह खेवा | | 
(उ राम कपीशं बुलाई * मेघनाद शिर दीन्ह मॅगाइ 
॥ 0 कतारय मानेउ आप »पियापिरह सम्भव परिताप 
क पोळत सुखकीधूरी * कहि मम प्राण सजीवनम्‌री 


०७ _-ज-++-नअकन-ननननन--+--मम 


| दोहा-निर्मल गति अवसर भयउ, सुनहु सत्य खुवीर । 


देह कहत सुग्रोवा # भुजमहिलिखतजीवबिवुग्रीवा , 
॥ दनतोतिय यह साँची» नातरु निशिचर माया काची 
न श्ञानपृतकभुज गावा # जो सुनिवर साधन नहिपावा 
॥ कहेउहेसवयहशीशा ४ करत कुतक न उचितकपीथा 


मेघनाद ३ धनुष ४ दया ४ मृत्यु ६ समुद ७ संसार समुद ८ छुन ॥_2. सुग्रीष ॥ 


है 
र्जी, 
पक 
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| चणकविलम्बकोन्हनहिंबोल्ता * मृतक वदनमू दतनहि 


DNS SN SRS 


| सुनितियवचनहँसेउतब शीशा * चाँके चकितभालु भरी 
| हंसेउ उठायवदन सब देखा #विस्मयभयउसकलजिहिपस 
५ | कुलिशसमान सुनानहिँ जाई # रहेउ सो वदनवहुर्आिराई 
| सकुचिकपीशहि तोषेउनारी *बड आश्चय्यमयो वनय | 
| पूछत कपिपतिपदशिर नाई » कारण कवन हँसा रिस 
| ग्रभकह सुलु सुग्रीव कपीशा # शीश हँसे कर सुन ॥ 
| घनक्रमबचनपतिहि सेवकाई ४ तियहिनयहिसम आन< | 
| असजियजानिकरहिपतिसेवा #तेहिपर सालुकलं सन र | 
|| यहसतवतिअहि राजकुमारी + तेहि सतते हस गर ° | 
` |हुनिएसवचनकपिनसुखमाना # नि क | 

| सुनुगिरिजी असप्रशु प्रधुताई # केवल अत | 

6 ह ष्टि Se % असकोठुककर केतिक 
| `: दोहा-शीशपाइ प्रशुचरणगहि, बहुविधि विनय सुना, 


|  आजक दिनरण पारिहरहु, ममहित सश नाति १ 
बहरिविभीपणपगन परीसो% रघपति चर हा 


तुमपितुसम्‌ दशकन्धर भाई # यहिकुल तमी: 


€ 4५ ८ घुवीर Yd 
| | मुनि एलस्त्यपरिवार कदीपा # पायउ' प 9 


१ है 
| ;१ बाण २ क्त ३ रामचन्द्र ४ प्रसन्न पार्वती ६ तमाशा 
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_ छनक,» (१३९) | 
८४ वश अन भलमाना # जञानभयी तब गुण पहचाना 
क | र समाज | 
||-५रतदुमहिंसु अनति पावा # रघुपसि चरित संगकर गावा | 


| बिसरेउ दशखुख पेरी, हृदय अधिक सन्ताष ॥ | 
शिरवद्ाड पालकी चढीसो * रघुपति कपा प्रभाव बढीसो 


| 
4 
है| 
1 
| 


| 


॥॥हियरालि सूरति घनश्यामा ४ रसन्‌ रटत निरन्तर नामा 

[पति सिन्छुसंगम जहेंपावन # अससुधिपाय गयो तहँरावन 

दै | पामंदोदरि सब रनिवास्‌ * मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास 
[॥य रजायसु सेवक थाये # चन्दन अणरु सुगंध बहलाये 

विदृदू दारुण चिंता बनाई * जल सुरलोक निसेनी लाई 
प्रणाम सबजनपरितोषी * धीरजधरसि तासु मतिपीषी 
गिधुजधरिबेठीकरि आसन % मइजउयोगसिदिकर भाजन 

[|| रहा दोखि अनँठ ज्वाला बही, लपटगगर्ने लगिताय । 

[|| कली न काइ जात तेहि, सुरपुर पहुँची जाय ॥ व 

| ति क्षेपक ॥ ` १” 

१॥ शबध सुना दशानन जवही संभ्रम स | 
[||सितिमयउलोचन भरित्राये * जत॒ुनिजमणशिअहिराजगवाये | 
|| युत सन्तत आज्ञाकारी # करि विलापदशकन्ध पारी 
के आदि. जीतेउ सबदेवा # सुरखुनि बन्दि करय सेवा | | 
| ह. ` रहा न थुजबलरापा * स्वग मूमितल तपेउ प्रतापा | | 
| विधि कर विलापलंकशा # भयउ तेजहत छत उरगेशा | | 
दरी रुदन करिमारी # उर ताड़ति बहुमाँतिएकारा। ड 


Mr 7“... 7; व्य ६ शेतनाग ७ इस्टर = यश ही 
A निडर २ जीभ ३ अरव ४ आकाश ५ पष्व हस ज्य 


। 
। 
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नगरलोगसब व्याकुल शोचा क सकलकहहि शकने 
दाहा-तब दशकन्थ अनेक विधि, सबुझाइ सब नार। : 10] IE 


हि नश्वर रूप प्रपञ्च सब, देखहु हृदय विचार ॥ ` || 
। तिनहिं ज्ञान उपदेशेउ रावन * आपनमन्द कथा अनि _॥ 


' पर उपदेश कुशल . बहुतेरे # जे आचरहिँ ते नर ब्रन | 
| तासुक्रियाकरि निशिचर नाह! % अथउ शोचवश अति ठी ॥ 

` | संचिव अइ"बलगे बुझावन # बादिविधादकरिय जनिरा | 
। सुत वितः रित्रिविधपुखकसे ४ उपजहि घटा जाहि नमे 
। तडितविदितदेखियवन माहीं # रहे न थिर तहँ तुरत छिपाई। 
_ | यहजियजानिसुनहृदश भाला ४ बचहिन को उजगआगेकाता । 
| अब प्रथु यतन बिचारहु सोई # रिएकरनाश जवनविधि हो! ||| 

| 55 अध क्षपक॥ ` | 
दोहा-ागेउ करन विचार पुनि, उहुप्रकार दशशीश। | 

संशि हृदय अहिरवणहि, आयउ जहाँ गिरीश ॥ । 
। द्णडचारि तबतहँनिशिबोती # सन्ध्यावन्दन कीन्ह सगरी 
-लागेउकरन ध्यान दशशी शा % करिहरबित सम्पुट सजबोश | 
शंकर सेवक अति अनुरागी # सव खगेशं तेहिते. वढ़भा। 
| मन्त्राकर्षण जपि दशभालो ५ अ हिशवश चितडोल पत ६ 
लगेउ करनसोमन अतुमाना » केहि गरगादशमुखत्रक | 
निशिचर नाह सुवन वशजाके# जीतनकहँन वीर | ४ 
मनक्रम वचनआन नहिंसेवी # घरेउ ध्यान उर % ला 


७ ५४ ww ग्‌ रह | 
। चलेउ बहुरि आयउसोरहँवाँ » शिवमसडय रव दाय 
निशिचरपतिकहितेहिरिरनायउ ४ करगहि जे आस ती. 


७ ': 
AN 
बढिन ~ 


क 
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गगम]  ' इलंशकण्डळ 02 (४७१) ` 


| तपणा मि हा ५६% मग मारीच - गई 
(हति “है '₹ ताक हरणा # लंकदहन हनुपतका वरणा . 


| आधि मिम्रखुरलिय्यायउ% बालि कुमारबिवाद मनायउ 


| 


ग्रनेउंबोलितोहिंनिजपासा #कहहु सुयतन होइ रिपुनासो 
तशोचमामन अहिगवन बोला वचन पुहावन पावने 
एव रावणा जगनीति पियारी # करे अनीति होय मय भारी 
कनि विरार रारितुम ठानी *कोन्ह सेन कुल सर्वस हानी 


| 
त 


| | 
| 
| 
| 
| 


॥एीनयोग्यभोडि असवाता » तर्दा ह हु तवर्ला दोउश्राता 


|| पताल देविहिँ बलि देहों & यशएण निशिचाकुच लेहो | 


[ही तुम जानेउ तबही % रमि समतेजहोइ नितिजबहां 


तीत्रबम्मनअरुथतिकाया * परे समरमहि सुनु अडिराया |. 
वात कुशल अबसबसिरानी # कटक निशाचर सकलनशानो | 
हाभकर्ण घननादहु मारे % राम लषण दुइमनुज विचारे 


॥एुजगतापग्रम व्‌ न जानेउ + सत्ते वड तेहि तघुकरिमानेउ | 


। 
| 
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(२७२) 


hee स णा न्य इ 
| `  तिनहिनिदारििङ सप, मूड हृदय नाई आते 


1... नजान प्रभंजन जाता» को-्हेसिगमनजि ॥ 
'ठाढ RS सुदु आता # चलेउं जह ॥ ७ 
. मे रघुपति सन आययु पाई » सन्ध्याकरन ग 
| तेहिते तुरत चलेउ प्रदपाडी # भःपिलम्म जनि पै ह त 
सत्यवचनर्का निजमनसाना % शुलु जगेश भागी व 
कपटचतुरशति जानिन जाई % “रपन हरे हर घन भं । 
| आयसु पइ गयउसी तह | रद फशेःशह प्रहद] जह 
कृपिपतिजाम्ववन्तनल नीला + वाली उत सुषेण बशीत 
। ॥ दोहा-दिविद मयन्दरु काशगण, गय गक्ष कपिदीर | 
शि 


५ | - .. ` साहित विभीषण अपरगट, सोगि सब रणपीर ॥ 
| | हिमध्यरावश शशिरोहू # एकसंग सोयत पिता 

“| दच्षिशंदिशिसोवत रघुनाथा * अजुजँवागदिशि तेहिपरहपा 
। प्रथकर करपर राजत कसे पंकज फशिंज 
| कपिसमूह जबुसागर चीरा #तहे सोये मानु दाउ बा 
| सुभगबःण धन धरे बनाई * लक्ष्मएुंसह समीप रु 
' | अहिरावेशमनकी नह प्रणामा * देखि राम सुन्दर पनश्या। 
| | ब्रह्मादिकजेहि ध्याननपावहिं :: सुनि महेश पूजा मना 
_ | करहिंविविधजपयोगविरागी २ जपहिनिरन्तरनिशि दिन । 
| सो प्रः तेहिदेखामरिलोच॑न ॐ कपासिम्धु सेवक ७01. 

| बहुरि हदथतैदिकोन्हनिचारा » कर काज रावण बम 
|| कछनिजमायाङतणुण आई # कवनी भाँति हि 
दोंहा-मोहन ते मोहे सकल, क मुख क ॥ 
|| `= „= = भयउ अदृश्य उठायकरे, प्रथुदि वळउ ले | 
| यहि विधिगयउटुटु नंलेसोई # नभ मारग प्रकाश अ 
| १ भेद २ आज्ञा ३ लक्ष्मण ४ छुटाभाई ४ सोहता दे कमल ४ नेत्र म प 
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णतपढणहेरण ] उइलंककाण्डर (४७३) 


प्रकाश 

हष करहिअति भारी » अहिरावण लेगा अपुरारो 

|| हिजलोक गयउ पलमाही + भयउ शोरतब कपिदलमाहीँ 
को बानर श्रीहत भारी» देखियजिमिसरिता बिनुवारी 


॥|देबियजिमिनिशिजितुइन्द + मेवानरजिमिउड बिनु चन्द॒ 
वि दिवस जीवजिनु देहा # जिमिदेखिय दीपक विन॒गेहा | 


[हि एक लगे तब वून » कहाँ गये त्रल्लोक्य विभषन 
[| दोहा-शोधेउ सब मिलिकटकातिन, नहिं पाये दोउ वीर । 

| भे व्याकुळ सब भालु कपि, जिमिजलतरगतनीर ॥. . 
|हतकहदियहविषिकहकीन्हा# रघुपतिविरहप्राणक्तलीन्हा 


१ णाकरहिं कपीश अपारा * बनी बात विधिकहा बिगारा 
1॥र निशाचरसकल्लसहारी # रहा एक रावण शि मारी 
| न रहत रामशर लागे * भाइउहम सब परमश्रभागे 


[| जीदशशिरअरिरजीतहि# उत्तर कवनदेब हम सीतहि | 


६|रहिविकलमूच्छिमहिपरे #लागतवज्ररील जिमि गि 


रोह-सहित पवनसुत ऋत्षपति, दुखमन भा बड़ भाँति। 
खगपतिसूझ न कतहुँकछु, तमअपार तिहिराति ॥ 


नयपुनि कहसब पाहीं # बिस्मथ एकहोत मन माहीं 


(कराव विभीषणावेखां * प्रधुकेनिकट जात हमदेखा | 


।पचनकहेसिअ्अतिनीका + कपटनजानिय निशिचश्जका 
| क निवासी सोई * ममतनुवेष अपर नि कोई 
“| शो जाने तव माया ५ निश्चयतेहि दशशीश पठाया 


शो २ नदो ३ राजि ४ चन्द्रमा ५ जवाब दे बढ हा ७ जाम्बवान 5 चिदीषण॥: . .... 
6 च्म 
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श जब रावण देखा * किय॒प्रमाणतेहिवचन विशय 


॥कप्रसितधरिसकहिंनधीरा # कहाँ रामलक्त्मण दोउ वीरा | 


| बिभीषण कही न जाई % बिगत वत्सं. जलधेल लवाई | 


नत बोलेउ लंकशा # अहिरावण लगा अवशा | | 
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(४७४) | अले सीसा खला [र > 


- बल हे इतहाँ सो जाई» ताहि जीति भे जे 
कहेउ भालुपतिसुतहतमाना # तवबल तात सङ 
' वृगिसो यतन विचारहु ताता # कपासिन्धु आनहरु गो 
| | हा-बिळखि कहेउ कपिषति बहार, पुनुनार्ततुत तार ग्वा | १ 
[नु खुनायक जन्मधिक, पर युगसरिसबिद्यात 
यथातृषित विदु वारिहुखरी ४ रा. जिनुजलजमीन कि 
भट अशखरणअनीअनाथा + वन्हिअनिन्धन गात अम 
दीप अवर्ति सकलक्षणमंगी # तिमि हमसब देखियवजा|| 
जिमि संताहुषिमेषजआनी * तेहिप्रकार आनहु दुवा 
सुनत वचन मारुतसुत बोला » राख्हुचितथिरकटक ग्रहो 
भवनचारिदश तीनिहुँलो का ४ आनहुँप्रमवलप्रमतजु शाह 
अबतुपसजग रहेउ सबभाई % हरेहु कालसन जोचरि ग्रा र 
असकहिसङृतचलंउदनुमाना गर्जत प्रलय पंयोद समा 
चलत बाटइक तरु तरगयऊ * गीधिनिगीधकहत असम; 
` ` टोहा-नारि गमिणी गृप्रकी, बोली पतिसन वेन । 
आनहु आमिषमनुज पिय, खाउँ होइ जिय तेन ॥. _ | 
तासुवचन निखंगससकह्यळ * अहिरावक्ष रामहि लग 
| देइहि बलि देविहि सो जाई % सो आमिष बड़भान | 
| कबनेउ यतन देब में आनी % असकहिविहँगवाम सन 
जब॒हिंपवनसुतअस वि पाई» चलेउ तहाँ सुमिरत 
अभय प्लवंगपतालहिगयऊ * अहिराबणपुर प रब 
दारपाल- मकरध्वज कीशा क कसिन डाटि 
निदरिजातमोहिंतोहिंडरनाही% दीपहि.जिमिन पहा | 
जानपुमोहि+महतसुतवालक#स्वामिमक्तभः 


.. सोरा-सुनत वचन हनुमान, बोळतभे विस्मय 
. | २ जल्द २ मछली ३ फोन ४ दिनवत्ती ४औषध ६ दुःख ७ वादल” 3 
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तार ' 3जकफण्ड् ७७ 
1/ Sm. | 
NUE त शा 1 उः 


2 अर मृढ़ अज्ञान, मोरे सुत स हा 
ह. वचन शठ संयुत खोरो # कार्मविवशंकव भइमतिमोरी | 
|. तवनसिमूढ्केहि काजा + इतना कहततोहिं नहिलाजा | 
कार ते समसुत मयऊ #निजउत्पतिमोसनकिनकहऊ |. 
|तकहदि मकरध्वजवचना # { .हेउ दाह रावशपुर रचना 
॥|्रायउचेलिउदविसमीपो # वहेउ स्मेद्‌ तव तनकपितीपा ' 
गी प्रस्वेद सागरः है गयऊ # पियउमोन तेहिते में मयऊ 
हि प्रकार मे तवसुत ताता # गोव नहि निजपितानमाता | 
गहि रावण सेवा म क » राखह हार न कडू टङ | 
त देश सत्यवचन हनुमान कहि, पाने पंजी सब बात । | 
ह|. छावा ऊच्मण रामह. काइ करत ण तात॥ -. 0 
| पाततेहि खस्थलनाउ कै जान चहो मे तब प्रश्न ठाऊ | 
ग ळतान्तत्रस जानः ताता # यहमैश्रवणसुनेउँ कळुवाता | 
िपतिअरुफशांपति साथा * सो लैआयउ निगिचरनाथा: | 
“कित होम तेडिकारण आजू * देविहि' बलि देई रप राज. | 
 |निजश्रवणनसुनिपायउं% तातसकलसोठुमहिपुनायउ | 
1 ग्रधुकाजलागिहुख सहेऊँ # तुमसनसत्यवचन में कह़ेऊ | 
[ए कहह तुम जान न देऊं प्रशुआज्ञा तजिअयशनलेऊ | 
॥"सपेलिचलेउ हनुमाना » भयउक्रोव मकः्वजजाना | 
(१ पा-तेहिमुष्टिक कपिकहेँ हनेउ, पुनि भारउ कपि ताहि । | 
0... हनहि परस्पर एकइक, बळसमान घटिनाहि॥ `, 
(९ एक सकहिं नहिंमारी # पिता पुव दाऊ भट भारी | 
(॥. ऐमंसन बॉ[धभवानी » चलेउ वातसुतविरलब नआनी | 
| "रूप हुमग्रह देखा ५ जीव सजीव परे नहि लेखा | 
1 कह मण्डप रहई# शोणितघटपह कोकहिस | 
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1 > का >... र 
- (विविध भाँति मेवा पक्वाना * धरे आनि 
| मालिनि तहँप्रयून ले आई ५ सुमनमध्य प्रा क्ष 
सुमनहँतेकरि अति हलुकाई * लेतपानि जेहिजानि : शा 
| 'जवदेविहिं सोएष्प चढायउ * बिकटरूप तबकपि दि 
`. दोहा-छुव॒त चरण देवी तुरत, शरंशी रही समाइ । , (फर 
| मुख बगारि ठाढ़े अय, कपि छवि “वखत हाह ॥ |! 
देवी प्रकट सुमिखिलकारी + करहिंविचार हृदय ब्रि" 
| कृहहिकिदेविप्रकटभइ आज * बडमागी भा निशिस रा; 
| करि प्रणाम एनि पूजाकरहीं + जो चढाव सो कपप 
| जो जहें रही वस्तु ससुदाई % वची न कछसकलकणप 
कपिखिलार कौतुक विस्तारा २ भा चह निशिचरकुल संशा 
| अहिरावण उर भा सुख कसे % चढे काँधपर बलि पशु जी 
जबहीं होमसिड तोहिजाना # लक्ष्मश रास उरत तं 
. |ठादकीन्ह प्रमुकहँ तहेँ आनी % निशिचर बहुआयुधभरि |; 
' | कोऊ गदा कोऊ धदुबाणा% शक्तिशल घरि कोउ झा 
| . . दोहा-तोमर मुद्गर परशु र परिघ रचा । ` 
1... शूल भुशुण्डी पाटे परशु, देखत बिसरत चत | 
` ॥ मायाबल तेसकलविचत्ण * अति विकारमयसूद ै 
यहिविधिसकलवीरतह रहहीं * अहिरावण आश 56 
|| आयसु पाइखंग तिन. काढु * मारन कह प्रम म 
|| कोरकहराजनीति अनुसरह * मरि त्रयदण्डवि ह 
पुनिअसवचनमुद्मतिर हही ४ सुमिरह जो ठम का, 
|| नाहितकाल आइ [नयराना # निशास्व नत a; | 
बोलहिं मूद असम्भववानी # सकुच पर 
` दोहा-फाण्पि ते चितवत रामतन, थ रित अ AN 
2 १ फूल २ दाथ ३ इथ्वो.४ देखत ५ तलवार ६ हुक्म ७ रावि ८ | 
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HR हलभाना ह 
ना देवि रूप हनुभाना * बिहँसि कहा तब 
॥। । र ४ रि 3 
। [तगिरोतिन मारन्‌ _ठयऊ% घन समानं कपि गर्जतभयङ 


| 


म 
| 
1! 


लि देवि क्र न मर 
ए[प्रमवश तबनिशिचरकारी #वहुरिकोशगजेउ अति भारी | 
| ॥ दाहा-प्रकड रूप कारे पवनसुे, अटहास गी! | । 
I अतिभय त्रसित रेजनिचर, सुनहु उमा मांतधीर॥ | 
क पगननिशिचरअमिमानी # मारुत वेग यथा नदि पानी 
ग|हितणकपिलीन्हेदोउ भाई %छुनत तूलं निशिचर समुदाई 
हीनिङृपाणलीन्ह हनुमाना % काटत मुजशिरकषी समाना | 


9 


| 


॥शलंगू कीट कपिराई ४ तेहिमहैघिरिकोउभागिनजाई | 
काप दीठ त्रास नहिंतोही ४ अहिरावण तै जानु i मोही 
मालिक हॅजिमिते मारा ४ अरु रावशखुतहतेउ बिचारा. 
4 रोहा-काल नेमि सम नाहि में, कर कपि वचन सार | | | 
५. अस कहि खङ्ग प्रहार किय, कपि तनु वत्रसमान ॥ , | त 
| असिताहिपवनसुत मारा # काटि शीश पावकमह डास । 
(तिं दोम्हतब कोशा # लेपुनिच्लेड लपणा जगदीशा 
शि खज प्रशामतबको न्हा # बन्धनछीरि राज्यतार दोन 
4 राज्य भोगह तुपताता॥ मजहसदा ममप्रबुदोउजाक | 


१ बाशी २ मेघ ३ दु खो ४ हनुसान ५ निशाचर ६ पाती ७ हे पिल म 
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मम]. उलककुएड७ | (३७७ ` 
अ र कर तुक कहिय किम, सुनहु दशा खगराज । ¬ | ` 
कीन्हप्रशहृदय विचारा * जपे सकल जग नाम हमाश | | 
रामपुजाना | ` | 
कौरतुमसुसिरह रक्षक + भई तुम्हारि देवि एव मत्तक | , 
| नरसकलत्रसितंमेमारी % कहहिं वचनभयहृदयविचारी | | 
॥|हि.वणभलकोन्हतकाज्‌ *आने कपट वेष सुरराज, 
ड़ कृत आज % अबभा सवकरमरया समाज | 


[| 
|िइलणडतरललदलकोन्हा# गहिपद्डारिअनलमहे दीन्हा | 


तहिषिधिसब निशिचरसहारे + अहिरावश ललिवचन उचार | . 


“= CF 


| 


SAAT 
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> [माल 
हहिकपिनिजदलसोआवा# हषे उ कुट 
|प्रतकशरीरप्रा्णा »मिआवहि #मशिगगणा इफ (नमो f 
॥ बिछुरिलभ्यमिलेजदुअआई*% तिमि हषे सबलखितो 
| मिलेउकपीशचरणधरिमाथा * पुनि पद्गहे निशाच न 
| | El दोहा-जाप्रवम्त अङ्गद साइत, मिळे भालु अरु कशे | | 
||| . ` . सनमाने कहि वचन मिय, लण्ण कोशछाभीश॥ | 
| बहुरि सबहिँ मेटे इनुमाना » कहि तात तुम राखे प्रा | 
4 देवन सुमनदृष्टि तब कोन्ही » प्रधुदित हृदय हुन्दुमी दे 
| अनुजसहितहरपित रघुपीरा २ कहेउ वचन सुनु तनयपमा॥! 
| तवसमाननहिंकोउहितकारी * सुर मुनि सिड मतुजननुभा| 
यशतुम्हारत्रिश्ववनमहँमयऊ % दु निप्रशुवचनचरशकपिनय|| 
> | नाथ कीन्ह सबमे केहि लेखे # तरणी चलत अगम जहा 
तेसे सब प्रताप तव नाथा # सनित्रसभिलेका हिखुना॥ 
कटक सहित हषे दोउभाई % तेहिअःसरसुलकिमिकहि 
छेन्द-कहिजाइसुखकिमितेहिसमयकरसुनहगिरिजापितप॥, 
|.  रखुवीररुख अवलोकिहरबितआरती सुरगणक। 
|- ' अति प्रेमसों मास्तमुवनयशगाइ विवध असार 
| नर नारि यह कीरतियुनतगावतलइत मझ 
दाँहा-करि बहु 2014 आरती, वाणी की । रे 
. रामचरण अ अमर सुमन हे पुती | 
| देव निडसुणग्गावहि # आरतइर कहे वन 
| बिबुधविनयरघुपतिसुनिकाना # कह प्रस त्य 
1 चतुरानन वर दीन्ह अपला # 
| नाहिंत लपण एक पलमाहीं # राखत सवो 
अजह होयरणकोतुक भारी * निरखह ठस 
५ विभोषर २ऋष्त ३ अन्द्र ४ रामचन्द्र ५ गोका ६ फौज ७ 
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७747 मिशाचरोसा + ममे ज रकग त्ता 


॥ 


|, धैरतिरिगसाग्ल 


। मपा अब संशय नाही » सुनि सुर अतिइषे मन माही. 
| दाद्द-सत्य वचन खाने रामे, आनन्दित सुरयूह | छ 
पि| . चळे कहतजयजर्यात प्रभु, वर्ष सुमन संगृह ॥ <° 
॥ वि शुचि सुभगसुहावा+ खगपति रामळपा मे' गावा 


न ियहरषियुनईदिजराई + मानस कहहुँसुमिरि रघुराई | 


NN 


ह|हस्कयपद वन्दि सप्रीती ४ मरहाज बोले शुचिनीती | 
॥ चरित्र अतिरुचिरसुहावा ४ सुनिममनाथ परम सुखपावा. 
॥1ररिशविण बधान्त मगवाना» चरिताळये सो करहु बखाना | 
पप रिमुनिविनयग्रणयपुलकाई» बोलेह्ृदय सुमिरि निरिराई | 
न तुम्हार तातअतिपारवेन कसइजपुमगसज्जनमनमावन 
गति हरि च्त्रिसुञनी का # सूनतञ्रतजीकोउमन फीका | 
उ. दोहा-साई जगवञ्चक धुनहु, जेहि मानस न सुहाय। . 

|| भपवसागर मर्द प्रमत सो, अभित कल्प चलिजाय॥ . 


हि क 


॥गसपुनननमनहि अघाहीँ ४ तासम धन्य अवरकोउनाहीं | | 


॥ थिपन्य तुमसनको अनः ४ ललितचरितत्रतिसुनइसुजाना 
[एकपण दलसहित विराजे ४ जयाते गमकहि कीगणगाज 
सेन सुषमा अघिकाई  निगमागम जानेउ बुधमाई : 
|दणःनन सब एभिपाई # इतसंदेस दीग्ह सब जाई. 
|शपणकरबधसुनि काना # मयउ तेज हतअतिहुखमाना 
1|भिषञ्सम लागेउ. ताही # संभ्रप मुच्छिपरेउमहिमाही : 
ih जिमिविहंगंबिहाला ४ रंगचीरगत निशि हिमकाला | 
(|^ानलोचनजल बहई% वचन न आव शीश घुनिरहई, 
` मयतनया तब आइ पुनि, बहुमकार ससश 


रामचन्द २ पवित्र ३ सुन्दर ४ चतुर ४ बेद, शाख 5 पृथ्वी ७ पत्तो प रात्रि । 
oo न 
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| ढि महँ हतहुँ प्रचारी % मिनुश्रम सवसो महत खारी | 


|| नाखिचनछुनितेहिरीसबाढी * उठि बेठेउ घरि घ रमाई 

| तेहिअवसर मत्री इक आवा # कॉरआदर दश 
॥ सिन्धुरनाद नाम बलवाना % दंड. जञानसय प्रम 
॥ सदा विभीषणऋरसगठयऊ क कब दशगुख सभा नगर! 
| आवा सो मझ्ल्ल आअवसरपाइ 20 कृसि न्‌ ति रावणहि घु] 
| ज्ञानकथादशस्ुख न सुहानी # तब बहिराइ बात कह आ|| 
| कर्विरनादहृदय अस एुनंऊ ॐ अक्ष इईताग हृदयपर 

| अबयहिकहासोसहज उपाईँ% जेहि यहि सुलसम्‌त न 


|| मल शुक्त माहि भा जोई * दियो बहाय मरा ॥ प 
| शम्थु'प्रसादताहिकछ भयऊ * पुर बिहवाबल दप 


` | दनुजअधीश चत॒रचंर पठवो * घरह धीर चितानि 


| | धम्रकेठ तुम परम सयाना # लें मम हि गवर । | 
| बसत जहाँ नारान्तक राजा क तहा नत ना 


॥ अवसर पाइ हेतु सथुभाई % | 
_ | आयसु पाइ चारतह गवना #यृहस्ुनिवि हँसिकधी 
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(४८०) . खुळनौकवराभायण [म दरा 


न सवार १०० गि 


प्रान न «रख काळवश, परमक्रोध कहें पाइ ॥ 


| 
3 


| t 


दोहा-यद्‌ विचारि बोळेउ सचिव, छुनहु दनुजकुङराउ । र 
झार धरहु संशय विगत, कहह सों कारय उपाउ॥ 


| अततादिकिन सुतन वल इना # कससुरोरि मन मानह जा 


| | सचिवबचनसुनिदगयुलकहइे# अबहमरेङुल को भर र 
अपने मनमहँ करहविचारा% है नारायण तनय एर 


1); 
कोटे बहत्तर एक प्रमाङ » राजा प्रजा भेद क | 
| दूत पट'इ बुला३हु ताही जीदिहिसो रि | 


दोहा-तासु मन्त्र सुनि दशबदन, हृदय प्रमद र 
धूम्रकेतु कहुँ बालि, ढिंग, समुझायउ सनमा 


के की न श 
१ समय २ रावण ३ योद्धा ४ महादेव ५ दूत ६ आन 
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क दशमुख आयस पाई धाये तुरत चरण शिरनाई | 
री क छुः हु उकल पुरनर अरुनारी | 
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(९)  ज्यैहरागुषा 


कछुदिन रहेतहंसकल एनिउठिच्लेण ग्रह, 
रावण एरी ते दिशाप्राची कोस शत रस दिह I 

ठे जलधि महं पाइ थलनर शमु चरन खि || 
| . दोहा-जानत नहीं उत्पत्ति निज, मनमहँ करत वित्रा । । 
ङ गे तेहि ढिंग. जाकर विदित, संवते छउबींबार ॥ | 
हरिअरिगुहनिजशिष्यनचीन्हा# करत प्रणामआशिषा रोर 
|| कहिनिजनामसबनसञ्ुकावा# झुलणुर जाना विनय न| 
| निजउतपति बुकी शिरनाई * सनन्दन सो सकलं युना 
|| सुनि आपनइत्तान्त लजाने # लखिरुखमुगनायक सना 
| करिपरतोष मन्त्रणुरु दीन्हा # सिज्षापाइ गमन तिनकीद| 
ज्ञानलहउ मब संशयत्याणी # झे विरञ्चि पद सवगर || 
निराहार बैठे इक आसन # वर्ष सहस तप किय उरसा || 
श्वासधार इत वषं हजारा # रहे उध्वंखुख विना ग्या 
. दाहा -एक याद युहुमी दये, अपर अंग अनयास। [|| 

| सकल धष्टतनु भनहुरष, सपनेह भूख न प्यास ॥ | 
|| तषभतिउप्रविचारि विधाता % तिनदिगगमने सुख य| 
हंसारु कमण्डलु हाथे * श्वेतमुकुट शुचिचारिउ ॥ 
आनने चारिनयन वग्ुनीके » चारिउभालं भस्म गु | 
|| उपमामयप्रमुसबजमञ्चयना # माष्यो दयासदन हे 
| याँगह वरजो सबमन भावा # सुनेउसवनविविपद | 
|| नाथ चहत हम यह वरदाना # हमहिं न कीउ ज ॥ ६ 
` | एवमस्तु विधिकहेउ विचारी # आन पाणिनि ४ बहु प: 
हरिसुत हे तुम्हार गुरु भा; # तेहितनकिदैउन क” | 
दोहा-जो तेहिसन करिहों समर, मरिहो बचन ममान | 
एकहि कहुँ वरदान यह, दे कह कृपानिधान का कि 
३ पूर्वे २ सब ३ ब्रह्मा ४ गर; भरतो ६ मस्तक ७ घय ळल | 


,_”१ पूर्व २ सव ब्रह्मा ४ गरुइ४ श्रत ६ मर 


2 


| 
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॥ हलाल] उलंगकंडड ` (वः) 


॥(ढमरान्तक ar क रहे अपर जे धरि उरध्याना | 
| हेविधिकहेऊ * सुनत प्रमोदसबन उर लहेऊ म 
॥||तिविधिमिरीसबनकहस्वामीक देह एक वर अन्तरयामो| 
र संग्रामहि माहा जीतहिं हम यह वर सुरनाहा 
रहें ददुज शिरनाई * तिनसनकहेउविरज्चि बुझाई | 
तुमथ्रजोतसबसनसब भाँती »वानर भालु त्यागि हुइजाती | 
हि विधिसभकह द वरदाना ४ ब्रह्मलोक . गे ब्रह्म सुजाना 
विते लहिवरतिनसुखबाढा # लागेकरन बहुरि तप गाढा 
|| दोहा गिरा गिरीश समेत सब, जपहि निरन्तर नाम । | | 
जार युगलकर एक पद, निशिदिन आगे याम ॥_ 
|| प्रयास ठाढ सब भाईकत्ष्‌घा तृषा निद्रा बिसराई 
एण सहस सम्बत सब ऐसे # गयेवीति प्रथमहिं तप जसे 
पनर्शाभपुनिअवनी दीन्हा%# उभयं चरणऊरघकहँकान्हा 
गेरे कर निरोधकर श्वासा % जपहि मन्त्र शंकर वरआसा | ' 


अत अब्दंबीते खगनायक » मे प्रसन्न शिव जनसुखदायक 
फे वद हिमसुता . समेता * आये तिनतट ङपानिकता | 
रोहा-बेरू [नाहे प्रशासि शिव, में।गहु वर मनभाव । 


नारान्तक कीर -दण्डवत, बोळा सन सुरराव |! | 
किह्यउंदरशतवलागी # नाथदोनजेन चित अनुरागी | 


तआवतमोहि लाजा # ठाढ्रहा कहि निशिचरराजा | 
स चतजित्रसहरंकह्यऊ* नारान्तक तब मागत भय 
गह विभव 

श्‌ र अनर 


लम्वाई 
असदेह गोसाई # भूप प्रजा नहिं परहु ल | 
asi ५ यह कहिरहा जोर युग हाथा | | 


} ॥ 
1... १ और २ बाणी ३ सदा ४ दोनों ४ वर्ष घर बल  यजप 
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(४८४) खुखसीस्सलमाया [ननक | 


| एवमस्तु कहि हर सुरेश + गमने भवन सहित 
शिवप्रसाद नारान्तक पावा * अन्तरिक्ष पुर सपदि || 
| एर विहवावल की रुचिराई % कहत कळू इक तुमह र 


| 
` दोहा-ऋतु रविदूने कटि सो, भवन बसे इकर । [| 


. . जातरूपमयं नग जसिति, आनिशाभित चहुँओर॥ | 

 ॥ योजन दाइ शत चकलाई % चासठ कोश उती ह|| 
| दुर्गम ढुगं जलधि चहु फेरा % विस्मय विश्वका्म मनपा 
चारि हुवार कुलिश पट छरे अ गढ़ भीतर चोहट निधिए॥ 
वशिक पदाधनतुच्छबखाना # वन उपवनं सरिता सरनान| 
वसत प्रजाएर सवन अपारा # नारान्सक गढ मध्यपॅमा | 


`) | शेड श कोस कोटचहुओरा! # मा माणिकलागे नहियो।॥| 


दोहा-इार प्रेरित तेहि कालमह, दये छ पहुंचा आइ.। 
| पुर बिह्वावर निरखि सो, कडु दिन रहा लुभाइ ॥ 
| भावोवशनिशिचर सँगकीशा # वज एक पुढ ६१३ गना 
. ॥ गुरु इकबार कहेउ रिसियाई * हा हास त आपन यि | 
` | बिदञ्वघुनिदधितलणुरुतापाक विदा मागि गमना काणी | 
` || मारग मिले देवंसरषि तेहो# गहे सुझ्णठपुवन ५ “| 
| लखि अशीश दे बूका तेही # दविबल कनकाय 
|| तब नारान्तकपुर प्रशुनाई + दथिवल नारद दिव 
` || सुनी निशाचर संपति भारी # रहे ब्रत हृदय || 
` | चणकदेवञ्रषिक न्ह यमाना # बारबार ॥ 
: दाहा-दाधिबळत नारद कहृउ, सुनहु तात लाइ! ही. i 
 तब्ुधरिजेहि हारे भक्ति नहि, जन्म बादि ग ⁄| 
१'आकैश २ सोना:३ ऊँचाई ४ फुलवारी ५ सोलह ६ ना नट हि h 
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तव] इलैत्र्ड७ (४८९) | | 
1 विरि मज रामहिंतादा # उपज उसुनत बन दुता] - 
| | द परसि शिषा पाइ क कपिपतिसुत गमने इष | 
| जदिकीशतव पह चाजहँदाँ कपयनिधिमध्यरुचिरगिरितहवाँ 


||| गद ताहि देइ उपदेश #गये विरज्चिके धाम खगेशा 
[३ दशा पंत वियापाई#जहाँ जहाँ की विविध लगाई | 
।पदुनामइकनिशिचर आहा ४ सो खलरहावितलपत माहा | 
|| पोरा-अति रणधीर जुझार, चढ़े शक्रंपर बळ विपुल । 
|| कीन्हेउ समर अपार, अब्दएक श्वतिसन्त कह॥ ` रि 
[॥ कोटि निशिचरसंग ताके # असितमेर समखल भटवांके | 
१॥एनासीर कोपेउ इकवारा ४ सव कहे समर मध्म सहारा 
।माजेबिन्ुकेतल गहगयउ * तातुनारि निशिचरसुखदयऊ | 
॥पनिशि भोगकराखलपापी # उपजे बहु बालक परितापी 


|| 


|सकोटि सुत नाना नामा *उदर वक्त सकल बलधामा 
|गेटि वहत्तर तनयां जाके% लाजहिंशगलोचन लखिताके | . 
तिनमहँविन्हुमती इकपुन्दरि & नभचारिनिरंतिरूपं निरन्तरि | 
॥शसिविन्हनिजसनग्रलुमानाक नहिनारान्तकसनकोउचाना || 
| दोहा-यह विचारि चित बिन्दु तब, नासम्तकहि शसा ल 

| बिन्दुमती आदिक सुता, सुन्दर सांज सजइ। 0 
॥फलहुता इक सग विवी * यथायोग्य es जसचाही 
।ऐशन्तक सब सेन समेता #करिविवाह फिरिगयउनिकता 
॥१िहवाबल कीन्ह बसेरा#ग्रजासहित सुखकरत घनेरा 

॥ गतियहियविबुधगह भाई # सो भावीवश निशिचर” पाई 
| पतित्रत जेहि घरमाही * तेहिप्रताप निज अमण्ड 


| वल २ गरेशजी ३ गर ४ ५ ताइको क ळळळळळळ-जन्यया्ज्ो (अबब २ गणेशजी ३ गर्द ७ इन्द्र; लकी ९ कामदेवको खो ७ घर न देवता. 
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| चारवचन सुनिसो मुसुकाना # कवन नगरतुभबसत अयान|| 


` ॥ सकुचिसमोपजाइ भा ठाढा * वृझेसिताहि धीरधारि ग | 


के । छखकेतु तेहिउतर न दीन्हा *कळ.डरिपुनिनिजमारातीना | 


` | गढमीतर कोन्हेसि पेसारी * निरखे विपुल के त्र | 


|| अन्तर गद तेहि चारिदुवारा # तहां न चर पावहि | 
`| छन्द-पावत नहो पेसार चरगति हारलगि फिर | 
| ह यरि क $ यहिभाँति रावणदूत घटिका युगल दिव | 


(४८६) र igitized by काखी कतार तथ | 


नि 3 के | 


एनिएनि इरिहरपदशिरनाई * शुस्सनसुनेउंसो कह द | 
दोहा-चारंन दशमुख को करत, मगचारि पहुंची जाय। 
ग्रामान्तर याजन युगल, गद भयउ हरषाय ॥ 

| तेहिमारुतदिशि कानन मारी % पंगा लेत देखेउ तरणी 


|| कवनरीतियहि पुरमह भाई * तरुपर चढत मुपठुत ह|| 


|| नारान्तक नृप के यह बारी * तेहिकर सेवक मे लपुचा | 


लिये कनकघट सुषमा पूरी # वारि लेन आई तिय खो॥ 
देखि भयउ तेहिसंशय भारी वृका सत्य कहह सुकुमाई | | 
|  दोहा-तुमहर पुर कह चेरि नहिं, रानी कहहु खभाव । | 

-आइउ तुम जल भरनकहुँ, बोळउ त्यागि डराव । ष |, 
|| इतवचनसुनि निशिचर चेरी # बोली हँसिकर एकहि के | 
| नारान्तक्‌ दासिन की दासी #हम ताकी दासी किस | । 
| सदा भरे यहि सागर पानी # इहे आवहिं केहिकारण रत | 
| कहिहोओर काइ अस बाता # पहह मार सुष्टिक व| 
| असकहि गमनी लेजल नारी # तिनसंग धुखकठ मंग ॥ 


| ॒ र 3 र | 
|| नाना गज रथ खचर घोरा +फिरतविलोकतर ` || 
।| | 
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३लेकाकप्ड ` (९८७ 


८ आनमहँ विद्वत ठाद चोहट मध्य सो जव रहिगयो । || 
| निशिचरनिकन्दनहोनलगिविधिताहिइक अ्रवसरदयो॥ 
||| पोसा-गमनो भूपतिद्वार, नृत्य करन इक कोतुकी । 
| लीन्हसाथ तेहि धार, गद इमि' कीन्ह प्रश चर ॥ 

उ समा नरान्तक जाई # कोटि बहत्तर संयुत भाई 
थोम॑तीनिरसंण॒ण वसु एका % अकेरीति लिखि गणी विवेका 
[|| दजन नट कातुक करही % प्रतिदिन कवि कोविद उचरहीँ 
|| शत समा सो देखी # मनमहँ चञ्जत भयो विशेखी 
वचौरणमनअस)अनुमाना % कोटि बहत्तर रूप न आना 
| गण बसन छुआसन जोहा% देखि सुखद चारण मन मोहा 
॥ग्राम दिवस गत अवसरपावा * नारान्तक कहँ शीश नवावा || 
ह पत्रिकां पद शिरनाई% कुशल तांछु बुकी हरषाई 
| दाहा-नारान्तक निज कुशल कहि, बूझा दशमुख हेतु । 

। समाचार गढ़ लड्ढकर, वरणेउ दूत सचेतु ॥ 
॥पमपित नारान्तक सुनेऊ * चणकमाहिंनिजकारण एनेऊ 
)|निपत्री निशिचरपति बाँची मानी चार बात सब साँची॥ _ 
॥छेउ समास हृदय रिसाई #गा निज भवन शोच सरसाई | 
दमती कहे बाँचि सुनाई # पितुपर मीर पत्रिका आई 
पचार सुनि कह तेइ नारी ४ तुम जनिकरह रामसन रारी 
छिचरणपिय यकसर जाई ४ रसनसफ 1करि विनयेसुनाई 
भक्तिवर प्रेम हृढाई # निर्भय राज्य कर गृह आई | 
नतेहि मनहिनमावा ४ तब उठिकोटडारखल आवा | | 
दोहा-कहत बजाव निशान घन, सजहु सेन चतुरज | a 
_ जन्मभूमि जावा चहहँ, पितु त्रारणकेसङ्ग। |" |` 
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आयपु दीन्ह नरान्तक राजा + लगे निशाचा सजन 
अमित वजिंगजउष्टर नाना % रथ खबर खेचर बह, 
“नाना असर शस्त्र गहि पानी # निशिचरअनो न जाइ बस | र 


“जे सव संयुत साज सजाई ५ विविध निशान | 
“ कन्तजातनिश्चयजियजानी + विन्ुसती निचिता 
“राम विरोध न यहि कल्याना # महू स ङ्ग अ द रह पया | ; 
' भूषण वसनं सुअङ्ग बनाई # कन्तचरश गहि बिनय पुन! | 
“साग सपुर दर्शनहित नाथा # हमड चलन प्राणपति साग |! 
दोहा-दशमुख सुतसुनितिय वचन, हृदय परम मुख सानि। | 
` कहंउ चळहु सबसार्सनसह, नु दत काड गलाने॥ 
भर 
| | 


2 


सुनि पतिवचन नारि हर्षांनी # चलो संग लो सखी सयानी || 
ले दल नएान्तक पणुधारा # आसत संन को कहिस झा 
बु धजनकहतघुनह खगराजा ४ अडुत सतावन बाजन बाज 
| धुम्रकेतु कह टिंग सँग लीन्हे * अति आतुर गमनारिसिदीरे | 
| चलत शकुनमलताहिनहोई ॐ गने न शत्युतिविश शठ पो! | 
` `| तासुपयान जानि दिकपाला # जियमहँ संशयकरत विशा 
- |'कोलकुमअहिपतिअतिडरहीँ% पुनिपुनि रामचरणचितया 
- | ससुकि रामवल संशयत्यागी * सुरविशेत्र प्रशषुपद अर | 

दोहा-नारान्तक रका तुरत, दल समेत निपरान। . || 
१ दिकयोजन दलरहेउ जब, सुनु मुनीश सज्ञान ॥ दा । 
इह. कृपाल रमेश खरारी # असितजलदसमसेन | 
प्रधु सज्ञ नंति हितसेतु# संच्वि बोलि कहर ॥ 
`. |.स॒खा.विलोकइ दक्षिण ओरा # गर्जतघन आवत न | 
| उमा राम सव अन्तरयामी % चरित हेत 4४ | 
॥/रामववनसुनिदशयुख भ्राता %कहहेसिगहिप्रछ६ "४ ॥ ॥ ~ 
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१, 
॥ | वावरले ९२. बसत ण्स। २% पठेव तेहि दर्रान्ध्‌ बुलाइ | 


ह संन संग चतुरग खल, डालत विवध दशान ॥ | 
दप्रभाव तेहिछुत भगवाना % बिहँसे प्रथुबल बुद्धि निधाना | 
||ह रामरुख पवन कुमारा #उठे हरषि हिय गरजि प्रचारा | 
|| त लपण प्रशपदरशिरनाई #थाये कहि जय जय रघुराई | 
जात निशिचर समुदाई # देखि सपदि दिग पहु चेजाई | 
कटाई गज अति भारी # देखेउ इसि आवत वनचारी.| - 
उ दृतहि नि[रोचशत्राता# यह आवत धावत को भाता | 
[रत विकराल शरीरा गर्जत प्रलयजलंद सम वीरा | 
[|| नारान्तकसन कह इता * यहे पवनपुत बलीग्रकता 
|| दोहा-तिन्थुलॉधि लंकहि दहेसि, पुनि हति अक्ष मार । 
काळनाम कह मारि संग, लावा मरु उपार ॥ 
1101 अहिरावण सहपरिवारा # पठि पताल सकल संहारा | | 
| # आवतं अब तवदिंगसोह घाई | 
र थुजबल अहे अपारा #सुनि रिसान दशकणठकुमारा | 
दाइ सुधरेसि वाना ४ तजन न पाव गहेउ हनुमाना | ' 
“गर धनुष तोरि कपिडारा# एनि रिसाइ उर सुश्ठिकपरा | | 
नसुत महि केसे *वजरसांतल गे गिरि जसे। | 
बल लम पसारा#कोटिन रथ महि तापस्डार | | 
चूर्ण सम भयऊ = दिविवशतेहि कर प्राणनंगयऊ| . 
-एकदण्डअतिबिककळ खळ, छ मूतलधानमाथ | | | 
_ Kk पुनि शढ उठा सँमारि तनु, भायउधलुवश्हिथ ॥ | _ 


[ह क यथा या | [न गोरा! 
छाँडेसि अगशितशायककोपी% चगाइक शोश र | 
राम प्रताप प्रभंज॑नजाया # करणि भरिश ताह 
(देखि पवनसुत की प्रशुताई + वर्षत सुमन विबुध | 
जय जय पिंगंअच सुर भाषा * सुनि दशकन्धतनच् गि 
| नारान्तक अतिह्ृदय रिसाई ५ कपितट पहुंचा ह| 
[कहकलकीशजोकलुबलभरह + मोसन महयुद्ध गा ब 
।गावहि विडुघतोरसुज जीरा # निजउरसह इक मो 
लागत ठाद रह जी बानर क तौ जानह तवसुजबन्रा 

` सोखा-र सुनि ताकर बात, रामदूत रिस रोकि उर । | 
अति सकोप सुझुकात, क्षणक आद्‌ हे | 

तबतेहिं कपिकहँसुश्टिकमारा  मयउ तड्तसमशबदा | 
टरा न तह ते पग हलुमाना # हृदय त निशिचसनेकुलजा| 
|| दुइ मष्ठिक तेहि फेरिचलावा * तवमारुतसुत झोप बा) 
किलकिलाय लंगूर लपेटा # डारि भूमि तेहि दोन्ह च| 
बिकलताहिकरिकपिञ्तिगाजे# भे व्याकुल निंशेचहमा| 
कोटिननिशिचरकपिकरगहहीं# रामहृतकर कौतुक श्र 
मर्दि मर्दि बहु वारिधि डारे # देखि टेव जयजयति एग 
एक दणडगतनिशिचर जागा बहुविधि समरकरनम श 
। छन्द लागेउ करन प्रनिसमरबहविधिनिजसुमट्क 
` खलकोटि कोटि प्रचण्डशायककपिहिरणम | 


न वी | | | 


० ०० RIES 


| 


 रगरङ्ग रंजित वीर माहतपृत पुनि इनि 
 गहिगहिनिपुल दलुजहिपछारत उर विदा 
हि इन जजवन, जिमि करि क. iS 

| पुन इनत तिमि वायुखुत, बिनुश्रम अर्द पगरी 

. | करत समर आयउतेहिठामा #जहँ नित होत ९-०8 
1 १-२ दचुमान ३ पुत्र ४ पूछ ५ समुद्र ६ करोड़ ७ रगा े | [ 
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त अर्के गना%धाःयउ वालितनय बलवाना 
ह| गर्विर तरु य पे 920 री _मेदाना 
पिई आई न sl  कहेजय रघुव्रसन हिजनाहों 
हि मट इकसग कः हा # हतन लगे अंरि सेन समूहा | 
हलि मालु ह $तभारी * भागिचले निशिचर भयभारी 
॥एंग्रनी निज भसितबहूता ४ भाअतिकुपित दशानन पृता 
दि अतिकुपित भादशशुखश्ुवननिजभरनशपथं दिवाइके । 
| परेउ सबन करि कोप बोला जात कहाँ पराइके॥ 
| विधिदीन्हविपेषञ्यहारकपिदललातकसन अघाइके। 
॥ | वितुभालु कपिसहिक्रहुपुनि हठिवरह तापस धाइके ॥ 
| दोहा-सुनि नारान्तक सरुष वच, रजनीचर समुदाय । 
| लागे लर्न सकोप सब, मायाकपट कुभाय ॥ ` 
गा तिमिर पसार झपारा%अ्न शस्र बहुभाँति प्रहारा | 
|| गलपर विशिस्रकराला * डारहिं रज तरु शैल विशाला 
झ॥ शपापतिलागत शायक » उठहिबहरिकहिजयरघुनायक 
गी ^कल विलो किखरारी» सत्यसन्ध इक शर संचारी | 
|^ काटितिमिरकरि इरी # प्रयुशर हते निशाचर भरी 
| “पगमहँ पुनिसो तीरा % पविशे आइ सुनइ सुनिधीरा | 
५ काशभालुअरुकीशा* गहिगिरितर्कहिजयजगदीशा 
॥) रअनीमध्य गे जबहीं # दिये डारिंगिरि रजतरु तबही | 
| ` 4 तमीचरे कोटि पट, ताने रण पीर | । 
ह). युत अङ्गद पवन सुत, चले जहाँ अवधश ॥ . | 
छ उमदादि कपिमाल + आये जहँ रघुबीर इपालू' 
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त विलो किचरणशिरधरे » मै श्रमरहि 
| अतिञ्मादरप्रभुकियसनमाना क स हन | 
| एनि रजाई ले थलनसियाये > छविशारिवि प्रमुप 
| अंगदहतुमतनिकट निवासी % रामचरण सुषग्ना ¬ 
| दोउभटकर परसतप्रसुपाऊ # देखिएरनमन भ ग | 
॥ हमह होतं जग कोशस्व्रूपा अ पुत्‌ हि नित्त रहन | 
| हरिनिसिहाहिंसुमनकरिलाये # निजनिजञ्राः मम । 
दोहा-बन्े सचिव सेना सहित, शोभित श्री भगवान । । 
तुलासदास त धन्य नर, ज याह ध्यान लुभान ॥ | 
उत नारान्तक सेन समेता # गय: जहाँ दशकन्ध निक्ष 
सुतहिसुरारिमिला एलकाई % कुशल वक्षि बेळेउ हा 
देखि नारान्तक के ससुदाई # दशयुखशठ सव शोच त्रा 
जेहिविधिहरिलावाजग माता * ताहि आदिकृत कृतरिल्या|। 
कुम्भक्ण घननाद निपाता % कहिविलखा अहिराषणपा न 


| 


| चंमूकाशबित॒त्तितिकरिताता # धरिहों तापस होत प्रम 
छन्द- धरिआनितापस आतदोउ परभात बार न जाई 
धरिषरिविषलकपिमालंदीननिशांचरन अर | 
` मजबलंकहह निजन हिंबहुतकरि रिपुनप्रकर्टर | 
= वितुश्रमहितातनको बयरले तव चरण शिर गई | 
दोहा-शुनत बीसभुज सुतवचन, र सडा । त. | 
लागं करावन नृत्य जड, गुणी समूह बुलाई il 

| विन्दमतो आदिक रनिवासू * सब चलिगई मदद 
- | सामुदि मिलि बेठी सवनारी # मर्यंतनया 
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(पर्पर राइ र । * प्रभुयशतांह सुनायउ वाशी | 
| ( गठन राज ड चन्‌ क पुली उन जगपावन 
| करहुकड पता हानशाचरक% उठा ग्रापुमतिमन्ट अघा ऋर 
दिमवनकुटिल दशरथ ग्रीवा जहँ मयतनया सद्गु शसीवा 
उ पियमन्दोदारि जानी ५ पाइ सुअअसरगहि पग पानी 
(नाय अतिको मलवयना#लगीकहन जल्लभरियुगनयना 
॥| तेहा-नाय निगमआगम विध, कहत प्रगट यह बात । 
र घजन सो जो आधहू, राखे सखस जात ॥ 

» नहि नहठशठसरबसखोवे # यद्यपि अन्त शीशधुनि रोव | 
| विचारि प्रश्ठ परमपुजाना # सोखचन सुनिकोजियकान। 
हं कहु हठ इरि गोसाँई # अवुजभाँतिमिलिपे प्रधुजाई | 
महि सीतहिं देहू पठाई पुनि तुम गमनह पत्रलवाः 
पद गहि माँगहुवर एहू # पदपंकज रति विमल सनेह 
पचन तेहिविषसमल्ागा सो शहतजिगा अनवअभागा 
जिनरीकहिङट अभिमानी *कोन्हशयननिशिंगइवडिजानी| 
॥ रजनी ग.तमयउप्रभात। % जगे रघुवर त्रय जगजाता 

i 1] न्य काश जगदीश पद, शाश नाई ता | 
७. सारे गिरि तरु धावत भय, काहे जयजय । 
(पर गढ़ यह घुनिकांना # रावण सुतलखिनिपटरिसाना 


स्‍गिविपल्लदल्लह नवनिशाना# गढ़ते चलानिङरि बलवाना| | 
दि र करि कठिन लराई क विशिखंवरधिकपिदलविचलाई |. 
फर निशिचर गठते केसे # शुलम समूह शैल ते जले | | 
सुत देखा कपि माजे#कटकटाइ मतिविक्रम गाज | | 

(६६ चहु ओर सवाई जट रोके श्व निशिवर ससुदा€ | प | 


न “र सेर ७ बाण [= याड! [|| क ७5९ 
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पटकतमहिनिशिचरफलवेल% केतिक देत चिति 
इकदिशिइमिहरिङतसंग्रामा * दिशि इूजी अंगर 
दोहा-निशिचरसेना उदधिसम, मन्दरे इव दोउ कौश । 
मथत देखि जयरतनळगि, हँसे विचुध सुंडंश ॥ 
चन्द्‌-इमोनिराेपराक्रमकरतकीश भा क्रोध परम रजनीकीश 
करिप्रलयकन्दं तेघार शोर % घर कुधर अखन पाये 
` इकबार मारकर शर समूह के किय वकरूअञ्नहानिकीशजूह। 
. कीउदेरत कपिषतिचितउचोट$# कोउसुरतकरत निजधामसर | 
- बहु चले कन्दराशैळताफे # कोउ दबकत इतउत पाति 
कोउ देत दुहाई लषण राम % कोउ कहत विधातों भयो पा | 
०३ याहि्वीचनरान्तककर प्रधान के तेहि थायगहेउ युवराज पार! 
1 - बहुभठ लपटाने अंग संग क सब संग उठे अंगद सो॥ 
नभकीशकीन्हकोतुकअभूत न रविमण्डल पहुँचेउ बाठिप। | 
अगगार जारे तपनि आँच क पुनि आयेउ जह संग्राम रष॥ | 
यहनिरेसिअपरयूथपपिशाच १ तुर आइगयो सेनासमाव।॥ 
लें विषमशूळ मारेसि प्रचंड २ उरलागआनि अति करिनदे | 
| महिपरेउ तनयतारा तुरन्त ओ लखि दोरिपरेउ हुमन्तसन। 
| . . सोइ शूल लेंचि मारेउप्रवंड % है गिरेउ यूथपति सहसस र 
. सबचरितसुनेउरबिकुरुद्निश% कह जाहुवेगि 
_ चरे नाइ माथ शंकस्मनाइ % धनु बाँधि बाँधि विकराल 
`. उर अंगदकरधीर सुम्मिरिसम# श्रमविगतभयउबळ अ 
दोहा-विगत भई मूर्च्छा तुरत, बहुरिचलेउ युवराज । 


|... ल्मणचापटकोर सुनि, फिसकीशदर साज गद्य ङ 
` | युनतरँकोर शरासननिशिचर# बधिर भये नहि 

. | वषा पिशिसकोन्हअहिनाथा * काटे पाणि पाय 

- | उड़हि अकाशशीशभुज केसे# घुनकत तू ल रोम 


१ पहाड २ रुद्र ३ मेघ ४ व्रझा ५ डेढा ६ हाथ ७ हजार ८ 


| 


1. 160-0,7फॉ6 0 Jangamwadi Math Collection, ४: 
ARIST 


हुल] इलं (९९६). 
22 रीशफिरहिरणाधरणी * यथा अकालत रक 


| यत अंगद  वलवीरा समर वाँकुरे अतिरणधीरा 
(नाद कीन्हा हरि दोऊ% भाजे कपि रण गाजे सोऊ | 
। [उ दल गुड परस्पर करही # प्रसुदित भटका यरहियडरहीं 


'द-कायरडरहिं प्रधुदित सुभट सब लरत हारिन मानही | 


|| जह तह गिरे इनिउठिभिरे दुइँओर जंयतिबजानहीं॥ | 


3 


ज em नृ 


।| रघुवीरसेननपर सुसन झरिलाय विनती ठानहां॥ | 
॥ दोद्या-अति अद्भुत करणी करहि, ऋक्ष कीश बळ भूरे । 
| फर पद बिसुकर रेनिचर, तिन मुख हारहिं घूरR॥ . 
॥|दतनके शिर तोर्विलावहि ॐ ः 
। |पियाम युग दिवस भवानी # नारान्तक सब सेन सिरानी | 
[7 निशाचर अमित निहारी # रावणयुवन कोपकरि भारी 


समेत उपर नभ जाई» भयउ अदुश्यअख करिलाई | 


॥ शिपहकरिमुच्छितकपिसेना * एनिशठगाजहें राजिव नैना | 
॥|॥ मन मेघ सघुदाई ५ कहनलाग कटुवचन रिसाई 

।|तिजगनिशिचरकुलद्रोहोॐ बन्धुबर लगि मारहुँ तोही | 
॥ पिहेकटुककहतसुनिकाना» कोपेउ जामवन्त बलवाना 

|| दोहा-शूल एक तेहि बॉँडेऊ, सो कर गहि ऋत्षेश । 
र धाय तासु उर मारेऊ, भाषि जयति अवधेश ॥ 
| ७ अमितमहिमाहिंपछारा ४ बॉथि गाडि बारूमहँ डारा 
| कील मछ + लगेकरनरणनिजनिजइच्छा 
| “यह 


ia 
——_ 


MN जोति २ बन्दर ३ योद्धा ४ तमाशा ५ फूल ६ बहुत ७ बेहद ८ जास्बवान ॥ 
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|, पिभालुविजयश्रमिलाखे# उतहि निशाचर जयहितराखे | 


| गोठुकंविलो क्त विबुधगशबिस्मय इरषउर आनहीं।। 


शलसोमच्छितमयउ# जामवन्त तबकर गहिलयऊ | - | 


हृदय विचारा # मरं नहीं यह खल मममारा | | 
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(४९ है) स 


| विधिइच्छापुनिताहिउखारी रि उसि 
गहि पद संचारा गढ़ माहाक सपदिपरा जह निति 
| दशौवदन हाहा करि धावा * नारान्तकहि हृद्य क | 
निरशिनिशाचरगण सहुदाई गढ कहें गे सब समबा 
दोहा-कापगणसमयप्र रोषळासि, रामचरण धरिमाथ । म 
. ` ातभय सबतन वितय, दयाइटि खनाथ॥ . 
बितुश्रमकीन्हसबनजगदीशा% गये उवास माल अ हो 
रुचिरासन आसीन रमेशा % ढिग वीरासन उग न| 
अगढ मारतसुत अडचरणा # लागपलोटन सुनहु अर) 
पुण्यपु ज अरुभार्यानधाना # नपर नितप्रसन्न भावा 
उहाँ सुशारि सुतहि पोढाई ५ विल्लखहिं तासुनारि सपु 
होत प्रभात नरान्तङ जागा % पिठुहिंविलो कि जलापा 
रथ चंदि तुरत इकाकी धावा * नमपथसमर पुहुमि यहँग्राई 
कीशकटक यह मर्ग न जाना» होइलोप कीन्देसि भिर 
दाहा-धावाह व्यामहिभालुकपि, ताहे न हेर नंन । 
. . _ घायल हे हे शिरहिर्माह, भाषहिं आरत बेन ॥ 
| बाण एकशतताडत समाना * छाँडेसि शठजहकृपानिप 
लागत विएलकोश छुर क कायर देखि न 
भागि सेतु दिगएक अयाना # टेरे फिरहि न खुद हि 
' सारुतएुत अंगद सुग्रीवा # कुसुदमयन्द गा 
ये सब वीर हाँक दे धावहि# नमपथ ताहिन सोर 
तबसबवीर एक मत ठाना क टो ps 
द्शसुखभदन तासु कंशूरा#बेठे क 

करते डारि देहि पाषाना# बहुत दलुज भे इ h 
' | जंभे चूर्ण निशिचरथृथ ऋ गई निशिवर्श दा 


‘` ड 
pe 5 ee १ रावण २ सन्ध्या ३ निय़ाइ ४ पार्वती ५ अकेले ६ एथ र 
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दरच्चस।। ८ 
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लं (६७) | 


रीन आरत दीन % भई भवन शवणे लौन ति 
“' 'धुनि बोलि भटदश भार % कह साहु कोश करळ। . 


- कारे यत्न भागे कीश ओ अस कहेउ वचदशशीश ॥ 
 अमलहहु आयछु खोर % सोइ जानिहों शिपुमोर। | 
| हो शूर माकह प्यार % जो ' खाय मकर धारा °|. 
. आओ जाय आयछु छोर के सोइ जानिहा खुभोर' |. 
॥ दोह ऐेठ ऐत शण रजानिचर, एक एक भुज जोर । | 
|| रावण पावन राखे शेर, धाये कोरे खे घार॥ | 
[ति लंगर सकल हर्षाने »मधुमाखी सम सव लपटाने |. 
[पउ पुसिरिर नेश प्रतापा ४ डारे सबन परकि करिदापी | | 
|| घरसम दडुज बिदारी ४ जयतिराम जय लषणलरारी |: | 
छूहनिपुनिफेरिलंग॒रा» भमि गिरावहिं कोट कूरा | 
॥िविशालगहिकऽ्चन सम्भा जिमिप्रयासबिलकहआरम्भा | 
| दहत अपक्बंचट जहा ५ कपि तिमि तोरत दव॒जसमृहां || | 
[ विचारकरिहरिभ टघाये *निशिवरनिकरमध्यचलिग्राये | 
॥एकोटिनबिलु नासांकाना # कर पद हीन कोन शिनानां | 
कि रिपकीन कर पद हीन अगणित दीन वचनपुकारही | | | 
| गढतेनिकरिनिशिदरअखिलखलविपिनबोटसिधारही॥) | 
पीपरपरश सम घरशिलंका कम्प पट काशन करा। | _ 
हँ तोरे कपार निपाटि अरितिय केश खँचतगहिकरा॥ | 
(| ऐश भयउ कुलाहरू सकञ्जति, नारान्तक सुति कान । ह. 
` नभते स्पन्दन सहित शठ, प्रकटि परम रिसयान ॥ | | 
| दशा निज नारिनकेरी + कहन लाग कडुगिश थ दी [| 
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Co 


RS ला छः निरा १ [| 

अबक्कनपै वल भट न कराही » छांडइतियन लरे मे 

' सुनिमर्कटनभयउ सुखभारी * तजी निशाचरि दीन ॥ 

| भाजिमवनभययुत गहिनारी # लीन्हकपिन करशिल्षा 

, शिलप्रहारहयस्यन्दन मंजा * आयुध तोरि सारथी 

घरि पछारि रोवश दृगदेखा * कोतुळ कीशन कीन्ह जि | 

| लागे' पदगहिखलन फिरावन # नाचहिँ गाइ रामयश पर 

दोहा-तोरत तिन तन. पटकिमहि, कहत जयाति रघुवीर । 

Er. . करत युद्ध गत याम युग, कीश अटो रणधीर ॥ || 

` | अस्ताचल रविकीन्ह प्रवेशा # वन्दे चरण जाइ अक 

श्याम सरोहह प्रधुतमु देखी * षद्‌ वरि शिरसुखलहेरविऐेत| 

» । राम सवन सादर सनमाना #को दयाल रघुवीर समाग। 

/ | कह प्रभु होइथलनञ्रासीना # आवसु पाइ भये श्रम 

भये विगत श्रम वानर माल % अलुज सहितमनम॒दितशा॥ 

धुनहु उमातानिशिरघुनायक * गावतजनग॒ण सबगुशदाया 

| यामतोनिटामिनि गतजबहीं # उतनारान्तक जाग 

शोच विवशमींजत दोउहाथा * लज्जित हृदयनिशाचत 

छन्द-लाजके रशे सँभारि वाजिसाजि हृष्एट । | 

शंघ छाँडि अख माँडि गाठ चीर सङ्घ ह८॥ | 

भेरि हुन्दुभी निशान गानका डकत कत 

. घीर वीर अग्र गौन गजि गाजि शब्द म 
` | जीवस त्रास भाल वाजि मोह छड 

` |. वंकश्रशांक दर वीरता सप्र चण्ड | 

. |. ` बाजि.नाग शोर घोर प्रिगे दशौ दिग” , , | 

| > भुरिपूरि मेघ वोध शोध ना परो भर 
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“क भि म्य जई आई कका 


|| ग्रस शख्रकादि काढि कड कड कमि ममि॥. 
। | कै २ ण 
| 


॥ ] ST ` (९९९) 


॥ हेदा -पलप मनहुँ चाहत करन, अनी तमीचर चण्ड । 

॥॥ fr सनु खगेश मर्कट विकट जिमि थाये वरबण्ड॥ 
[|द-निहारि हषे कोश ऋत्त लि फलि शैल भे। 
| 


|| बजाई कटकटाइ हृह एक बार के अभे॥ 

| -उपारि भधर अपार दक्ष अश्म शगहू। . 
॥ मरे निशाचरानि रुण्ड झुण्ड शुण्ड भगहू॥ 
| रदी हरी झगावंती सवार उष्ट मण्डू । ` 


| | oe त्र ९ __0 ~ ; 
{| मनो विचित्र वाहिनी दई मनोजं खण्डट्॥ 
|| ५ 

| 


“ 


| हले धरा बलं विचारि भार धारिको सक 

|| पुने एकारि जयति राम शत्रू से नहीं धकें॥. 

| लंगर शल से अकाश भीत उच्च औचद्यो। 
' गिरे पयोद पोन ते झपेट भेट ते कव्यो॥ 

सर -शाब्द॒ करत अति घोर, इमि पहुँच्योदलभाजु कपि । 

' . आयुध झरि अति जोर, परेलांगे घन प्रलयसम॥ . . _ | 


a | { 
ह| | ¦ 
NPS 
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A रा २ पहाड़ ३ काम देव ४ राक्षस ४ सामने ६ सुदर ७ लल न 
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गा होना भालुनपाये * अतिशय निकटतमीचरआये | ` 
िनिशाचरअतिअ्ंधियःरी# तापर करें शस्र की मारी | 
| कपिन न हाथ्पसारे # जहे तहँ एकन एक एकारे | | 
ससकोउ न करत लराई # कपिनमारि रण भूमि सोवाई | 
अनेक भजिसिन्घु'समीपाङ सेनविकललखि रघुकुलदीपा | | - 
“ शारंग तजा इक बाना # भा प्रकाश दिकतरणिसमाना | . 
पैसविगतमालुकपिहरषे # कटकटाइ धाये रिप घरं | - | 

के सन एक प्रचारी #लागे करन कठिन हठ मार | ०» 
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` दोहा-शीशशिरातरकरन धारे, कालन भरि छर 


गरजे भाल बळीवदन, धाय धाय नभ दूरि॥ | 
डारहिंगिरितरुनिशिचरशीशा * दघिघटसमफोरहिपर || 
| चढ्हि अनेक कन्ध परजाई * कहिं कान दान ॥ 
तोरहिं शूल चाप नाराचा + अरिदल अञ्जनं एके व| 
शत्रहान रसाने पराई # दख पवन सुत सउ पे 
| बेठिअवनि अतिलूमं फुलाई # अति उतंग दीर चोर 
तर्कित खसे निशाचर क्से# पच्च हीन नभ तेसा जञ 
गिरतकोशगहिचरशफिरादहिं# पटकिभमिगाइहिरिहँसारा|। 
| || तुम्नरिसमअ्गशितशिरतोरतक अगणितश्णडसिन्धुम 
¬ || दोहा-कोटि बयालिस तमीचर, नारान्तक कर घात। . | 
>>) रामकृपा बळ हात खलन, कापन बिताई रात ॥ | 
प्रभुतु शीरमहँहरिशर जबहीं ४ प्रादेशे कोन्ह उदय र| 
देखिकटकनिजपरमविहाला # नारान्तक भट कोटि काश 
| करिबहुशपथ लिये सँगवीरा # वर्षेत शक्ति उपलगण 1 
शरञ्जस्तम्भन बिपुल पँवारे # भये अचल कपिटरहि न| 
लै ले पाश निशाचर धाइ * बाँचत जिमि च गलि शा 
व्याध पाँजरासम बहु जाना # मरे जात प्रति अगुत मा 
जे कपि लखे विषुलगलबंका ५ ते सच्छित फक गे 
रावण देखि तनय को करणी # वन्‍्दीजनेजिमिसुज कर). 
दोहा-हाहिच्छा जानें न कस, सुतहि सरही शूट । | 
' कालविवश मति संभ्रामित, सुनहु ऋषय बुघि ग छ| 
|| अगद हनुमान जब जागे+नारान्तक सन द| 
` | ्षणइक कीशन पायउ लरई *पुनि शर हति i | । 
| याम युगल तेहिकवरदाना #राखेउ तेहि क... 
न कद हा बास २ पूंछ ३ पर ४-रादस ५ त रास ४ तरकल पत्थर ७ घाट न FE 
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है बैलावतरघुकुल केतु + पालक वृधि वाशी प्रतित 
गरा याम bbs नता % तव रववीर सजी जयरीती 
i दरद कपि भाल जाये न भये विगत सछा सव घाये 
अंगद जब जागे%रामलषश चसन अनुरागे 
द शीश ho तब हा बोले श्रीजगदीशा 
१ ॥ नवा १ तीत तप 
| pr पानं कह मरु रघुराज बल पनर र ॥ . 
॥ पहि पुमिरित्रंगदडनुमाना २ जितिहे जगत मनुजरण नाना 
न र जबहिंरमाएति भाखा सुनत गिरा हमें प्रशशाखा 
हउ बहोरि वचन रघुवीरा # सुनु अंगद हनुमत रणुधीरा | 
[तुरततुमउभय सिधावहु * लक गये कपि तिन्हे छटाचहु 
नदोउभटगहिर।ल विशाला सुमिरिकोशलाधीशक्कपालाः| 
[दि कीश गढपर चढ़िगये# देखि लंकमहे खरभर भये 
॥ कपिनक मक्का बोती% तोरि पाश भजि राम सप्रीती 
सूरु : युवराज निहारी * हषे कहि जयजयति खरारी 
रोहा-मेषवरूथहिं पाइ जिमि, वृकंगण करहि पँहार । 
तिमि सदाहि दनुजन समुद, कश भाजु बास्यार ॥ र 
एक वासर अवशेखा # कह अंगद कीशन तन. देखा 
तिय तातअबजहँ छुरभपा # देखिय पद पाथोजे अन्‌पा | 
द पचन पवनसुत भाये # सपदिसहित दलप्रशषु पहआये | 
| टिनरान्तकसङ्गा# करत रहे बहुविधि रणरङ्का 
lee # जह वढ सार | 
ल।खतिनकरिमाया# सभय | 
अबुजहिँअनुशासन ४ उठेनमितगहिविशिखशरासन | | 
कहेहुतिष्ठ क्षगाएका #ते कीन्दै रण खेल अनेका | 


तीर. CORT 
AN २ वानर ३ पढाइ ४ इजुमान ५ मेडिया ६ रावस ७ कमल - उह उम 
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छन्द-ते कीन्हलेल अनेक विधि अबतिष्ठ ल र्ण 
| इमिकहिअहीशचढायधवुशरकरननिशिचरद `| 
. निजअंनीनिरखि निदान हरि अरि सुचनधावार 

डारत अनेकनरचि प्रश्षुपर सिलो तरुवर 


भ्‌ 
` रघुवीर अनुज प्रवीण खलबलदलनश्रति द 


| 
| तझउपलगिरिअरितीर उपरहिबाश लषणचलाव 
| रिपुशख्र अख अनेकआयुध कनकं करि करि हाही | 
|  सुरगशप्रफुल्लितसुसनंकरिकरिजयतिलषणपुकाह| 
| दोहा-भावापति के अनुजसन, माया करत अयान | 
|| लगत न एका जानाजय, तब खल निकर तुलान॥ |, 
हनालषणउरपविसम शायंक # लगतगिरेरशमहिअहिना| 
' | पुनि खलदलमा प्रवलअपारा भक्षण लाग भालु का 
/ | चले पराय कोश भयभीता # आब न वचब करिकालप्रा| 
निशिचरधारिभालु कपिवेषा ४ लागे खान कपिन अप की 
कृपिडरकीशभालडर ऋच्छा #आएआपभयमिलतग्ररिच| 
| कोउन काइनिकट नियराई# जो जेहि पाव ताहि १6९ 
' || पनि शठसाधिविभीषश रूपा # गहि अंगद हनुमत 
| दाह न यहमाया कछ जानी ४ कपट मिलाप विभीषण 
' 7... दोहा-तेहि अवसर जागे लषण, देखा सेन पित , 
 ॥ `  आहरावनळ पवनसुत, समुझत उड़ा अक 
 |गजउ जाय भयंकर भारी * फटेउद्ददयसुनितिरि 
ऱ्ह | मायाहतः शर लषण पँवारा # उधरे कपट क 
 |नारान्तक का माया बीती#गयउ यक्षशाल 
. | खोजसि सकल समग्रो ताकी # कीन्हअर म 


पा पण जल कान ऑॅक्णिणिणाण “7: बानर ॥ ि 
१ लक्मण २ फौज ३ पत्थर४ डुकडे ५ फ्‌ फळ 
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|| त ग्रहीश राम पह आये * सित अनीप्रशुपद्‌ शिरनाये 


॥ द्वहा-टिकिहु थळन सबसन कहा, खुखसागर खुनाय । 


॥ =. पाय सुआयसु भाजु कपि, चंले छीमीर श्रीनाथ॥ _ 
| खुराज अलुज उरावा ४ निज आसन समीप बेठावा | 
[वाहु तसुत अरुहवुमाना # इनसम भाग्यवंत नहिं आना 
॥ग्रमलाम्डुजपदगहिनिजपानी * परशे सबन सनेह भवानो | 
गर्बबन्त लंकेश हरीशा क प्रधुसमीप सबशुदित सुनीशा 


|गजसखानारान्तक करणी * युडप्रबलता बहुविधि बरणी 
[गिप्रतापतेहिअमितप्रतापा # मरश न दोन्हे बहुसन्तापा 
पने वचन रघुपति सुसुकाने * अति सनेह हरचरित वसाने | 


हुसकल हमशम्धुनआना » जिनहिं भेद ते वश अज्ञाना 
| ॥ ` दोहा-जे सुमिराहि शिवसहउमा, ते जानहु मम प्रीय। | | 
| रेफर भजहिसो मोहि भजाह, मोहिसो शंभुअतीय ॥ | 


गरे पदारथ करतल ताके * बसहिं महेश उमा उर जाके 
गी ममप्रशाशिवसदानिवाहा - सो जयदेव न संशय आहा | 
|स्कलत्रजयविजय विभूती शंकर सुमिरत होइ अकती 
पि मोरि शंकर आधीना » जलाधीन जिमि जीवनमीना | 
३ आश्चय नरान्तक येहा ४ मोपर गिरिपति परम सनेहा 
पिरि सदाविश्‍वयकसाथा% कपट त्यः गि सबनावड माथा | 


है (क. द्द 


५ i ‘a a 7० डयन Tee ८ क्षेत्र ७ त्र ॥ क 


आसुरी तेहि तव दाना पशुसमूह बलिकारण आना] | 
॥ धनिशापख श्रमवश सेना» फिर सुमिरि सब राजिवनेना| | 


[प्रिय निरखे एगशाखा * प्रबुश्रमछोनदोन अभिलाख | 


रहि विजयधीर मन घर कै वेगि उपाव पाव क वि क| 


रोहा-जो नर चाहत भक्ति मम, सो बल कपट इह | 


उपासन कर ममदासा + तातं हृदय घरि दुक विश्वासा | 
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| क शिवासमेत गिरीशपद, निशिदिन रु मनलाई च ने | 
।मनक्रववचनशम्सुपद आसा # करहिं ताहिउरसव शुर ₹ || 
| निर्भय करि जो हरपद नेह + ता उर रमासहित मर तो 
मववारि घिलांधहिविवुसेवहि # यह विचारि बुधजन मे ग 
| समजन यहहित उपदेशा * अञुजहि सलहिडमाव सो 
- [श्र वंवाणीपुनिअतिसुखपावा  अहिपति रामचरण शिना 
| अँगद हनुमान नल नीला # कपि पति अरुुत्तेश पुशीत 


'सहितविमीषण येजनसाता » छुनि श्रीयुलहरयश विल्यात| 


रामहिं शिवहिं एक जे जाने ५ मयतजि नाम जपत ह| 
| ` ` दोहा-कहत पुनत इतिहास शुचि, निशि बीती युग याम। | 
ड ` सगपति आये देवऋषि, जिः शोभित श्रीशम्र। ` 
2 | राम लषण सुख सीवविराजे * मार अपार निहारत ला 
८ 'निरखिमानिसुनिहृदयसनाथा % उठे हरषि प्रथु रखुकुल्षनाप 
|. | गीशनाइप्रयु आसन दीन्हा # आशिषपाइ हरषिहित कोरा 
| मुनि नीके हरिरूप विलोका ४ यथाइन्दु लखिसुखलहकोर॥ 
| पुलकिमातसवकह श्र पिराजा ४ सुनहु नाथआयउँ जेहि 
| चंतुराननपठवा मोहिं स्वमी # यदपि कृपानिधित्रन्तरयाम || 
| सदा अनाथ नाथ भगवाना » विनयंविरब्चिकरियपरिम | 
| जबलगि होन प्रभातनपावहि» तबलगि हरिहरि |h 
| ` दोहा जपत निरन्तर नाम तब, सो जानहु भगवान| .. ||| 
` ` विविवरहित इत आनिये, तेहि कर्द कृपान पतन 
|| नारान्तकवघ हे तहि हाथा * दयिबूल नाम * | 
| नोथबहतयहिसलहििलावा रण बिलीकि ९. ` | 


1॥ 
| 


| 


| 
k 
॥। 


नरवीर करह सोइ बाता # विवुप्रयासँ रि "ह 
| तेहिसन ठुमहिन सोहलराई* दिल सम्सुख | 


: .... ६. १ महादेव २ निश्‍चय ३ पचित्र 8 गरुड ५ चन्द्र मा ६ फन 
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निकोमन | इलाह (४७४): 


वि नाई वि # गमने सुनि प्रधछविउरराखी 
गजनी + वाडतंनय तन राम विलोका 
३) तुरत तुम गमनहु तहवा # वारिषमहँ धवलागिरि जहवाँ | 
| दविवलरहध्यानलगाये $ बहुत दिवस चलिगये सुभाये 
|| द्ये तपोवळ तेजस्वी, तात तासु दिग जाइ । | 
[| मनमसत करे चतुर, आनहु वेगि बुळाइ ॥ i: 
कुमार पाइ अनुशासन # चले बन्दि पद हरषि उदासन | 
[न्त धावा कपि कसे #वर नाराच धवुष ते जेसे | 
क अड घटिकातेहिठामा #पहुँचे वायुपुत्र बलधामा | 
|| तरणिसमतासु प्रकासा क ठाढ भयउ कपि मन्दिरयासा | | 
||ह लकपि्य रिथतरहेऊ & हियमह राम राम असकहेऊ 
रण होई होत प्रभाता # इत इनकर चित हरिपदराता | 
हक पिमनकोन्हविचाराक्ग प्रधुपहे चलिये कवनप्रकारा | 
सहित चलहू ले येही + नहिं असआयुस भक्त सनेही | 
| | देहा-बुधजनशीश शिरारतन, अति जात यानेराय । | 
:| ताहि जगावन हेतु तब, कीन्हे अमित उपाय ॥ क | 
पिवध्यानकपिता प्रमाना * तजि प्रवीगाताभजि भगवाना | - 
। परशचित कपिविरद्यऊ # दरड एक औरी चलिगयऊ | 


क 
=~ om 


प्र 


॥ भरतदधिवलललघु शंका # करन उठेउ देखा भट बका | 
| ` रा १७१७ यु चर्‌ Eel के ०८०१ नि hs | 
|राम बाढसुत बोला अयुनिदधिवलनिजजोचनलोला 
| रिहि कीश हिं उरलाई #कदी म प | उता 

| एमान कहेउसुनु भ्राता » चलहविलोकन त्रिथुवननाता | 
॥ राम सुखद पदकंजी # जिन मकरन्द शिलाअ म | 
| गितपकोन्हेडबहुकाला* सो तुमपर अनुकूल इलत 
| ह परजेटी हद मानसर, बसत हत झ जे का --|| 


Re 
६ आराम ७ नेत 5 कमल & शित्र ! | 


। 
)| 


॥ 
[| 
| 
4 


| 
| 
| 
| 
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[सादर तुम ककन PNR नि पपा पापा, 


स-या 


(५०६) "7 झुखचीक तचाव [इतमरः 
LOSE + | 

सादर तुम करेन गि, पठा मोहि प्रभु सोर] है. 
। सुनिशुभवचन सुकंठकुमारा * हरिपहँहरि सँगतुरत । पिष | 
' आये नाथ निकट एगशाखा % देखे पद जे हर ह्वय 
' रहेउ चरण गहिप्रीतिसमेता * दधिबलनिरखेउ क्पातिक्षे। 
सावज हरषि मिलेसुखए जो ४ तासुपाणि गहि निज 
| बैठे ताहि निकट बेठावा * तेहि अवसर सुक्ठतह ग्रा 
; निरखितनयकषिपति हषीना * मिलत प्रेम नहिं जायन | 
| गइ मणि पन्नगंजनु पुनिषाई # देही देह मौनं जल जा, 
॥ सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु मेटे * अवगुण तीनताहि चणम, 
. सोरा-दाधिबळ बालेकुंमार, मिळे परस्पर हरषि हिय। || 
. ` अयउ आइ भिवुसार, न्हाइ सबन प्रभुपद गहे॥ । 
१ | जहँ तहँ समर करनवनचारी % चले कहत जय लषणसा| 

| उहाँ नरान्तक प्रात प्रबोधा #रथ च।ढेचलेउ भयका 
८ || निशिचरहठीसुभर सँगताके * आयध अखिलमयानका| 
| बहि संग्राम निशाचर ठाढ़े * असितंमेघसम अतिरि 

| करिमाया तेहिंगात छिपावा ४ भयउ प्रकटतबप्रपुदिग्रा 
दधिबललखासखाचलिआयउ* सरजा पसा | 
| नारान्तकइ दीख गुरुभाई * सादित मिल विया 
टि स्म  बुझिकुशलाता ४,निजनिजदशाका” | 


1 
1 
| 


( 
( 


| 


न... -“>- 


'दोहा-इरिपतिपूत प्रवीणअति, छनि तेहि सुल का ह 
लगे बुझावन मित्र कहे, सुनहु वीयपति बा बेलिन ॥ | 
वंशस्वभाव सत्य कविकहहो * फलपियूष ९ | 
समुभहतात विचारिनिदाना * किये आनीत न, य १ 
` | पितचरित्र समुझह मनमाही* रामविरोध १.३ | 
| तुम प्रवीणभा मतिम केसे # कूप घसत आठ 
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तंत ) ` इलमरः (४०७) 
नह दिनचारि लडाई + जानेउ भाल कीश बल म 
मन सम्भव अज्ञाना » कह पाहि रघुवर भगबाना | 
॥पलकरह भव प्रशुपदपरशो + करिहे अमय तोहि समदरशी | 
न सीखमो रि सुखकारी #प्रण॒तपाल रघुबीर सारी | 
| | दोह-शारंगीशर तराण सम, दरासुख वपु ए गे लख । | 
| जरतराखु याहि समयतव, कारे विज्ञान विशेख ॥ MN 
तवचन शुरु आता केरा * नारान्तक भा कोध घनेरा: 
कहनलागखलत! हे कुभॉती * सहज सभोत कीश दिनराती 
रा गलिहिं हतेउ जोन तपधारों # भा अंगद तिन आज्ञाकारी 
| 


वल यह वानर कुलरीती # हमरे करहिं नग्ररिसंन प्रीती 
गह कहिप्रमुसम्चुखसोधावा % दधिवल लम लपेटिटिकावा 
रान्तक कह रे शठ बानर % तवमननहों मोर डर कादर || 
दुहे मूठ समुकि णुरुभाई # कहि असपेलि चला कठिनाई | 
छपुकठपुत क्रोधिठमयऊ * सपदि जाय आगे गहिलयऊ 
|| दादा नारान्वक दाधिबर भिरे, निरसि भालु अरुकीश । 
| लगकरनसैगनिशिचरन, कहि जय श्री जगदीश ॥ 
हन्द-कपि शर संहारे शिक्षममारि। . 
__ बहु मि करे सिकता पहारि॥ ` 
. भट बिहवाबल वासी जितेक। . 
कृपि मारि गिराये बच न एक॥ 
रह एकाकी मबुजाद वर 
' ` कयि हन्हयुड उश्गाद धीर॥ . 
' दोउलस्तलहे छवि एकमाँति। | 
~ गिरिकज्जल कञ्चन उमयगाति॥ | ` 


| 


k| 
| 


) 


RE ८ भाल. ७ राक्षत ॥ 
७... .रसंसार २ पक्षी ३प्‌ छु ४जढदी ४ रोच माल 
डक US 
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_ युगघटिका उपर एक याम । कच 
दोउ निरे समर बलयोग घाम ॥ 
एनि भा अलक्ष सो करत गुड 

बलवन्त उभय अमगत सङ्क | 
कह पृटप्रकार श्राते गुडरीति। 
सुख मानेउ पुर देखत सुप्रीति॥ 
लखि एत्र इकाकी एलकिगाह। 
 कहवालि अनुज अति हर्षं बातत 
. = दाहा-जाम्बवन्तसन वचन दु, कहउ सुकर पुकारे छ 
कहहु तातदधिइर कबाह, दनुजाहि डाराहिमारि ॥ | 
समर करत लागी अतिबारा * यहसुनि बोलेउ श्रत्तपुमात। 
चणक हृदयधरु घोर कपीसा # दधिबहगुनसन लहोअगी। 
सो ग्रवसरत्मवग्रानितुलांना २ एक पलकमहँमरिहिया | | 
|| दुनिहरीश मनमहँ अति हषे ४ तबही विदुध सुमन बहु ब 
. ||दधिबल घन्ययुजाबल तोरा # रश कौतूहल कीन्ह न यो 
हरिअस्तुतिद्ुनिहरिअंरिको पा%+कपिहिसहितखलमयोभर 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई * दविबल सुमिरि हृदय 
गहि मनुजाद भूमि पर डारा # करि चिकार तेहि मरी 
छन्द-मरती समयत्रातशब्दकरि दशमुखतनयहरिहर 
तजिग्मधमततुधरिसुमगवपुडिजनाथसुनिसोग 
दि 


| || 


जेहिहेतु एर मुनि सिद्ध नानामाँति जपत 

` श्रीराम करुणासिन्धु सो फल सहज 
दोहा-देखितासुगति विजुधगण, अभय भये खगराई। | 
_____ पुदित वष पहा, राम चरण चित लाई न 


> ३ देर २ पहुंचा है ३ मूख ४ फूल ४ नारान्तक ६ समय ७ प २ पहुंचा है ३ मूख ४ फूल ५ नारान्तक ६ समय ७ गर 
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लतमा एक 


Re 9०० nel 


णाति] 
(नतक दधिबल ज निराह 


(ताउ गहि लंक संचारी ५ आए चले जह नाथ खरारी | 
| प्रवेश भृत बेताल » चढि चढि वाहन वेष कराला | 
|हसमर्महि सुखद समेता% उदर अघाइ गये सुनिकेता | 
उ दधिवल प्रक पासा # देखि हरषिउठि रमानिवासा | 
हुन रामामिले ऋतिप्रीतों # परम प्रसाद नाथ नित रीती | 
| र) खुल कुलमक्षि दोउ भाई % सखोसुतहि निज ढिंग बेठाई | 
॥ह्ुमदादि सकट प्रश्न पाही * नाइ माथ प्रमुदित मनमाही | 
दोहा-रामरजायछु पाय पुनि, होइ विगत श्रम कीश । - 

9 तबद्घिवलप्रभु चरणगहि, आगे धीरे अरिशीश॥ _ . । 
[॥शुमिकोतुकी रिएसुतशीशा * सुनह सुकठ कह्यो जगदीशा 
||[िन्तक कर शीश धरावहु * यतन समेत न संत चलावह | 
पय रजाय पाइ कपिराई * राखेउ सो शिर यतन कराई | 
॥ ति दघिवल हरिकी न्दवडाई * श्रीपति श्रीमुख बहुपिधिगाई | 
|ए बढाई किय क बड़॒ईेशा #सखहिं सराहत सो जगदीशा ५ ' 
|धिलप्रशुअदुकूलंविलोकी्रसफलजन्मलल्तिभयउविशोकी 


| | { 


[पारि लोचन कर जोरी » बोलेउ गिरा भक्तिरस बोर | 


|िएात्मा ठम्हार यह बाना * सन्तत करह दीन मनमाना | 
॥ दोहा-वनचर पामर सहज जड़, बुद्धि विषम अज्ञान | | 
| िसदस्वभाव कृपालु प्रभु, सेवक सुयश बसान ॥ 
।शयशविमलविदितअवधेशा # कहत न पार ति ८ | 
5 गे प्रुकहि सकहन केसे » पंगवशिक गजमगिय ण जं 

केहरि हरिपदलपटाने # देखि प्रेमकपि विध सिहाने | 
।  भिमानताहिप्रसुजाना क दीनदयालु बद | 
| बच्छजो पर मनभावा * सुनिदविबलक न | 


' > जेर ५ प्सन्न ६ कु जरा ७ ललचाने ॥ 
“हि ७ दभिबल ति २ आज्ञा ३ वानर ४ बेरी ५ प्रसन ६ के जरा. 


८८४५ 


न ल व 


कल 
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| नाथतुम्हार रूप णुण नामा ४ करहि निरन्तर मम जि गो 


| यहेकाज शुभ संतंत चहई#ज्व॥इ स्वइप्राख्ीमम मन रह 


` | रामभक्ति वारीश जासु उर #महिमातासुकहत श्रृ तिपय| 


हनतहुन्दुभी विविध प्रकारा पु हुपस मा तिषा 
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। हॉमोहि प्रिय पदपंकज तसे * कामिहि वाम सूम 
एवमस्तु तुम कहे वर येह * मम इच्छा कछ अ भ 
| सारा-बिह्लातळपुर राज, करहु तात लुम सुदितमन । ण्‌ 
[ छाड आर सबकाज, 1शवाशम्झुपद भक्ते रहै ॥ 


a मि 


उमा राम का यह स्वमाऊ% जनपर प्रेम न कबह हाइ 
मोहिनिजरूप रमापति जाने» ताते बारम्बार बला| 
। जानेउश्रीरघुवरस्वभावजिन % सबतजिप्रेम भक्ति माँगीति 


संग्सग्ति सब सुखद सुहाये * सहजहिं आवतबिनहिंबुलागे| 
ताहि शुद्धणिष द खुनाथा »पुनिप्रमुकीन्हतिलकनिजहा॥ 
शारंगी रुख सवहों पावा# अंगदादि ताकहें शिरनाग | 
` दोहा-याइ “क्तिवर राज्यवर, प्रश चरणन शिर नाई । | 
` _ दिबल पठ्यउ तुरतहठ, सुनहु ऋषय शुभभाइ ॥ 
तनमन गमचरण अनुरागे # दाघिबलराज्य करत 
| सेन सहित श्रीरांजिबंनयना * राजत देखि विबुधचितचय 


an ७७ 
< 
> ७ ०० 


करिअस्तुति वर विनयपुकारे% अदितिसूठ निज 
उतहिं जहाँ बेठा दशभाला * बितुसिखपुसोपरा बिश 
देखिबिक व आपंउठि धावा # पहिं चांनतते 
हा नारान्तक कहि खल परा» सहा खमार | 
मयतनयाआदिक निरिचरीं # शोक समाज | 
. , दोहा>बिन्दुमतीआदिक सकल, नारान्तक की ५ हे 
व्याकुल महिलोटहिपरी, निजतनुदशा बिस पा 0 


| 


९ 


2 न क “+ 


- ५ कमल २ लाभो ३ मज्ञबत ४ हमेशा ५ वेद ६ तालाब ७ 
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| दापजिमिनिशिचरनारीन सो न जातकहि पुतुनभचारो | 
॥हलाधि लंकालघुत्री # चढी सलनिशिचरकोधग्शी 
जानि न कत निबाहा # कहत मेंदोदरितब सब पाँहा 
ती कर गहि बठाइ #नागसुता को कथा सुनाई 
तयुनयनाकीशुचि करणी * धारि धोर नारन्तक घरंणो 
न बुझाय सासुपग लागी # तजि धनधामस्वामित्रनुरागी | 
| कुसो यतन उताबल क मिलहुँ जाइजेहिपदनिजरावल 
तबधन आन उपाऊ जाउ जहाँ राजत रघुरा | 


“~ 


oe ~~ 


| दाहा-जहिविधि गइसुलाचना, तेहिगति तुम भय त्यागि । 
| 


४ 
| 


रै 


| कग्रकेलियानचढि जबहीं # तासु सवति इक आई तबही | 


|| पिअरेश आवत कपिदेखा ४ कायर डरपे हृदय विशेसा 
[त मानि सबलरिपुको 5 * नल अरु नीलयुभटरदाउ ' 
||| धाय सपदि तब आगे * युगलनारितननिरखन लागे | 
| ॥ पदा सर्माझबूझि इत्तान्तदाउ, फिरि आये स | 
| वन्दि कंजपद उभय कह, सुनिये रमानिवास a. 
[|| नरान्तक की दोउनारी # आवतशरण प्रणत भयहारी | 


| खुव पुकाने % उतहि टिकावह सखा सयाने | 
॥ भुर हृदय घुसुकाने # उतहि दि टिकाये | 
| प्रवचन बहुरिसोधाये ४ कटकविगत रीर सा] | 
[मती चितरेखा. दनो * विनय हमारिकोशअरस छना | 
(णाः तुम प्रभुहिं बुझाई * केहिकारण हम दरशन पऽ | ` 


हाल ८ कमल & फ़ौज 114 ५ 
धर RRR ed — se 


~ 


नमाण 
कण्या . 


) र्‌ रो ०५ म = सु = & ग ७ 
द्‌ २ न्गेका ३ खरो ४ जल्द ४ खुघण ९.डरपाक 
. SOM त स” 
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ना न पी । 
हम अवलाकपि विनवेतोहीं # नूझि नाथ सनत 
जाही 3६ षे म! 

नारिविनयसु निकपिदी उमले कनीति विचारि राम; | 
विनतीनारि जाय नलवरशी + सनि विहे प्रभुति 

` द्दोहा-परम खुळ रघुनाथ चित, कहत सन्त बुध वेद | 
तिनकह दत न दरश अणु, छुनु खगेश सों भेद॥ | | 
प्रेम परीक्षा हित रघुनाय% % कोतुक करत समरप 
नाथ सखा तब बहुरि बुझाई # इनि नल नारिनपास एह 
|| कह नल सुनहुनरान्तक नारी * दर्शन तुमहिं न देत को 
तुम गृहजाहुवचनमम मानी» बोली सो तिय वचन सयाम 
हम अबला दर्शनहित आई #नयनसफलबितिकिमिगहा 
यहिविधिकरदेविनयदोउनःरीक कीशन कटक कीन्ह पे 
आवत निकटजानिरिए इनी # यद्यपि पतित्रत हे तुम 
। तदपिनाथ तिन्हे दरश न देही & जाइ निकट विनतीकी के 

दाहाप्रभु सातापात जगतपात, सुरनरपात | | 
देउ दरश करुणायतन, दानबन्धु श्ुतिभाथ। 

बोले रामनसो तिय बोली * विमल ज्ञानतित्रतश्र 
नाथ सत्य यहनीति बखाने * पुरुष न परतिय सपने 
प्राकृत पुरुषनकी यह रीती * जिनके हृदद कपट पर 
| समद्रशीकछ दोषनस्वामी # सो विचार प्रश अन्तर 
। आरतबन्धु विलम्ब न कीजे # कहशाकर व रन 
नहिंबोले प्रभुपनिसो कहई # तव यशश्चि निता 
गोतमनारि नाथ तुम तारी ४ अधमजाति पि 
| सुनि ममहृद्य परी परतीती क अब प्रब कस. 
| दोहा-तारितारि अंधमन अमित, बाखार श्रमजान। _ | | 
` ताते करत अनीकनी, मारि ओर भगवान ॥ सागर 


स्‌ हा १ गरुड़ २ श्रीराम ३ वानरन ४ फौ ड & शुक स्त्री ६ वेद ७०७ 
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दहतरमविनय| ऽलः ` (६१३) | 


दुएकाहिं. न. उत्तर देहीं # तिनको प्रेम परत उजा. | 
हत मइ नारान्तंकबाला & बारबार करिविनय विशाला! 
(म र प्रम, अवतारा% कबल पतित्रत धम्मं इमास | 
मसत्यसत्य तुमस्वामी + दवह वेगि उर अन्तरजामी | | 


(त भयउपतिप्राशनाथमहँ * अड भाग हम कहह जाइँकह | | 
पे रित नाथ सुधि करू क विनय हमारि वेगि उर ऽ | 
किये प्रतिसत धसं जनाई * परां प्रेमवश महि अकुलाई 
दाहा पाइ पाह शछुवशमाए ,हतहु न पर्द प्रतीति । | 
| प्रीतम प्रीति त करत डर, तुमकह नाथ अनीति ॥ । 
|| निराश विनयडुनित्रानी * पुलके दोनदयालु भवानी ॥ 
हपलीन्हानिजकटक बुलाई # परीं युगल प्रभुषट्तर आई | 
ति उठाय राम बंठावा # जादीश्वर ह बचन सुनावा | 
न्ट्मिती ते परम सयानी # पतिपद रतिदृहहृद्य समार्नी | 
करहुं का दव युशुगाना # माँग बेगि वर जी मनमानाँ | 
|| वचनलोचनजल बादी #जोरि युगलकर दोङ ठाढों | 
पम दानि देव तरुवरसे * पद जलजात देःसरि सरसे |. 
|| पवित्र भह हम दोऊ%हमसम धन्य नारिनहिकोऊ | 
2ए-को घन्यहम समनारि जग महे सुनह श्रीरघुनायक । 
दे द्रशकोन्ही पतितं पावनं नाथ छुरआर घायक ॥ || 
कुपासागर यश उजागर देह वर सुरभीवर ||. 
॥ जेहि मिलें पति कहें जाइबिनुश्रम बढ तवयशश्रीपर॥ 
| । त्न बिन्दुकुमीर, सहितिस। हे es | 
तिन्हे उंडाइ खरारि जगत्रातां झम कह | 
रुम जनि का ३४ निज [ति लेहू भवन सुखकर& 


A] 
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|| गिरिजासहितगिरीशं विरागी + नाथ तुम्हार दरश 


, | कपिन शोधि चन्दनत्रहभारा # लाये जहँ श्रीनाथ उदा 


| दशकन्धर कर वेर विहोई#चिता चाह शचि देह | 


| उहवाँ अपर सौति पणुघारी # बिन्दुमतो मनमा 
| मृच्छितपरीप्रथमसुविं नाहो # चर्लीसुनतगतिह pt 


न De me ee “। किलनलमामाममममत < x 


|| युखसागर एनि बचन प्रमाना ४ हनुमत अंगदादि भट नाग 


| 
नारदादि सनकादिक जेते #जप तप करहि 
तेउ नकबहु हमारा नाइ के द्स्वहिषद्‌ जल ht 


| | 
| 


हरिदशन लबलेश प्रमाना » जगके सब सुख नाहि स्म | 
अमिय अधाइ गरल को खाई % विनय हमारि यहे मुस 
देइकन्तशिर सपदि संगाई # दया शील सागर ख| 


| 
| 


दोहा-नारान्तक कर शीश तब, दोन्ह मॅगाइ रमेश | | 
पाइ स्वामिशिर सुदित है, बळी दोउ उरगेश ॥ | 
' नाथ विनय हम ओरी करही # दार विनाहमकेहिविधिजह| 


| 


| 


[ 
| 
| 


| कह प्रथु सखा लकमह घावहु * चन्दन अणरु भारइ ताइ 
पाइ राम अनुशासन धाये # लंकागढ़ ग्रह ग्रह सद 


॥ 


कह रघुवीर सनह लकेश[ तात यहे. बड़ हित उप 
बिन्डुमतो जहँ चांहत ठाँङ * दाहमार सँग तुम तह जण 


अयुत भार चन्दन अगुरु, तेहि सँग चले लिवा ॥ _ मं | 


- दोहा-खुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन भाई। ' | | र 
॥ सय ६ १ 
जहाँ जरी मघवाजित नारी # तेहि गहर शुचि ति (0 


hs 
|) १ 
"| | 

f 
1 |: डी 


 चल्लांचतुदंश निशिचरि कसे #निरलि दवास ८, हा 


| हा हा बिन्डुमती पति प्यारी * कहाँ गई तुम त ग्‌ 
पहुंचीं सह विलाप तहँ सोऊ % हरषो हृदय 1 
__ मे २ मटा खो ४ साठ | 
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| अर्च `. » (४१५) 
| निशिचरभई समागी » मन वचक्रमपतिपदे डर 


शा 
|| नहाय मतकनहपाई * सुमिरत हृदय राम गतिदाई | 


| दवाई # सु 

| । दोहा-उत दशकन्धर गबउ शर, सुनेउ श्रवण सबहेतु । 02. 
| संग मंदादारि आदि तिय, गमना लें खग केतु ॥ | 

| तत टोलकपिनसुनिकाना * अपनेमनतिन अस अनुमान 


गप युढहितउत कोउ वीरा # हम कह ठाद करत यहितीरा 
हि अयुततबप्र सु पहंआये * पूरण प्रेम चरण शिरनाये | 
गध उतहिंदशकन्थर जाता कोश एक कह सुच जन तराता 
्रकहकुसुदतुरत तुमधावह #पेगि विभीषण कहँले आवह | 
|॥परजायसु ‘शिर धारे धाये # सपदि विभीषण पहंसो आये | ` 
[|| उमहि रएराज बुलावा # सुनत लंकपति आतुर आवा | 
ह| पतोहुन कहि समुझांवा # कुघुदसहित रघुपतिपहँआवा 
||| दोहा-मोहनिशा तहँ तरुणरवि, तिनचरणन शिरनाइ। . 

[| आग्यवन्त रावण अनुज, बैठ प्रभु रुखपाइ | _ 
[|पिएुसतियनसहितगातहबाँ # बिन्दुमती चितरेखा जहाँ 
1 (सतग्रति बिल्ला विबुधारी ४ कहशा करत निशाचरि झारी 
पिएर कहें देखि दुखारी * ज्ञान नवीन नरांतक नारी 
||हिणचि गाथसबनसमुझाई * स्वामि समेत चितापर आई 
॥ योग्य बेठी सव तेसे # पतिण्ह रहतरीं त 2. 
||| रोग्हज्याला अतिघाई» पहुँचो सुर सब तियजा जा 
| F देशातिनकी सुररंमनी #तिनहिंसराहिमवननिजगमनी|' 
| द युवति निजगेहा *गयउ भरो 2111 Be 
(| « तन्देहेसासंति भरो रावण सहित दारन गृह ग यो म 
१ मिमयसुतादिकनिशिचरिनलणिविकलवलमित मी ॥ 
॥ माय गतिदे सत विपुल बिलख निशाचर निशि! |. 
7 २ ग ३ सवक ४ शोर ५ डीबा दबो उर ळी 
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/ शोक विलाप भयश्रम करक लंकामहे जो 
दोहा-रामावराधाह जस उचित, तस दिन पहुँचा आइ । | । | 
सो विचार कारे लेकगढ़, उतरी विपति बजाइ॥ | 
हाँ देव 'देवायहु जाना% वर आसन शोभित भाव 
यथायोग्य बठे घशाला » सबकीन्हेप्रशच पदमिह ( 
'रिपु वड़मरेउ हषसबके मन % पुनिपुनिहेरत भगा | 
 तिनकीरुचिलखि दीनदयाला # शिवयज्ञ गावहुकल्यो ह्यात 
' भरहाज प्रभु आज्ञा पाई # गांवहिकृपि कलकन्ठ तजः 
` उमर भृद्भिः श्र ङ्की करतारी # घाण पाशि धुते बनता 
गोंडरतन्तु वेणु मंजीरा # शंख दंग नाद गामो 
५ || रत्यतकीश भाव दिखरावत # शिवांसहितशिवकीरतिगाग| 
छन्द-शिव शिवाकोरति विमल गावत भालुवानर सुलभो। 
हिनाथ युतरघुनाथछ बिनिरखतसकलचितिपदयो॥ 
' - प्रमुदेखि कोठुकश्रदुजसहितसश्वनबलानतश्रीयुलम। 
। ` तुलसी पगेयहिध्यानजे जन पाइ नितयश पुखम) 
| सोरा-गत रजनी युग याम, तबकीशन करुणाअयन। 
| . करि पूरण मनकाम, सबन. कहेउ- राजु थन ॥ 
'बेनिजनिज थलं रखधीरा # अबुजसहित राजत 
` |सुषमासीवं सेन युत राजे *जयजयध्वनिकपिभालुत 
| उमाचरितयह रुचिर सहावा नांथळपा. में तुमरे निहा 
` | अपर चरित गिरिराज कुमारी # सुन कहत त्रीति 
_ | इहॉमध्यनिशिं रावण जागा #को उकोउसचिपसिख | 
| उग्रः सिंखावन कहि बुधवाके # थके न. कळू मन 
` | रावण सनओरे कळू लसई * मेटिक [सङ जोवि 7 
gr र १ डाह २ आनन्द ३ हॉग ४ म्याद पार्घदी &अध्धणत ७ ह; 


ह. ४४४ Fort enon 
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विरोध करिचह कल्याना * मोहपिवश सा शड अजगन 
[त क्षपक ऋ 
गातिरानि भयोभिलुसारा # लगे भलु कपि चाहिंदारा 
ट बलाय दशानन बोला » रशसम्सुख जाकरमन डोला. 
|| ब वरी जाह पराइ # रश सम्छुस भागे न भलाई 
|दिgजबल = बर बढावा +देहां उतर जो रिपु चढ़िआवा | 
ग कहि मरुतबेग रथसाजा * बाजहिं सकल जुकाऊ बाजा | 
तवार सब अशितं बली * जनु कजलड़ी आंधी चलो | 
|कनअमितंहो हिंतेहिकाला% गने न धुजबलगवं विशाला | 
हन्द-ग्रेविगग गनतनंशकुन अशकुन खबहिआयुधहाथते । 
भट गिरहि श्थते बाजि गज दकत भाजत साथते॥ 
|| गोमायु शध कराल खर रव श्‍वान रोवहिं अतिघने । 
| जन कालहृत उल्लक बोलहि बचनपरम भयावने॥ 
|| दाहा-ताहिकिसम्फतिशकुनशुभ, स्वप्नहु मन विश्राम | 
भूत दोहरत मोइवश, रामविसुखरत काम ॥ । 
शाचरञ्जनी अपारा चतुरङ्गिणी चप बह धारा | | 
भातिवाहनरथ याना * विपुल वरणपताकध्वजनाना | 
सि मत्त गजयुथ घनेरे # मनहुँ जलदं मारत के 
व्रण वर देत्यनिकाया # समश्शूर जानहि बहु माया 
| “i विशी # dn जद Fa ६ 
कसिन्छुर डगहीँ # चुमितपयाषिङवरडामगड | | 
॥ शण रवि गा छिपाई # पवन थकितवसुधा अकुलाई || | 
॥ सान चोररंव बाजहिं * महाप्रलयके जबुधन गाजहि 
बाज सहनाह%मारू राग सभट सुखदार दी 
बीर सब करही ५ निजनिजबल पोरपउचर 


र पषा गधा ६ सेघ ७ दिग्गज ८ शब्द 
र) र | सघा २ ये प्रमाण ३ बद ४ राण ३ बद्‌ ४ सियार NR न्न 
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कहे दशानन सुनह सुभट्टा #मदह भालु किन 
हों मारिहों भूप दोउ भाई » असकहि सन्युखफोज 
यहसुधिसकल कपिनंजमपाई * घाये करि रघुवीर गी 

| छन्दःधाये विशाल कराल मकट भालु कालसमा 
» मानहुँ सपक्ष उड़ाहिं भूधरहन्द नाना बान? 
ˆ नख दर्शन शेलमहा दू मागुधं सबल शंक न माती 
. जय रामरावण सत्तगज शणराज सुयश बानही| 
दोहा-टुहुँदिशिजयजयकारकर निजनिजजारी जाने । 

मिरे वीर इत रघुपतिहिं, उतशवणाह बखान ॥ 
| रावण रथी विरथ रंघुवीरा * देखिबिभीषण भयउ ग्रपो 
५ ॥ अधिक प्रीतिउर मा सन्देहा % वन्दिचरण कहसहित सगे 
|| नाथ ने रथ नाही पंढवाना % केहिविधिजीतवरिवता। 
|| सुंनह सखाकह कृपानिधाना *जेहिजयहोइसोस्यन्दनग्रा| 

` | शोरज धम्मंजाहि श्थचाका % सत्य शील दृढध्वजा' 
बल्ल विवेकं दम परहितघोरे * च्मा दया समता रड 
` |ईशभजन सारथी सुजाना + विरति है 
| दानपरश बुधिशक्ति प्रचण्डा कै वर विज्ञान 1 
संयम नियम शिलीमुखनाना * असल म 
` || कवच अभेद्य विप्रपद पुजा * यहिसम करा पंत 

i “3 घम्ममय ग्रसरथजाके ४ जीतनकह हे 

दोहा-महा अजय संसार रिघु, जात सके सो ' 
जाके अस स्थ होइ दुद, सुनहु सता पक । 


सुलपुर 
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| 
| 
| | 
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मी 
दा उत रवार दशकऱ्धर, इत अंगद हनुमान | 

| ठइतनिशावरभालुकांपे, करिनेजनिज प्रश्न ॥ ` 2 
॥व्रह्मादि सिट मानि नाना * देखहि रणं नभ चरे बिमाना | 
ह उमा रहेउ तेहिसङ्गा * देखत राम चरित रण र्हा 


विक्रहिंमकंटभालुछलबल करहिं जेहिखलछीजहीँ॥ 
धरि गाल फारहिउर विदारहि गलग्रेतावारे मेलही । 
प्रहलादपति जनु विविधतलु धरि समर अंगन खेलही॥ 
| पहुमाम्काटि पछारु घोरगिरा गगन महि भरिरही ।| 
[| जय रामजोतृणते कुलिशकरुकुलिंशते कस्तृणसही॥ | 
|. दाहा-निज दळ बिचल विलोकितब, बीस भुजा द्राचाप । 
| | चला दशानन. कोपि करि, फिरु फिरु कोरे दाप॥ 
| हि परम क्रोध दशकन्धर * सन्सुल ड चले हहकरि बन्दर 
) केर पादपउपल पहारा # डारहि तेहि पर एकहिवारा || ह 
(ह शल वज्र तनु तासू *खरडखरडहव फ्रटहि आसू | 
| 


1 शी न अचल रहा रयरोपी #रणहुमंद रावण अतिकोगे 
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र | इतउवझपटिदपटिकपि योधा * मरहेल्ञान पति 


|| चले परायं भालु कपि नाना # त्राहि चाहि रि 
| पाहि पादि रघुवीर णसाई # यह खल खाय का 101 


| तेहि देखे कपि सकल पराने # दशह चाप सा कस | 


रहपृरिशरधरणीगगनं दिशिविदिशिकहंकपिमा 
व शि 
: भाति कोलाहलविकलदलकपिमालुबोलार ग्रा 
रघुवीर करुणासिन्धु आर तबन्धु जन र्ता को 
दाहा-विचेळत दुखी [नजकटक, काटे निषंग धनु हाथ। | 
| लक्ष्मण चले सकोप तब, नाइ राम पद माथ॥ | 
रे खल का मारसि कपिभाल # मोहिं विलोकतोर मे झा| 
खोजत.रहेउ तोहि सुतघाती % आजुनिपाति ुडाबोंहाौ। 
असकहिछाँडेसिबाणप्रचणड। +लक्ष्मणकियेतुरतगतसए 
| कोटिन आयुध रावण डरे » तिलप्रमाण प्रशुकाटिगि॥ 
| शनि निजवाणन कीन्ह प्रहारा + स्यन्दन अञ्जि सारथी गा 
|| शत शत शर मारे .दशभाला #गिरिशिङ्गनजनुप्रविशहि्या|| 
एति शतशर मारे उरमाही #परेउअवनितलसपिकदना॥ 
_ || उठा,पवल पुनिमुच्छाजागी * छाँडेसि ब्रह्मदत्त जोत 
|| छन्द-जो ब्रह्मदत्त प्रचणडशक्ति अनन्तउर लागी रि | 
| पर्‍योविकलबीरउठाव दशमुखअतुलबलमहिम सन 
ब्रह्मांरड सुवनविराजजाके एक शिर जिमि रु 
तेहि चह उठावन मूद रावन जाननहिँ 
दोहा-देखत धावा पवन सुत, बोळत बचन कठोर | ... 
`. आकत तेहि उरमहँ इनेसि, युष्टिप्रहार प्रव प्रघोर॥ 
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| उलग्राड रव) 


८5 किकपि भूमि नपरे» उठामभारि ब 
| i कक ताहि कि सारा # परेउ शेल जिमि es 
|| बहुरि सो जागा % कपिबल विपुल सराहनलागा 
। -धिकममपीरुषधिकमोही# जो तै जियत उठा सुरख्रोही 
हिकपिलदमंशकहलावा* देखि दशानन विस्मय पावा 
।हरखुबीरससुनिजियज्जाता» तुम कतान्त भक्षक सुरत्राता | 
तबचनउठिबोठे ऊपाला * गनने गह सो शक्ति कराला | 
| [कोदण्ड वाश गाहिधाये % शिप सम्घुख अति आहुर्ये 
_द-आतुरबहो रिदिसञ्जिस्यन्दनमारितेहिव्याकुलक्यो। 
| गिञ्योथरकदशंकः्यरविकलवडबाहाशतबेध्यीहियो॥ | 
| सारथी रथ घालि इसर ताहि लंका ले गयो । 
| रघुबीर बन्धुप्रताप पुञ्ज बहोरि प्रबुचरणन नयो ॥ 
दाहा-उहा दशानन जाय कार करन लाग कछु यज्ञ । . 
- जय चाहत रघुपात थल, शठहठवश अति अन्न ॥ 
|| विभोषण सर युधि पाई # सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई 
एय इरे रावगा इक यागा * सिड भये नहिं मरहि्रभागा 
||ह नाथ वेगि भट बन्दर * करहि विध्यंतआव दशकधर 
होत प्रु सुभट पठाये # हनुमदादि अंगद सब धाये 
[|एक कूदि चढ़े कपि लंका» पेठे रावण भवन अशंका 
भरो यज्ञ करत तेहि देखा * सकलकपिनमाकोधविशेखा 
पि निलज गह आवा * इहाँ आइ इयान 
| अंगदमारेउ लाता # चितव न शठस्वारथ मनराः 
|| ९-नहिंचितवजब कपिकोपि तबंगहिदशनलातनमारही | 
धरि केश नारि निकारि बाहर जब सो दीनपुकारहाँ बी | 
तब उठा कोपि कृतान्तसम गहि चरणवानर डार। |. 


Pt य्य रा र की पी कल न अट || 
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__ २ च्या 2 | [र है| 
011 सकत सदि मनम ही 

हाः पुरा सक, आथे खुपति पास । ` 
चला दशानन क्राधकारे, ताजेर्जावन की आस ॥ | 
. | चलतहोहिं तेहि अशुभभयंकर ॐ बंठहिं गृध उडादिरि | 
'भयड कालवश काइ न माना » कहेसि बजावह यु नि | 
|| चली तमीचर अनी अपारा *बहु गजरथ पदक: 
टि प्रभुसम्सुखखल धावहिं केसे  शलेभसमृह अनला 
इहाँ देव सब विनती कीन्हों # दारुविपतिहमहियहितसी 
अब जनि नाथ खेलावह एही # अतिशयदुखित होति के 
|| देववचन सुनि प्रश सुखुकांना # उठ रघुवीर सुधारेउ मा 
॥ जटाजट बाँधी दृढ़ माथे & सोइत सुसन बीचबिच गो 
अरुशंनयन वारिदतडुशयामा *ग्रखिललोकलोचनग्रमिम 
कटितटपरिकर कसे निषंगा # कर कोदण्ड कठिन गण 
1 छन्द-शारंग कर सुन्दर निषंग शिलीसुखाकंर कटिकस|| 
` | श्चजदणड पीन मनोहरायत उर धरा घुरपद लस्य 
कह दासतुलसी जबहिं प्रभुशर चाप कर फेल क॥ 
. _ ब्रह्माण्डदिग्गज कमठ अहि महिसिन्धु भूपरडाम | 
` दोहा-हषे देव विले।कि अनि, वहि सुमन 2 । ह | 
| ` जयजयभ्रभुणुणन्ञानबल; धाम हरण म ed 
| ताही. बीच निशाचर अनी # कसमसाति आई अति | 
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र | 
.. | देखि चले सम्मुख कपिभट्टा # प्रह यकाल के ति सि वन 
-॥ शक्ति शूल तलवार चमक्कहिँ » जवुदशदा शद मित ढो 
|| गजरथ तुरँग र कठोरा * गजंत मनई वला | 
: `) कपि लंगर विपुल नभछाये + मनह इन्द्रध न 
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| वणः i अलकक्ड दई 
दशु मानई जलधारा * वाणबुन्द भइ दृष्टि अपारा 
|. पर्वत करहिं प्रहारा#वज्रपातः जतु बारहि बारा | 
ति कोपिवाण झरिलाई% घायल मे निशिचर समुदाह | 
॥ धत वाण बीर चिक्करहीं# घुर्मिपुमि घायल महिपरहीं | 
||ह गेल जच निर्भर वारी # शोणितसरि कादर भयकारी 


नि; 
|| || 


| | 
र Y 


[| पत-कादर भयंकर रुधिर सरिता वादि परम अपावनी । 
$| दोउ कल दलरथ रेत चक्र अवत्त बहति भयावनी ॥ 


|| 
| जलजन्ठु गजपदचर तुरग खर विविध वाहन को गने । 
£| शंर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरमं कमठ. घने 
| दोहा-वार पर्गहें जनु तीर तरु मज्जा बह जनु फेन । | 
| | 


| 
| 


| 
| 


` 


“, कादर देखत डर्रहिं जिय, सुभटन के मन चेन॥ | 
जहि' मतीप॒चाश वेताला केलि करहि योगिनी कराला । 
[ह कन्यधरि धुजा उड़ाहीं# एकते एक छीनि धरि खा 
| कहहिं ऐसिउ ` ह # शठ तुम्हार त हा | 
॥ हित मट घायल तट प रे # जहे तहँ मनहुंअ 
| पित्त आँत शुत्र तट भये%जल बंसी खेलत चित दये 
||ह मट बहे चढे खगं. जाही *जिमिनावरिखेलहिंसरिमाही . 
||पणिनिमस्मिरिखिप्परसा जहिं # भूत पिचाश बघनभनार्चाहे | 
र कपालं करताल बजावहिं » चासुणडा नानाविधि गावि | 
| ण्वकनिकरकटककटक टही #खाहि अघाहिंहहि द्पटहीं 
| रिनःडम॒णडिनुडोलहि # शीशपरेमहिजयजयबोलहि | | 
॥|१-बोलहि जो जय जय रुण्डपुण्ड प्रचंड शिरबिवुधाबदी! आ 
(| संग्राम भमि अग॒द्य जुझहि उमर सरदर न | 
| बे जहिंभालु कपि दर्पित भव | | 


| 

|) | 
| 

है || 


__ निशिचरवरूथ विमि ग 
| ९ १ मरन इनास ३ बाद ४ पढी ४: र ले 2 पा ६ सियार ७ स्वग ¬ मनन ॥ 
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सुभट सोहहिं रामशरनिकू 
दोहा-इदय विचारोसि दशवदन, भा निशिचर सहार दै 
: में अकेळ कपि भालु बहु, माया कसें अपार | 
देवन प्रमुहि पयादेहि देखा + उरउपजा अतिक्षोभ 
सुरपति निजरथ तुरत पठावा # हे सहितसातलि ले 
तेज पुञ्ज रथ दिव्य अन्‌पा # बिहँसि चढे कोशल म 
चंचल शरंग' मनोहर चारी * अजरअघर मनसागतिक।॥ 
| स्थारूढ्‌ रखुनाथहि ` देखी # धये कपि बल पाइ मिली 
` ॥ सही न जाय कषिन को मारी # तब रावण माया कित्ता 
| सो माथा रघुवीरहि बाँची * संब काह मानी करि साँची, 
| देखी कपिन निशाचर अनी कबहु अंगद्कपिलक्तमण धन | 
| छन्द-बहुबालिसुत लक्ष्मण कपीशबिलो कि मर्कट अपहे 
` जनुचित्रलिखितसमेतलच्ष्मणजहसीतहेचितिवतस। 

निजसेनचकितविल्लो किहँसिधनुतानिशरकोशलधन। 

माया हरी हरि निमिषं महँ हरषी सकलसकट अतीक 
दोहा-बहुरि राम सक्तन चितय, बोले वचन गभीर । 
Mh दन्द युद्ध देखहु सकळ, मत भय आत वीर ॥ 
|. असकहि रथ खुनाथ चलावा # विप्र चरण पंकज शित 
.. | तब लंकेश क्रोधकरि धावा * गजिंगजि सम्हल 

। जीतेह जे भट संयुग माहीं + सुन तापसमे तिन डी. 
` `| रावणनाम जगतयश जाना * लोकप जेहिक 12 
i 1 सित बिराध तुम मारा * yi i 
| निशिचरछुभट सकल संहार क कुर्म हिवा 
| आड़ वेर सब लेड निबाही # जोरणममि भागित - 
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एड)... उलेककड७ (५२५) 
6 खल काल हवाले » परेउ कठिन रावण कपल |. 
|| वचन. काल वरी जाना «कहेउबिहँसितबक्पानिधाना | 
|. सत्य तव सब प्रशुताई * जनि जल्पसि देखब मनुसाई | 
द-जनिजस्पना करि सुयशनांशहिनीतिसुव॒शठकह्मा। 
` संसार महेँ पूरुष त्रिविधि पाटल रसालं पनंस समा ॥ | 
इक छुमनप्रद इक्सुमन फतत इकफले केवल लागहों। | 
इक कहहि करत न करहिंकहहीं करहि यकनहिंवागही॥ | 
दोहा-राम वचन सुनि बिहँसि कह, मोहिं तिसावहु ज्ञान । 
| ` वैर करत तब नहिं इरहु, अब लागत प्रियप्रान ॥ 
[चन कोपि दशकन्धर छऊुलिंशसमानलागछांडनशर | 


शकार शिलीसुल धाये कदिशिअरविदिशिगगनमहिछाये 
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| 
| 
| 
| 
| 


\ 


( 
॥ 
ll 


>> 


गित बाण छोड़ेउ रघुदीरा » ज्षद्ममह जरे निशाचर तीरा 
||हिहसि त्रह्मशक्ति खिसियाई #बाण संग प्रश्न फेरि पठाई 
टन चक्र तिशुल पँवार # बिनुप्रयास प्रश काटिनिवार | 
गत होई रावशशर केसे ४ खलके सकल मनोरथ जसे | 
॥शतबाश सरथिहि मारोस *परेउ भूमिजय राम एकारेसि | 
[| पा हरि सूत. उठावा * तव प्रधु परसक्रोध कहपावा | 
[| ह-भये कु युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोश गायक कसमसे । | 
|| कोदण्ड घ्वनिञ्रतिचणड्निमदुजादभयमारतग्रसो | 
| मन्दोद्रीउर कम्प कम्वित कमठ मुधर तित्रसे । | ` 


~ > २ 
| | व 
1 
00 


॥ | ति. 
[|| चिकाहि दिग्गजदंशनगहिमहिदैसि कोतुक सुरहस॑॥ |. 
| || \दा-तान्यो चाप जो श्रवेषरुगि जोड़े po | , 
|| ¬ नायक शायक चळे, लहत है सारथी तुरगाः ; 
बाग. र हते सारथी. ठुरगा. |; 
«थ जीण समक्ष जनु रामला, जस उ धमि lh 
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युद्ध | 
२ वि 


| विभीषण प्रमु श्रमपायउ * गहिकर गदाकोधकरिधायउ 


|| | 
| 
| है 
॥ 6 


|| दोउभिरे अतिबल महयुद विरुढै एकहिइकहन। | 
|| रुबोरबल गर्वित विभीषणा घाउ नहिं ताकोगन॥ || 
| | | इ विभीषण रावणहि, सम्मुख चितव कि काठ | ० 
i 


| 4 ्ोमेत विभीषण -भारो% धावा हनुमान 


2 2 
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(१५९७) | 


॥गाशक्ति मो कछ मद» प्रशुक्ृत खेल सुरन विकलई 


{| कुभगयणठ मन्द कुबुड *ते सुरनर मुनि नाग विश | 
॥पद्रशिव कहे शीश चढ़ाये% एक एक के कोटिन पाये | 
||हिकारणखंलअबलणि बाचा * अब तवकालशीशपर नाचा | 
|स शठ चहसिसम्पदा * असकहिहनेसिमाँझउ रगदा | 
द-उरमाँझ गदाप्रहार घोर कठोर लागत महिपऱ्यी । | 

दशवदनं शोणितसरवतंएनिसम्भारिधायोरिसभर्‍्यी॥ | 


`¬ -भिरत सो काल सम|नअष, श्री गिरिधारी 


*] किक ० ारकाकाधााफामा काया कक ५५ के ५५७8५ ~ - 
8 2 ० > 
2 SR 
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'ठादरहा अति कम्पितगाता ५ गयउपि 
| पुनि रावण तेहि हतेउप्रचारी % चला गगन जे 
गहेसिपू छकपिसहित उड़ाना *एनिनभभि्योपरबनह 
लरत अकाश युभलसम योधा # हनत एक एकहि इ 
शोभितनभळलबलवह करही  कज्जलगिरिपुमेर्जपता 
बुधिबल निशिचर परे न पारा» तबमास तस्त प्रशि 
छन्द-संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावण ह्यो! 
महिपरत एनिउठिलरतदेवन्‌रु#लकहंजयजयमन्यो|| 
| हनुमन्त संकट देखि मकटमालु कोघातुर च|| 
|| रणमत्तरावशसकल पुभट प्रचण्डयुजबल दलिमते॥ | 
|. दोहा-राम प्रचार वीर सक धाये कोश अचरड |. | 
| कापेदळ विपुल विलोकि तेई, कीन्ह प्रकटपाखण्ड॥ || 
अन्तर्डान अंयीक्षण॥! एका # एनिप्रकटेसिंसलरूप अनेक 
रघुवरकटंक माल कपिजेते # जहेँ हहं प्रकट दशानन त 
| देखे कपिन अमित दशशीशा % भागे साल विकलभटका॥ | 
चले बलीसख धरहिं न धीरा ४ चाहि त्राहि लच्मणरख। | 
_दशदिशिकोटिनधावहि रावन » गर्जहिं घोर कठोर मयार | 


9 कश तजह रे मा 
महिमा 


७ 
ब्‌ 
) 
क 


| छन्द-जानहि प्रतांप ते रहे निर्माय कपिन रि 

 चलेबिचलिमकट भाल सकल कृपा 
हनुमन्त अंगद नील नल बलंवन्त अति 
मर्दहिं दशानन कोटि कोटिन काट गम 


— ----:----- 4४ 35. 
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| र वानर सुर वानर देले विकल, हसे केशरा मीश। 171 विकल, हसे कोशला धीश । 
|| साजिशरासनं निमिष मह, हरे सकेछ जगदीश ॥ 
11 तशामह माया सबारी » जिमिरविउदयजाइतमेफाटी 
त एक देखि सुर हषे फिरे सुमनं पनि प्रशुपर वर्ष 
ठाय रघुपति कपि फेर # फिरे एक एकन के देर 
|| पाइमालु कपि. घाये # तरलतमकि संयुग महि आये 
॥ प्रशंसा छुर तेह देखे न नय एक्‌, झे इनके ततेव | 
||ह सदा तुम मोरमरायल ५असकहिको पिग॒गनपथधायल 
कार करत झर भागे #शठह जाह कहें मोरे आगे | 
॥( विकल सुरअंगद घावा # कदिचरण गहि भूमि गिरावा | 
॥र-गहिममिषास्यों लातमाऱ्यो बालिसुत प्रश्षुपहं गयी । | 
| संमारि उठि दशकशठ घोर कठोर रव गजतमयो ॥ | 
| करि दाप धनुष ढ दश सन्धानि शर वह वष । | 
| कियसकल मटघायलबियाकुल देखि निजबलहषई ॥ | 
| दोहा तब रघुपति छङ्रेश के, शीश भुजा शर चाप । | 


| 
| 


॥ फेरे भये नवीन पुर्नि, जिमि तीरथ के पाप ॥ | 
|च बाढि देखि रिपुकेरी & भालु कपिन रिसिभई धनेरी | 
एन मूद कटे भुज शीशा » धाये कोपि भालु अरु कशा | 


|| 


॥| 1 महीधर करहि प्रहारा असोइगिरितहगहिकरिन | | 
॥ नसन रिए वपुष विदारी # भागिचलदि बिदारत मय | 
॥॥॥ शील शिरन चढ्गयउ # नखनललाट जा पसार | 
| 


| 
| 

pl 
I) : 


1 अ या RS हर चा? मोरा ॥ 
१ सूर्य ३ अःधकार ४ फूल ५:कपटी ६ आकाशमागे ट न 
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|| ितनयमारुत नल नीला % दिविद कपीशपनसबलशीला | 


श पिलोकि सकोपसुरारी # तिनहिँ परमक | द 
रोहि शिरनपर फिरहीँ # जसग मे नका || 


। 
! 
| 


आंत 


(५३०) ` लुरुशौनलराभायाः 


= 5) 


कोपि कूदि दोउधरसिबहोरी # म हिपरकेशि ग 
| एनिसकोपिदशधुकरलीन्हा » शरनमारि घायल 
हनुमदादिसूच्छित सवबन्दर# पाय प्रदोष ष 
मूर्च्छित देखिसकलकपिवीरा# जाम्बवन्त ध 
संग भालु सथर तह भारी # मारन लगे प्रचार 
भयो कूड रावण बलवाना % गहिपद्‌ सहिंपरक : 
| देखि भालुपति निजदलघाता% को पि माँझउर मेहित 
| छन्द-उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथते म || 
| गहिभालबीसइकरन मानहुँ कमल निशिःसमुा 

` मृच्छितविलो कि बहो रिणद्हतिभालपति प्रभाहँगो| 
निश जानिस्यन्दनघालितेहितन सूतयत्न .रतमयो| 
|. दोहा-मूच्छा गइ कापिभालु तब, सब आये प्रश पास । 
_ `; सकल नशाचर रावणाह, धार रह आति त्रास ॥ 
तेहिनिशिमहे सीता पह जाई # त्रिजटाकहि समकथा 
भुजबादि दुनत रिएकेरी ५ सीता उर भे त्रास पे 
| मुख मंलीनउपजीमनचिन्ता # त्रिजटासन बोली तब सी 
होइहि कहा कृहसिकिनमाता #केहिविधिमरिहिविसईस| 
` | खुपति शर शिरकरे न मरई % बिधिविपरीतचरित स 
 मोस्अमाग्य जिआवत ओही * जेहिहों इरिपदकमल १० 
हे [RE इनककपर्ाा #अजह सो देव ना प्‌ 
 जिहिविधिमोहिंदखदुसहसहावा # लक्ष्मशकहक 
रघुपति विरहविषमशर भारी # तकितकि बारा म | 
ऐसेह दुसजी राखु ममप्राना # सोविधितादिजिना 
` | बह विधिकरतविल.पंजानकी % करिकरिसुरति रि 
कह त्रिजटा सन राजकुमारी # उर अद जवा वद राजकमारी क उर न | 


[अं | 
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म्र उसहतहि न तेही % यहि के हृदय वसत बदेही| 
-यहिके हृदय बस जानकी मम जानकी उर बास है। 


| 
३ मम उदर भुवन अनेक लागत वाण सबकर नासहे॥ 
| दुनि वचन विरहविषाद मनअति देखिपुनित्रिजराकहा। | 
|| अवमरिहिरिपु यहिमाँति सुन्दरतजहतुमसंशेयमहा ॥ | 
| ोद्दा-काटतारार होइ विक. छूटे जाइ जब ध्यान | | | 
| 


| तब रावण के हृदय शर. माराहराम सुजान ॥ 
कहि बहुप्रकारस बुझाई # एनित्रिजटानिजभवनसिधाई | | 
श सभाव सुमिरि पेदेही उपजी विरहब्यथा अति तेही | 
| हिशशिहिनिन्दतबहुमाँती% युगसम मई बिहाति न राती ||. 
| विलाप मनहिंमनभारी # राम विरह जानको इखारी |. 
फिश्नतिभयों बिरह उरदाह % फरकेउ वाम नयन असाह | 
इन विचारि धऱ्योउरधीरा # अबमिलिहहि कृपालरघुवीरा | 
हग निरि रावण जागा % निजसा।रथिसनखीकनलागा 
(हण भूमिछ ड्रायसिमोहा *धिकधिकग्रधममन्दमतितोही 
| गहिबहुविधिसमुझावा # भोरमये रथचढि पनि आवा | 
नि आगमन दशानन केरा क कपिदल खरमर भयउघनेरा |. 
ह तहे भुर्धर विटपं उपारी # धाये कटकराइ भट भारी | 
॥॥ पाये जो मकटं विकट भालु कशलकर मधखरा। | | 
॥ अतिकोपकरहिंप्रहारमारत भजि चले रजनांचरा॥| 
र्दलबलवन्तकोशन घेरि एनिरावण लियो।| . 
चहुँदिशि चपेटनमारिनखनबिदारितेहिव्याकलकियो।| 
|| रहा दाल महामरकट प्र, रावण कीन्ह विचर। |. 
(| ~ अन्तरहित हें निमिषमहँ, कृत माया विस्तार । ह रित गित 


{| 
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छन्द-जबकोन्ह तेईपासणड # भये. प्रगट उ 
बेताल भत पिशाच#कर घरे र| 
„ योगिनि गहे करवाल # इक हाथ धु पि 
7. करि सशोणित पान # नाचहि करहि 
` धरु माह बोलहि घोर #रहि परि धुनि ऋ ' 
` सुखबाय धावहि शवानं # तब लगे कोशः एः | 
-जहं जाहि मकंट भागि #तहे बरत देखहि आ। 
` भयविकलवानर भालु $ पुनि लाग वर्षन बाल। 
` ` जहँतहँथकितकरिकीश #गजेउ बहुरि दशशीश | 
` लक्ष्मण कपीशसमेत # भये सकल वीर अच 

-हा राम हा रघुनाथ # कहि सुभंट सीजहि' हा! 


`, प्रकटे विपुल हनुमान २ धाये गहे पापान || 
तिन राम घेरे जाइ ४ चहुँदिशि वरूथबनाइ ||| 
. मारहुधरहजनि जाइ * कट कटहि पुंछ उठाप॥ 
` दशदिशि लँगर विराज तेहि मध्य कोशल रज 
न्द-तेहिमध्य कोशलराज सुन्दर श्याम ततगोमा | 


यहिविधिसकलबलतोरि+ तेहि कीन्ह कपटं बहो 


I 
| 


जनु इन्द्रधनुष अनेककिय वरवारि ठगतमा| 
प्रशदेलिहर्ष विषोदउरसुरवदति जय अ ° | 
रघुवीर एकहि तीर कोपित निमिषमह माग. | | 
माया विगतकपिमालु हों विटपगिरिं पी! | 
शरनिकर छांड्रेराम रावणबाइशिर 


_ ६ इसार वानर रावण ४ सपश  योडा ६ चुल ७ डुल हनन >>> 
१ कुत्ता २ वानर ३ रावण ४ सम्पण ५ योद्धा ६ चल ७ दुःख ला 
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घरणि पसेधर धाव प्रचण्डा * तबशरहति पए | 


गजेउ मरत घोर रंग भारी * कहाँ राम रशा | 
डोली भुमिगिरत दशकन्धर&लुभित िन्सह् 
| परेउ भूमि युग खणड बढाई # चापि २ एलु मकर दा 
मन्दोदरि आगे सुज शीशा% धरि शर चले जहाँ जा | 
प्रविशे सबनिषज्ग महे आई + देखि सुरन हुन्दु'भी का; | 
तासु तेजसमान प्रश आनन % हर्षे देखि शम्पु चुत) 
जय घ्वनिपूरिरही नवखणड़ा ४ जय रघुवीर प्रबल मजरा | 
बिं सुमन देव सुनिइन्दा  जयझपालुजयजयतिमुकन|। 
| छन्द-जय कपाकन्द छुकुन्द हन्दहरण शरणसुखदा प्रभो|| 
| खलदलविदारण परमकारश काहणीक सदा विभो॥| 
सुर सुमन वर्षत सकल हर्षत वाज हुन्दुमि गहाईं।| 
संग्राम आँगन राम अङ्ग अनङ्क बहुशोभा छो॥ 
 शिरजटा धुकुट प्रसूनं बिचबिच अति मनोहर राजी | 
` ` जनु नीलगिरिप्र तडितपटलसमेतउड गश गज 
. भुजदण्ड शरकोदणड फेरत रुधिरकण ततुत्रतिग! | 
` जबुरायमुनिय तमाखतरुपर बेठि बहल आ || 
| टा नट करि वृष्टि प्रश्र, अभय किये व ` 
दी हर्ष वानर भानु सब, जय सुखधाम सुई” . "दणी 

` || पतिशिरदीखजबहिंमन्दोदरि «्मुच्छितपिकलससी | 
'बुवतिद्रन्द रोवत उठि थाई % तेहि उठाय रवय हया 
| पतिगतिदेखिसोकरति पुकारा + छूटे कश न... बह 
उर ताड़ना करे विधि नाना» रोदन करे पत ह| 

| तंबवलनाथ डोलनितंघरणी तेजहीन भा 7.1 


2) ता १ शब्द रामचन्द्र ३ नगाडा ४ कामदेव ४ पुष्प ६ नन >. ३ नगाढ़ा ७ कामदेव ४ पुष्प ६ नचात्र ७ ८ | 


2208 (७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


pun 


॥ 
Ase 


Funding by of-IKS 


न्ीदीविकाप एती. . | (९३५) 


PTT CR TUR 2 YT 


ललल 0 
तहिसकहिँ न भारा *सो इनु आजच परा महित्तार | 
कुबेर सुरेश समीरा » रणसम्भुख धरु काहु न धोरा 
ल जीति कालयमसाइक आजुसोपरेउ अनाथ कि नाई | 
विदित तुम्दारि प्रश्षताई » सुतपरिजनबल वरणिनजाई | 
॥(पविमुख असहाल ठम्हारा » रहा न कुल कोउ रोचनहारा 
| विधि प्रपञ्चसबनाथा *सबदिशिपतितोहिंनावहिमाथ 
गतबशिरमु जजम्डुकंसाहीं * रामवियुखयह अ्नांचतनाही 
(विश प्रशुकह न साना * अगजगनाथमतुजकरिजाना 
| -जानेउ मतुजकरि दलुजकान न दहनपावकहरिस्वयं। 

म जेहिनमतशिव ब्रह्मादिसुरपिय भजेह ना कहणामय ॥ |. 
ग्राजन्मते परद्रोहरत पापौचमय तब तन अयं । 
तुमहँ दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामय ॥ 
| दोहा-अइह नाथ रघुनाथ सम, झृपासिन्धु को आन । 
| सुनदुरुम. जा परमगांत, ठम दोन्ह भगवान ॥ 

||दोद्री वचन छुनि काना सुरसुनिसिडसबहिंसुखमाना | 
अं महेशे नारद सनकादी * जे घुनिवर परमारथ वादा 
रिल्लोचनरघुपतिहिँ निहारी # प्रेम मगन सब भये सुखारी 


I 


| एन करत देखि नर नारी # गये विभीषणमन हुखभारा 
+धुदशा देखत दुख भयऊ+तबप्रभुअदजहिआंयछ द 

| रमणतेहिबहविधिससुभ्काये ४ सहित विभीषण प्रभपहँआयै 
शादष्टि प्रभताहि विल्लोका + करहुक्रिया परिहँरिसबशोका | 
[| कियाप्रभ्‌ आयसुमानी # बिधिवश देशकालगति जानी 
1॥ ऐोहा-मर्यतनयादिक नारिसम, देई तिलांजलि ताहि । 


[हि । न 
| भवनं गई रघुवीर गुण, गणवरणति मनस | 
| विभीषण पुनिशर नावा क कपासिन्छ वि अलुज 


MN en pans | 
६ केच्छुप २ इन्द्र ३ सियार ४ रह्मा « महादेव ६ आशा ०. के ः 


|| 


| 
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(५३६) ल 
| तुम कपीश अज्ञदनलनीला * जाम्ववन्तमा 
| सबमिलिजाहुविभीषशसाथा क सारेहु तिलक कहे 
पिता बचन में नगर न जाउँ» आपुसरिसप्रिय + 
तुरतचले कपिबुनिप्रम्‌ वचना 5 कोन्हो जायतिल 
सादर. सिंहासन बेठारी कतिलककोन्हयस्तुति 
जोरि पाणि सबही शिरनाये * सहित विभीपण ५ पफ |) 
| तव खुवीर बोलि कपि लीन्हे # कहिप्रियचनगुसीकको | 
| छन्द-कीन्हेसुली सबकहि इवाशी दल तुम्हारे रि 
पाया विभीषश राज्यतिहुँपुर यंशतुम्हारो नित्तायो। 
' सोहि सहित शुभकोरति तुम्हारो परमप्रीति जोगा || 
संसार सिन्धु अपारपार प्रयास बिल नपाइ 
दोहा-सुनत राम के वचन झहु, नाहि अघात कपि पुञ्ज। || 
बाराहवार विलोके मुख, गहाहि राम पद कञ्जे || 
` | पनिर बोलिलिये हनुमाना # लंका जाइ कहेउ भागा 
| समाचार जानकिहि सुनावह # तासु कुशललेतुमचलिग्राग 
' तब हनुमान नगर महं आये * सुनिनिशिचरी निशाचरधगे| 
पुजा बहु प्रकार तिन कीन्ही» जनकसुतादिखायपुनिद | 
| इरिहिते प्रणाम कपि कोन्हा * रघुपति इत जानकी चा 
कहह तात प्रभू कृपा निकेता * कुशलअनुजक 
सबविधि कुशलकोशलाघीशा# माठ समर जीत्योद | 
| अविच्लराज्य विभाषश्ञपावा # सुनिकपि स 
| छन्द-अति इर्षमनतनएलकलोच नसजलनि ह | 
` | कादेउँतोहिं तरेलोक्यमहँ कपिकिमपि नरि 
 युनुमातु मै पायउँ अखिल जगराज आज 


` ` १ इनुमान २ आध र पोस कमले क्ली ३पोरेश्रम छ कमल ५ सीता ६ नेत्र ७ 
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एसमीपागयन | रका काण्ठुर (४३७) क्‍ 


"ब त. स्प 
|~ हा जीति रिपुदल बन्धुयुत पश्यामि राम निरामय ॥ 
| दोहा सुनुसुत सद्गुण सकळ तव, हृदय बसेँ हनुमन्त । 
| सालुकूछ रघुवंश मणि, रहाहिं समेत अनन्त ॥ 
[प्रसाइ यतनकरहठम ताता देखा नयन श्याम मढुगाता 
| हवमन्त राम पह आये # जनक्युताङर कुशल सुनाये 
| बा पक ऊष *बोलिलिये युवराज विमीष 
के संग सिधावहु # खाहर जनक सुता ले आवद्द 
पतहिसकलगये जहे. सीता * सेवहिंसंब निशिचरी विनीता 
आविभोषखतिन € सिस्वावा # सादर तिन सीतहिं नहवावा 
व्य वसन भब पहिराये # शिबिकारचिरिसाजिएनिलाये 
(रि पर हरषि चढी वेदेही ४ सुमिरि राम सुखधाम सनेही 
पाणि रचक चहू पासा # चलेसकल मनपरम हुलासा 
लिये त्रिजटा निशिचरी * चली राम पह सुमिरत हरी 
एन भाल कोश बहु आये # रक्षक कोटि निवारण धाये 
इह रघुवीर कहा मम सानहू सीतहि सखा पयादेहि आनह 
(सहि कपि जननी की नाई ४ बिहँसि कहा रघुवीर शसाइ 
निप्रपुवचन मालकपि हषे # नसते सुरन सुमन बहु वर्षे 
॥तहिप्रथमञग्निमहं राखी * फ्राट कोन्हचहअन्तर साखी 
रोहा-तेहि कारण करुणा अयन, कहे कछुक दुर्वोद । 


पुनत यातँधानी सकल, लागी. करन विषाद ॥ 
प्र वचन शीश घरि सीता» बोलीं मन क्रम वचनपुनीता 


म होइ धर्म के नेगी ४ पावक प्रगट कर तुम 

|| निल नसजा सीताकीबानी * विरह विवेक धर्म नय 

। ज जोरिकर दोऊ#प्रशसनकेछ, न 
-॥ शराम रुख लक्ष्मण घाये ४ पावक प्रकट काठ ब 


द्व्य ॥ 
संभाम २ वशवती ३ सादरा ४ सूर्य ५ फूल नकल राक्षसी स्रस्टा 
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प्रबल अनल विलोकि वदेह ॥ £ हृदय हर्णक | 

जो मन क्रम वचममउरमाहीं # तजि रघुवीर आन गरि | 

तौ इशांडु सबकी गति जाना # मोकहें होइ श्री स | 

क त कियधुमि शिप्रे 

जय कीश्लंशमहेश वान्दत चरणरज ग्रतिनिग न | 

प्रतिबिम्ब अवलोकित कलंक प्रचण्ड पकम | 

प्रभुचरित काइनलखेउनभछुर सिद्धलुनिदेस हि|| 

तब अनलमूझुररूपकरगहि सत्य श्री श्रुति विदितो 

जिमिचीरसागर इन्दिरा रामहिं समंपी आनि सो॥ 

सोइ रामवामविभागराजित ₹चिरअति शोभाभही| 

नव नीलनीरज निकट सानहँकनक पंकजकी कली 

' ह्वोहा-हरषि सुमन वर्षहिं विबुध, बाजि गगन निशान। | 
गावहिं किन्नर अप्सरा, नाचाहिं चटी विमान ॥ 

श्री जानकी समेत प्रभु, शोभा अमित अपार | 

- देखि भालु कप हदै, जय रखुपति खुखसांर। | 

तब रघुपति अलुश[संन पाई % मातलि चलेउचरण | 

आये देव सदा स्वार्थी * वचन कहि जन | 

` || दीनबन्धु दयालु रघुराया ४ देव कान्ह दवन क, | 

| विरंद्रोहतखल अतिकामी % निजअघगयउ उन | 

तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनासी # सदा एकरस सह | 

अकलअछशअनवदयअनामयःःअजितअमीषए** त | 

मीन कमठ शूकर नरहरी क वामन पर शुराम हि| 

` | जब जब नाथ सुरन दुखपावा + नाना तुपरिउ | 

| रावण पाप मूल सुरद्रोही # कॉम मोहम मद रा 

| सो कृपालु तव धामंसिधावा * यहहमरे मन _॥ 


(५ 


डू भ्र 2 ४४ ७ 
(111: १ चन्दन २ लद्मी ३ देवता ४ आज्ञा « संसार ६ 
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«न परम अधिकारी #स्वारथरत तब मेति बिसारी | 

| ततं हम परे * अबप्रधु पोहि शरण अनुसरे | 

देहा-करे विनती सुर सिद्ध सब, रेह जह तई कर जोर | 
आतशय प्रम सराजभव, अस्तुत करत बहार ॥ 


छुन्द--जय राम सदा सुखधामं हरे। 


र्थनाथक शायक चाप घर॥ 


अव वारण दारख सिंह प्रमो। . 


णुशुसागर नागर नाथ बिमो ॥ 
तबु काम अनेक अनूप छवी। 


शुशशावत सिद्ध सुनींद्र कवी ॥ 


यश पावन शुवून नाग महा । 


खग नाथ यथा करि कोप गहा॥ _ 
जनरञ्जन भञ्जन शोक भय । 


गतकोह सदा प्रधु बोधमय ॥ 
अवतार उदार अपार शन । 


महि मार विभञ्जन ज्ञानधनं॥ 


झज व्यापक मेकमनादि सदा। 


करुणाकर राम नमामि सुदा ॥ _ 


रघुवंश विभूषण द्रषणही । 


कृतभप विभीषण दीन रह॑॥ | 
' गुण ज्ञान विधान अमान अज. 
 नितरामनमामि विभ विरजं ॥ 


=e 
>>> 
2222 ली 
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_ खलब॒न्द निकन्द महाकाल 5७ 
बिल कारण दीनदयाल हित, | 


छविधाम नमामि रमासहित ॥ . 
भवतारण कारण काजपर। : 
संनसरमव दारण ढ।॥हुर ॥ 


'शर चाप मनोहर तूश धर, | 


जलंजारश लोचन भूपवरं॥ 


सुखमन्द्र सुन्दर श्रीरमनं। . | 


मद्‌ मार सुधा सनता शमनं॥ 
ग्रनवद्य अखंणड आगोचरगो | 


सबरूप सदा सब होइ नसो॥ 


इति वेद वदन्ति न दंत कथा। 
रवि आतप भिन्न न सिन्न यथा ॥ 
कृत कृत्य विभ्रो सब बानर ये। 
निरखंत तवानन सादर ये॥ 


_ धिक जीवन देव शरीर हरे) | 


तव भक्ति बिना भव भूलि पर ॥ 


ब दीनदयाल इपा 
. मति मोरि बिभेदकरी हरि 
. जेहिते बिषरीति कृपा करिये 
. _ - इस में सुख मान सुखी चहिये 
` ` स्वलखसडन मण्डन रव कप 


२०, «3८ re ॥ हू 
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म] चलेन (७) 
नृपनायक दे वरदानमिदं । | 
|  चरणाम्बुजप्रेमसदा शुभद॥. | 
|| हेह विनय कीन्ह उहुमँँति विधि, प्रेम महित गात। २ 
| । ` . वदनं विळोकत रामकर, लोचन नाहि अधात॥ | 
||ह अ्रवसरदशर थतह आये #तनय॑विलोकिनयनजलहा ये 
वश्रवुजप्रणामप्रमुकीन्हा * आशिर्वाद पिता तब दीन्हा 
सकल तबएशय प्रभाऊ # जीते अजय निशाचरराउ 
|निदुतबचनप्रीति अतिवादी » नयनसलिलरोमावलि ठाढी 
| एति प्रथम प्रेमअनुमाना * चितेपितहिं दीन्हेउ हृदज्ञाना 
गएमा चोभ नहिं पावा ४ दशरथ भेद भक्ति मनलावा 
|पागउपासक मोच न लेहीं # तिन कहेँ राम भक्ति निजदेही 
| खार करि प्रभुहिं प्रणामो # दशरथ हरषि गये सुरधामा 


|| दोहा अनुज जानकीसहित प्रभु, कुशल कोशलाधीश। | 

' . छविबिलोकि मन हरषि अति, अस्तुति कर सुशं ॥ „ 
न-जय राम शोभाधाम » दायक प्रणत विश्राम\ -. 
' शृत तूणा वर शरचाप%शुजदणड प्रबलग्रता॥ ` | 
जय दृषणारि खरारि » मर्दन निशाचर कारि। ` | 
` यह दुए सारेउ नाथॐ मे देव सकल सनाथ ` : | 
 ' जयहरणधरशी भार #महिमा उदार श्रपार! - 

` ` जय रावशारिङ्गपाल # किययातुधोनबिहाल १ ` | 
' लंकेश अतिबल गर्व # कियवश्य सुर गन्धे ` | 
परद्रोहरत अति दष्ट # पायो सोफलपार्पिष्ट। | | 


हु | रा पण्णणा"--ाऱ ना दे ~; 5, ६ रावण fs 9 न्ट ८ राक्स॥ . जा. & हर । - क 
कक मा २ मुख ३ पुत्र ४ देखि ४ पिता ६ रावण ० मे नना 
225 पक MEST र < न = de जप हटाए ५५ २३५४६ र 
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अवएुनइदानदयाल # राजीव नयन विशाल * 
मोहिरहाअतिअभिमान # नहिंकोउ || 


अब देखिप्रयुपदकज # गतमान हुल र | 
` कोउन्नह्मनिए णध्याव* अव्यक्त जेहिश्रति गा, | 
मोहिंभावकोशलभूप * श्रीराम सण॒ण स्वरूप) | 
वदेहि अडुजं समेत * संसह्य कृरु निकेतं | 


| 


f 


ब्रह्मादिशंकरसेव्य राम नमामि कहुणाकोमलं॥ 
दोहा-अबकार. कृपा बिलोकि मोहि, आयसु देह कुपाइ। | 


1 
| 
५ || 
| 


| कहां करों सुनि प्रियवचन, बोळे दीनदयालु ॥ . | 
सुनु पुरपति कपि भालहमारे % परे भूमि निशिचर जे मे 


. | युन खगेशं प्रभुको यह बानी ४ अतिअगाधजानहिंधनिश॥| 
-_॥ प्रथचह त्रिभुवनमारि जियाई # केवल शकंहि दोनि | 
|| सुधावरषिकपिभाल जियाये # हरषि उठे सब प्रमु 
| उधादष्टि मइदहुँ दलउपर #जिये भालकपिनति ह| 
|| रामाकार भये तिनके मन % गये ब्रह्मपद त | 
|| सुरत्रंशकंसंबकपिग्रस्त्ाच्छा # जिये सकल bs | 
` | रामसरिसँको .दीनहितकारी # कीन्ह bs 

` || खल मलधाम कामरतरावन # गति ५ ® 
॥ दोहा-सुमन वररोष सब सुर चले, चढि चढि सविर वि 1 क 


or Ch Renee 
१ कमल २ स्थान ३ मनुष्य ४ सेवने योग्य ४ मेरे ६ गरुड ७ ड्ग्द्र 
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वी] _ ऽलः . (४३) 


`), ~ल सुअवसर रामपर, पँ, आये शम शम्भु तुजाने ॥ 

||. परसम्रीति कर जोरि युग, नयननलिन भखिरि । ` | 

|| - पुलकित तनु गद्गद्‌ गिरा, विनय करत त्रिपुरार॥ 

| भिरक्य रघुकुल नायक # घृतवर कर शोयक 
महा धन पटल प्रभंजन » संशय विपिन अनलसुररंजन 
| एसणणणजमन्दिरसुन्दर» भ्रम तमप्रबल प्रतापदिवाकर 
दम कोधमदगज पञ्चानंन * बसहु निरन्तरजनमनकानन 
[पय मनोरथ ए जकंज वन » प्रबल तुषार उदार पार मन |. 
| वारिधि मन्दरपर मन्दर » वार्य तारय संझ्ति दुस्तरः 
|्यामगात राजीव विलोचन # दीनबन्धु प्रणतारंति मोचः 
|ुजजानकीसहितनिरन्तर  बसड राम नप ममउरअन्तर 


A‘ OA 


| 


% सजलभये हरिनयन 
| हातार कोष गृह मोरःसब, सत्य. वचन पुट म i 
छ|. देशाभरतकी सुमिरि मोहि निमिष कि गा 


RN I द खज़ाना ॥ 
|च रमल २ घुष ३ सूय ४ सिद ५ पाला १ जनन २ कमल २ घनुष ३ सूर्य ४ सिंद ४ पाला दे राज जपा 
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[ सिव १ 
तापसबै शरीर इशे, जेप निरन्तर गो | | 
देखो वेगि सो यतन करु, ससा निहोरों नोह॥। | 
. जो जेहों बीते अवधि, जियत न पाउँ वीर । 

प्रीति मरतको समुझि प्रश्न, णुनिणुनि पुलक शरीर ॥ 
_ कर कल्प भार राज्य तुम, सुभिरेहु मोहि मनमाई । 
पान मम धान !संथारउ, जहा सन्त सब जाई ॥ | 
सुनत विभीषणा वचन रासकेक हरषि गहे पद ङपाधाम| 
बानर भाल सकल हर्षाने # प्रशुपदगडिशुशविमलन बघा | 
बहुरि विभीषण भवनंसिथाये # एऽ्कमशिगश वसन म 
_ | ले पुष्पक प्रथु आगे राखा # हॅसिकेङपासिन्छु असमात्॥| 
` ॥चढ़िविमांनसुतुसखाविभीषश गगन जाइ वष इपर मग 
) | नभपर जाइ विभीषश तबहीं# वरपि दिये मणिअम्बरसक॥ 
| जोजेहि मन भावे सो लोही # सशि मुख मेलिडारिकपि 
' हुँसतराम सिय अघुजसमेवा # परम कोठुकी इपानिके| 
दोहा-ध्यान न पावाहि जाखु झुनि, नेति नेति कहवेद) | 
कृपातिन्थु साइ कपिन सों, करत अनेक विनोद ॥ | 
` उमा योग जप ज्ञान तप, नाना अत मेख नेम । | 
राम कपा नहि करहि तस, जस निष्केवक प्रेम / | 
|| भालु कपिन पट भूषणांपाये # पहिरि पहिरिरपपति ४. 
नानाजिनिसदेखिप्रयु कोशा # निएनिहँसत कोरली 
 |चिते सबनपर कीन्हीं दाया बोले मुर वे दा 
| तुम्हरे बल में रावण मारा» तिलकविमीषण दी 
` || निजनिजग्हयबतुमसबजाहूश्सुमिऱ्यहमोदिंड | 
`` | वचन सुनत प्रेमाकुल बानर#जोरि पाणि बोले. 


(९९९ 


टकटक ०००० ७१००० 
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 _ ह्वामादिगमन | >लंककट७ ` (१४५) | 

कड उम हिंसबसोहा » हमरे होत वचन सुचि. 
म जनिकपिक्यि सनाथा * तुम त्रैल्लोक्य ईश रघुनाथा | | 
प्रधुवचनलाजहमसरही क मशककबहुसगपंतिहितकरही 
[विरामरुखवानर अच्छा # प्रेममान नहिं गृहको इच्छा | | 


| दोहा प्रभु मेरित कपि भाजु सब, राम रूप उस्शालि । 
हषे विवाद ससत सब, चले विनय बहुभालि॥ . 


प जाम्बवन्त कपिराज नल, अङ्गदादि हनुपन्त। | | 
गे सहित विभीषण अपर जे, यूथप कपिवलवन्त ॥ : | 
घ कहि न सकहि क्छुप्रेमश, भरि भरि लोत्रन वरि। £ | | 
व. सम्युल चितवाह राम तजु, नयन निमेष निवारि॥ - ¦ 
1 ग्रतिशय प्रीति देखि रघुराई * लीन्हे सकल विमान चढाई | 


तमहं विप्रचरण शिरनावा # उत्तर दिशिहि विमान चलावा | 
॥शतपिमान कोलाहल होई #% जय रघुवीर कहे सब कोई | | 
एत राम समेत भामिनी*मेरु शुद्ध: जल घनं दामिनी | 

रविमानचलाअति आतुर # कोन्ही सुमन दृष्टि हें सुर | | 

पुसदचलित्रिबिधंबयारी # सागर सुरसरि, निमंलवारी | 
नि हो हिंधुन्द्र चहुं पासा # मनत्रसन्न निर्मल आकासा | 
 खुबीरदेखु रण सीता * लक्ष्मण हत्यो इहा ईद्रजीतां | 
कीनि अंगद के मारे#रणमहे परे निशाचर भार रा 
कं रावण दोउ आई» इहां हतेउँ स॒र्सनि इसदाई | 


m3 een re का 


| कुम्मजादिसुनिनायक नाना # गये राम सबके . 
| सकलपुनिनसोपाइ अशीशा * आये चित्रकूट जाती 
| तहं करि अषिनकेर सन्तोखा * चला बिमान तहाँते 


| पुनि देखी सरसंरी पुनीता ४ राम कहा प्रणाम कह सोती 


-भरतहिं कुशलहमोरिखुनावह * समाचार ले आतुर आई 
नाना विधिपूजा मुनि कीन्हीं * अस्तुतिकरिुनित्राशिषरी 

ब्‌ 
इहा निषाद सुना प्रथु आये # नाव नांव करि लोग बला | 


| दौन्हअशीश्सुदितमन गङ्गा सुन्दरि तव अहिवात अ 
'सुनतहियह धावा प्रेमाकुल # आवानिकट परमधुलरड- | 


i शोत २ हाजी ३ सीढ़ी ४ जल्दी 


(4 ह) ` = ` कुछ बज उजायण 
सकल दिलाये जानकिहि, कहि कहि सबके नाम ॥ 
सपंदिविमानतहाँचलि~वा # दणडकवन जहे 


१.2 

तता क: 
CQ र |] ® vf 

५ ब 

५ 


[1 


॥ 
पु 
ऐ र 


बहुरि राम जानकी दिखाई # यशुना कलिमलहरशियुह!|॥ 


तीरथपति इनि दीख प्रयागा * देखत जन्म कोटि अघमा| 
देखि राम पावनि पुनि बेनी # हरशशोक युरलोकनिशेनी| 
देली अवधिएरी अतिपावनि * त्रिविधिताप अवदापनशावरि| 
दोहा तब रघुनन्दन सियसाहित, अवधहिकीन्ह प्रणाम । ' 
सजल वेलोचन पुलकतनु, पुनि पुनि हराषित राम॥ 

बहुरे त्रिवेणी आय प्रभु, हरषित मञ्जन कीन्ह | 
कपिन समेत महीसुरन, दानविविधविषि दीन्ह ॥ । 
प्रभु हनुमन्तहि कहा बुझाई % धरि हिजरूप अवधएर जा 


| 
तुरत पवनएुतगमनत भयऊ तब प्रथ मरहाज पह । १ 
मुनिपद बन्दियुगेलकरजोरी # चढि विमान प्रमु चले बही 
| सुरसरि लॉपियानंजबआवा > उतरा तर्ट प्रश्न आयछ | | 
तब सीता पूजी सुरसंरी » बहुप्रकार करि चरी 


| 
| 


Dn 0 रि 


न ना se गंगा! 490 
= “ जल्दा « हनुमान ६ दोनो ७ विमान ८ कनांरा 4 | 
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दिनिषादमिळन]  <लंककण्डळ (५४७) 


हिविलोकि सहित बेदेही * परेउ अवनितनसुधिनहि क्‍ | 
प्रीति विलोकि रघुराई # हरषि उठाइ लीन्ह उरलाई | 
&ल्‍द-लिय हृदयलाइ कपानिधान सुजान राय रसापती।. 
| बेठारि परम समीप पृ छी कुशल सो करि वीनती ॥ 
| अब कुशल पदपंकजविलोकि विरञ्चि शंकर सेव्यजे । 
| सुखधास पूरण काम राम नमामि राम नमामि ते॥ | 
| | सबभाति अधमनिषाद सो हरि भरत ज्यों उर्लाइयो। | 
| मतिमन्द तुलसीदास सो प्रभु मोहवश बिसराइयो ॥ | 
। यह शवशारि चरित्र पावन राम्रपदरतिप्रद सदा । 
| कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्धसुनि गावहिं मुदी ॥ 
|| दोहा-समर विजय रघुनाथ के, सुनाह जे सदा सुजान । . 
|| विजय विवेक विभूति नित, तिनहिं देहि भगवान ॥ . 
` यह कॉलिकाल मलायतन, मन कारे देखु विचार 

` श्रीखनायक नाम ताज, नाह कडु आन अधार ॥ 


इति श्रींगमचरितम!नसेसकलकलिकलुषविध्वसने लक्काकाणडे ॥ 
विश्लवेराग्पसम्प।द्नोन।सषध्स्सोपानः ॥६॥ 


इप से ६ मल का घर ॥ > है, 
क १ एथ्धी २ ब्रह्मा ३ नोच ४ 0 PR 


म ह 


Fi 
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लीजिए! | ह लीजिए ||] ) 
शुदे यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) १ | 
कार्यालय ॥ | शै. 
छ | | 


क । बनल भारत वर्ष में शुद्ध शज्ञोपवीत क. मिलना वर्तमान की | 
| समय में परायः अग्रा हो गया है । एसी अवस्था भें ` शुद्ध ” (३ 

५४ शब्द द्वारा अपने उदेश्य पू का ळकर हमने अपने कार्यी || 
| र में यज्ञोपवीत का भी काय्य शुरू किया है हमोर यहाँ बढ़िया सूत NE 
त्व ह गाँउ का ध्यान रखते हुये बड़ी सावधानी से बटाई कटाई जाती & | 
ह है यही कारण है कि इतने अल्पकाळ ही में हमारा यज्ञोपवीत 


कार्यालय विशेष लोक प्रिय हो रहा है, आवश्यकतानुसार मोटे 
व महीन सूतका यज्ञोपवीत आईर भेजकर शीघ्र मँगालें । 
नेऊ मेटि.सूतका ( बहुत बढ़िया ) ।2) कोडी । 


. ५७, जनेऊ महीन सूतका ( बहुत बढ़िया ) >) कोंडी) | 
. (00  जनेऊ मोटे व महीन सूत का छोटा बच्चों क लिये !) कोडी 
i नोट-( अभी और भी कई प्रकार के जनेऊ तैयार हो रे 


निवेदक-अबन्धकती = | 
भागेव पस्तकाळय, 


[a 


गायघाट, बनारस मिदी। [| 
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$ रामायण # 
&तुर काण्ड 


के मङ्गलाचरण के 


€ श्लोक दु 


केकीकशठांभनीलं युखरविलसहिप्रपादान्जचिल् 

||| शोभाड्य पीतवख्रे सरसिजनयनं सवदासुप्रसन्नम्‌ । 
ं fi नाराचचापं कपिना त ll 
| स्य जानकोशंरघुवरमानशपु ॥ - 
| कोशलेन्द्रपदकन्जमन्जलोपद्मयोनिशितिकगठवन्दितो। | _ 
'जानकीकरसरेजलालितोचिन्तकस्यमनभे गसंगिनौ॥श॥ | न 
. कुन्दरन्दुदरगोरसुन्दरंचाम्विकापतिमभीष्टसिडिदम्‌ । | | 
_करुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम | | 
हा-रहा एक दिन अकि) अतिआरत उ 1 सी 
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[= य आगमन प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुफेर ॥ | 
दौशल्यादिक मातु सब, मंन अनंद अस हाइ ॥ 
आये प्रभु सिय अनुनयुत, कहनचहत अस काइ॥ 
| भरत नयन भुज दक्षिण, फरकाह बाराहँबार 
| - जानि शकुन मनहंष अति, रागे करन विचार ॥ . 
| रहा एक दिन अवधि अधारा # सुकतमनइलभयउ अपा | 
कारनकवन नाथ नहिं आये जानिकुटिलप्रधुमोहिंबिसरागे गा 
अहहधन्यलदमणबडमागी # राम पदारीवेः 
पटीकुटिलनाथमोहिंचीन्हा # ताते नाथ सङ्ग नहिं लीन्हा ||ह 
| जो करणी सुभे प्रथु मोरी * नहि निस्तार कल्पशतकोरी | 
` | जन अवणणप्रु माननकाऊ + दीनबन्धु अति एदुलस्वमाइ | 
| मोरे जिय भरोस दढ सोई * मिलिहहिंरामशकुनशुम होई | 
बोते अवधि रहे जो प्राना * अधमकवनजगमो हिंसमाना || 
- दोँहा-रामविरह सागर महँ, भरत मगन मन होत ॥ || 
विप्ररूप धार पवन सुत, आइ गये जिम पात ॥ 
`. बैठं देखि कुशासन, जटामुकुट कृशगात । ह | 
राम राम खुपात जपत, सवत नयन जळजात ॥ ह| 
देखत हनुमान अति हषें#पुलकगात लोचन जल | 
मनमहँबहतमाँति सुखमानी #बोले श्रवण सुधासम बानी || 
` || जाह विरह शोचहु दिनराती # रटह निरन्तर छुणगण पाती || 
` |खूङलतिलकसुजनसुलदाता +आये कुशल देवमुनि तर ||| 


॥ 
ह| ||| 
| 
| 


fi, 
| 


MAN _00-0. Public D Jangamwadi Math Collection, ४ £ 5 ज्य की 


Dig उतर क d Sarayu Trust. Funding by of-IKS, 


मण) ` न्रकण्ड १९११) | 


| दत में कप हनुमाना * नाम मोर सुतु कपानिधाना 
| रघुपति कर किंकर % सुनत भरत भेंडे उठि सादर 
| मनहिं हृदयसमाता * नयनश्रवतजलएुलकितगाता || 
| तवदरस सकल इखबीते » मिले आज मोहिराम सप्रोते | 
[खर परकी कुशलाता &तोकहे काह देउं सुत आती | 
||ह सन्देशसरिसं जगमाहीं #करि विचार देखाकळ, नाही 
|हिनउश्च तात में तोही + अब प्रश्न चरितसुनावमो्ी 
|| हनुमान नाइ पद माथा #कही सकल रडुपतिछणगाणी 
| ुकपिकबहुँ कुपालु णसाँइ * सुमिरत मोहि दास की नाई 
॥न्द-निजदासज्योरघुवंश भूषण कवहं मम सुमि ग 
| ऐनिभरतवचनविनीतत्रातिकपिएलकततुचरणनप-. | 
रघुवीर निजमुखजासुणणगण कृहतअगजगनाथ जौ । 
काहे न हो विनीत परम उनात सढ्णुणसिन्धु सी ॥| 
दाहा-शम प्राणाप्रय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात | । | 
पुन पुन [भलत भरत सन; प्रम न हदय र 
॥ सोर्ा-भरत चरण शिरनाय us 
॥ कुशळ सब जाय, हर 
|| हि ~ Ra आये # समाचार संब ख सुना द्‌ 
||नि मन्दिर महँ, बाठजनाई क आवत नगर रतसमुमाई 
| पुनतसकलजननी उठिघाई * dpi | 
समाचार पुरवासिन पाये * नर अर बा 
|| पि ह्वा रोचन फल फला क नव तल सिऱ्युरागामिनि 
| | रिमिरिथारहेम वरभासिति #१ कोउ संग न लावहि 
||भिजेसहितसहिं उठि घावहिं * बाश 204 


१ सेचक २ आदर समेत ३ भ दरै ४ कथा * 


, 


७ माता ८ गमजमनो ॥ 
| 
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(५५२) | त छु ठराआ खण रिमादिवारिष्द पक | 


एक एक सन एँछहि घाई+ ठम देखे दयालु रु? 

| अवधपुरी प्रथु आवतजानी # मई सकल शोभा की खानी || 
मा सरयू अति निम्मलनीरा%हे सुहावनि त्रिविध समी ||ह 
दोहा-हरषित गुरु पुरजन अनुज, भूछुर इन्द सभत | i 
चले भरत अतिम्रेम मन, सम्मुख कपानकत॥ . || 

॥ . बहुतक चढी अ्ारिन, निस्खहि गगनविसान । कट 
| दालि मधुर स्वर हरषित, करहिं सुमङ्गल गान ॥ | 


| } 
| 
| 
| 


| 


0... गर्काशाश खुपात पुरा, सिन्धु दाख हान | 
/ Er वेह कोळाहल करत जनु, नारि तरङ्ग सदान ॥ || 
इहाभावरलकमल दिवाकर * कपिन देखावतनगर शुभाका 
सुनु कपीश अंगद लंकेशा ४ पावनि पुरी चिर यह देशा 
| यद्यपि सब बेक्ण्ठ बाना # वेद एरान विदित जग जाना ||| 
| अबधसरिसम्रियमो हिनसोऊ+ यह प्रसंग जाने कोउ को 
| जन्मभमि ममपुरी सुहावनि # उत्तरदिशि सरयू वह पानि 
| जे मजहिं ते बिनहिं प्रयासा मम समीप नर पावहिं वासा 
` | अतिप्रियमोहिं इहाँके वासी ४ ममधामदा पुरी सुखरसा।! 
` | हषे कपि सुनिप्रमु की वानी # धन्य अवधजेहि राम बखानी - 
दोहा-आवत देखे लोग सब, कृपा सिन्धु भगवान । प 
` ' नगर निकर प्रभु प्रेरक, उतरा भूमि विमान ॥ 

` ` उतर कहे प्रभु पुष्पकीह, तुम कुवर पहं जाहु । | ग 
मरत राम चळेउ सों, इषे बिर अति ताहु ॥ i 
|| आये भरत संग सब लोगा # कृशतलु श्रीरघुवीर वियोग 

` | वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक # देखा प्रधु महिधरिपठ 
| पाइ घरे गरुचरण सरोरहं+अनुजसहितअति पुलका | 
| १चायु २ आह्यय ३ पुर्सिमाका चन्द्रमा ४ ) | 


ह 
शे 
| 


MS 


i E कण ___. GC-0. Public D Jangamwadi Math Collection, V: 
SSSI 


५ eGangotri and 5947 Trust. Funding by ०-॥९5 


तिमर] उतर काण्ड (११३) 


| कुशल ए छि घुनिराया ४ हमरेकुशल तुम्हारिहि | 
| कलंडिजनकहनायउ भाथा ऋ धप घुरन्धर रघुकुल नाथा 
||ह भरत उनि प्रु पदपंकज%नवहिंजिनहिंशंकरसुरपुनिग्रज 
| भूमि नहि उठत उठाये # बलकरि कृपासिन्धृ उरलाये | 
॥ग्रामलगात रोम भये ठाढ़े # नवराजीव नयन जल. बाहे |. 
|«न्द-राजीदलोचनलवत जल तलु ललित एलकावलिबनी। | 
| ` अतिप्रेमहृदयलगाईअडुजहिमिलतप्रशुत्रिधुवनधनी। 
प्रथुमिलतअडुजहिसोहमोपहे जांतनहिंउपमो कही । | 
जवम अर शु गार तबुधरि मिलत वरसुषमौ लही ॥ 
पूछत झपानिधि कुशलभरतहिं वचनवेगिनत्रावहो । 
|| सुनि शिवा सो घुलवचनमनते भिन्न जान न.पावही॥| 
||. अवङुशल कोशल नाथआरतजानि जनदशनदियो।| . 
||  बुड़तविश्हवो रिधिकंपानिधिकाहि मोहिकरगहिलियो॥ । 
|| दोहा पुनि प्रभु हरषित शत्नहन. भेटे हृदय लगाइ । म 

|| . लच्ण भेटे भरत पुनि, प्रेम न हृदय समाइ॥ ` | 
[| [त अतुजल्लक्ष्मणा तबभेटे # हुसह विरह सम्भव इख मेटे | 
॥॥ चरण भरत शिरनावा ४ अनुज समेत परम सुख पावा | 
|| विलोकि हमें एरवासी # जनितवियोगविपतिसबनासौ | 
पुर सब लोग . निहारो # कौतुकं कीन्ह पाल खरीरी | 
मितरूपप्रगटे तेहि काला #यथायोग्यमिलिसबहिङपाला | 
॥शादृ्टि सबलोग विल्लोकी # किये सकलनरनारि विशोको 
| 'एमहंसबहिमिले अगवाना # उमा ममं यह काड न जाना | 
| शिविधि पर सबहिंसुखीकरिरामा* आगे चले शोलणण तव | 
गरल्यादि मातु सब थाई % निरखि बच्छजद घेव लबाई 
जहा र समता २ शोभा स आ 


Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| 
| 


| 
10 
११५ 
ही 
ग 
कि 
रः 


(५५४) खुखचीळजरागुवण चुरुचीळातराचादणा | रामादिवरोषादिकिर | 

[कि जत जेत्वालकबच्छतजि ग्रहचरन वन परवश गई 

`` दिन अन्तपुररुख सवतथन हंकार करि धावत भई । || 
अति प्रेम प्रश्न सबमातुभेटेवचन घरे बहुविधि क) (र 

गइविषमेविपति वियोग भवतिनहषंसुखगणितलहो |. 


दोहा-भेंटेउ तनय सुमित्रा, रामचरण रत जानिं । 
रामहि मिळत केकयी, हृदय बहुत सकुचानि॥ | 
लक्ष्मण सब मातन मिले, हषे आशिष पाइ। || 
क्रेकयि कहुँ पुनि पुनि मिळे, मनकर क्षोभ न जाइ, (९ 
सासुन सबहिं मिली वेदेही # चरणन लागि हति तेही || 
| देहि अशीशपृं छि कुशलाता * होइ अचलठम्हार अहिवात|| 
' सबरघुपतिमुखकमलविलीकी* मंगलजानि नयनजल रोक ग 
' कनक थार आरती उतारहि » बारबार प्रश्न गात निहार | 
' नानाभाँति निछावरि करहीं % परमानन्द हर्ष उर भह 
। कौशल्या पुनिपुनि रघुवीरहि # चितवहिकपासिन्धुरणधीर| 
|| हृदय विचारति बारहिं बारा% कवन भाँति लंका पति म 
` - अ्तिसुकुमार युगल ममबीर # निशिचर धुभट महाबलम | 1३ 
 दोह्ा-ठच्मण अरु सीतासहित, प्रभुहिं विकोकत मात। ||| 

वय | .... परमानन्द मगन मन, पुनिपुनि पुलकित गात Iie | 
| लंकापति कपीश नल नीला जामवन्त ho शुभ 
 |हनुमदादि सब वानर वीरा%धरे मनोहर म) मनुज 


णार 


8 ख > 


FE $ हर 1 +7 ४ न १ I ५ र 
or ८८-0०. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi i > अ, 0 
Pr 4४9४२ FG शब १ PTT PITS यु | जड़ म रत Js: > 
DS TSR ONS Wai hE, Sige Sue RISES, “0077 6४४7 ५०४४४, शू ७2५१ BLP? ५. “iF <० 1४% 


Rw) 


झुमनदृष्टि नभ संकु, भवन चले सुखक्रन्द । . ॒ 
चढ़े अटारिन देखही, नगर नारि नर बृन्द ॥ | 
॥हचन कलश विचित्र सँवारे % सबनधरे सजिनिजनिजहार | 
॥एटनवार पताका केतू#सबन बनाये मंगल हेतु | 
| [थिनंसकल सुगन्ध सिंचाये # गजमणि रचि बहुचोकपुराये | 
॥नाभाति सुमंगल साजे%हर्षनिशान नगर बहु बाजे | 
|हितहनारि निछावरि करही *देहिंअशीश हर्ष उर भरही | 
|चंनथार आरती नाना #युवती साजि करहिकलगाना | । 
(शहि. आरतो आरतहरंकी करघुकुलकमलविर्पिनरिनकर | 
ग शोभा सम्पति कल्याना # निर्गम शेष Bb ल 
[|| चरित देखि ठगि रहहीं # उमातासु्॒णनर किस शेश | 

| दाहा-नारि कुमुदिनी अवध सर, खुपति विरह दिनेश । | 
| अस्त मेय विकसित भई, निरखि राम राकस ॥ 

[|  होहि शकुन शुभ विविध विधि, बाजि र । 

| पुरनर नारि सनाथकरि, भवन चळे अगवान 

ग भ जाना केकयी लजानी * प्रथम तोड क सो | 
ती ऐशपिंबोधि बहुत सुख दीन्हा * बिज थी सब भय 
वर|गोसिन्धु जब मन्दिर गय» पुर नरनार ९ मदार 


वरिष्ठ हिज लिये बुलारे* आज सर सदन हातन | 
| हरवुन % रामच बैठा सिन | 


पा -इ बेद ७ कोक बेलो । | 
इ FE शरामचन्द्र ५ चन ६ येद पिटी 
बि २ पल २ सडक ३ सोना ४ थोरामच Hi े 
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(५५ ६) लक व राजा सए "कौशल्या दिराभारि 
च्य ; 
पनि वशिष्ठ के वचन सुहाये # सुनतसंकलाविप्र न मन 
कहहिं वचनमहु विप्र अनेका # जगअभिराम राम अभि 
. | अबगुनिवरविलम्बनहिंकीजे # महाराज कह तिलक क 
|| दोहा तब युनि कहेउ सुमन्त्र सन, तुरतचळ शिरनाइ | |; 
® | रथ अनेक गज वाजि बहु, सकळ सवार जाइ ॥ 
_ जहे तहँ धावन पढ़े पुनि, मंगळ द्रव्य मैंगाइ । 
इषे समेत वशिष्ठ पद, पुनि शिरनायउ आइ ॥ ° 
झवधपुरी अतिरुचिर बनाई # देवन सुसनंदष्टि भि 
राम कहा सेवकन बलाई # प्रथम सखन नहवाबह जाए 
) ` | सुनतवचन जन जह तह धाये * सुग्रीवादि वुरत नहवाये 
` | पुनिकरुणानिधि मरते हंकारे # निज ऋरजटा राम निखा 
| नहवाये प्रभृ तीनह भाई # मक्तबछक झपाल रघु 
| भरत भाग्य प्रशु कोमलताई # शेष कोटिशत सकहि न गाई 
| षुनि निज जटा रामबिवराये # सुनि अनुशासन पाय नहाये ||. 
| करि मज्जन भुषणप्रश्ु साजे + अंग अनंगं कोटि छबिलाजे | 
| दोहा-सासुन सादर जानकिहिं, मज्जन तुरत करा; 
। दिव्य वसन वरभूषणान, अंग अग सजे बनाइ ॥ 
ढ 0 राम वाम [दाश शामित, रमा रुपशुणखान । | 
| . दाख सासु सब हराषित, जन्म सफर निज जानि ॥ 
| पुनु खश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनिवृन्‍द 
ह ४: मवि च [वमान आय सकल, सुर देखन सुखकन्द॥  , | 
| प्रभुविलोकिसुनिमनअनुरागा% तुरत दिव्य सिंहासन माग 
` | रविसम तेज वरणि नहि जाई # बेठे राम दिजन शिरी 
| जनकसुता समेत रघुराई #देखि प्रहे पुनि सुरी 


| 
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| तब हिजन उचारे% नस सुरमनिजयजय बिक । 
की तिलकवशिष्ठसुनिकोन्हा * पुनि संव विप्रनग्रायसुदीन्ह, | - 
बिलोकि हरपी महतारी # बारबार आरती उतारी | 

` |ह्मनदानविविधिविधिदीन्हे याचक सकलअयाचककोन्दे | 


| | पर नियुषनसाई ५ देखि युरन हुन्दुमी बजाई | 


||न्द-नम हुन्डुमी बाजहि विपुल गन्धर्व किन्नर गावही' | 


` नाचहि अप्सराइन्द परमानन्द सुर मुनि पावहीं। | 
. भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेतजे | 
' गहे छन्‌ चामर व्यजनं धड असि चमंशक्तिविराजते | 
सिय सितदिनकरवंशथूषणुं़ाम बहु छविसाहहीं। | 
॥|| नपअम्बुधर वरगात अम्बर पीतसुनिमन मोही ॥ | 
| सुकुटांगदादि विचित्र भुषण अंग अंगन प्रति सज्ञे ।| 
| अम्भोजं नयन विशालउरभुजधन्यनरनिरखन्तिजे॥ | 
|| दोहा-वह शोभा सुसमाज सुल, कहत न बने खगेश। | | 
|| ` वरणे शारदं शष श्रुति, सो रस जावु महेश ॥ 
| `` भिन्न भिन्न अस्तुति कीर, गे सुर निज निज धाम | 
|| . वन्दि वेष धार वेद तब, आये जहे श्रीराम ॥ 
|| ` - प्रथु सर्वत्र कीन्ह अति, आदर कृपानिधान | 

| छख्योन काहू मर्म कछु, लगे करन गुणगान ॥ 

न्र-जय सगुण निय णरूप राम अनृप भूपंशिरोमने। | 
; || ` दशकन्धरादिप्रचणडनिशिचर प्रलखलमजबलहने॥ | 
` अवतार नर संसारमार विमंजि दारण इख दह. 
जय प्रणतपाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे ॥ oe 
02 कर डी ६ सरस्शतो ७ राजा] 2 \ 
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न 
` तव विषम मायावश छुराछुर नाग नर अगजग सो 
भवपन्थञ्जमितश्रमितदिवसनिगिकालकर्मणुणनम। | 
` जेहिनाथ करिकरुणा विलोकहनिविभ हुते नि 
भवखेदछेदनदक्त हम कह स् राम नमामहे, 
जे ज्ञान मानविमत्त तव भवहरणि भक्ति न आहर। 
` ते पाइ सुरुलभपदाटपि परत 
विश्वास करिसबआश परिहरि दास तव जे हेह । 
जपिनाम तव बिवुश्रम तरहिं भव नाथरामनमामहे || 
जे चरणशिवश्रजपृज्यरजशुभपरसि शुनिपंत्नी तरी | 
नखनिगता पुनिवन्दिता त्र लोक्यपावनि पुर्‌सरी॥ 
ध्वजकलिशअंकशकंजगुत वनफिरतकटककिनलहे। 
` पृद्कज हन्द मुकन्द राम रमेश नित्य भजामहे॥ 
` अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वचचारि निगमागम भने।| 
षट कन्ध शाखा पञ्चविंश अनेक पणा सुमनधने॥ | 
फलयुगलविथिकट्मधुरवेलि अकेलिजेहिआश्रितरे || 
पवित फूलत नवल नित संसार विंटप नमामहे। | 
ज ब्रह्म अज महेत अनुभवगम्य मनपरध्यावही॥ 
ते कहहुजानहु नाथहम तबसगुण  यशनितगाव्॥|| 
करुणायतन प्रभु सद्शुणाकर देव यह वर मांगी || 
मनकर्म वचनविकार तजितवचरणहम अठ॒राग्ही।॥ 
दोहा-सबके देखत वेदनहु, विनती काह उदार २ 
अन्तद्धान भये पुनि, गये ब्रह्म आगार ॥ | 
वनतय सुनु शम्भु तब, आये जह रघुषा! 


क त्यावर २ जङ्गम ३ दु'ख ४ अहल्या ४ चञ्र ६ घर 3 गरुड, ॥ न 
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| उतर क र्‌ः काण्ड 
| विनय करत गइदगिरा, पूरित पुरक शरीर ॥ ||... 


| 

छन्द-जय राम रमारमण शमनं। 
॥.. अवताप भयाकुल पाहि जनं॥ | 
॥|| अवधेश सुरेश रमेश बिभो। | 
| शरणागत माँगत पाहि प्रमो॥ | 
|||  दशंशीश विनाशन वीश गुजा। 
|| .. ठत दरि महा महि भरि रुजा॥ 
॥ श्जंनीचर एन्द पतंग रहे। 
||| . शर पावक तेज प्रचण्ड दहे॥ ` 
| || सहि मणडल मण्डन चारुतरं । 


छत्‌ गायक चाप ।निषङ्क वर ॥ 


| ॥ सद मोह महाममता रजंनी। 
तमपुञ्ज दिवाकर तेज अनी ॥ 
ह|| मठुजाद किरात निपात किये। | 
|| ` घृगलोग कृभोग शरेण हिये ॥. 
|| ` हति नाथ अनाथनि पाहि हरं । 
॥| विषयावन पामर भूलि परे 
॥॥  वहरोग बियोगन लोग हये 
॥॥ की भवदंधि निरादर के फल्न ये ॥ 


1 | अवसिन्धु अगीध परं नर त। 
पं पदपंकज प्रेम न जे करते॥ 
अतिदीन मलीन हुखी नित! 
जिनके पदपंकज प्रीति नहीं॥  _ 


हे | क 
कः सार २ रा संसार २ रावण ३ रतस ४ पातगा ५ तरकस ६ रावा ७ सेना ८ अथाद टची 
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(५६४) 
पि उिउलम्ब भवन्त कथा जिनके। 
प्रिय सन्त अनन्त सदा तिनके॥ | 
नहि राग न रोष नमानमहा। 
तिनके सम वभव वा विपदा ॥ 
' य॒हिते तव सेवक होत झुदा। | 
| मुनि त्यागत योग भरोस सदा ॥ ` 
) क करि प्रेम निरन्तर नेम लिये 
| | पदपंकज सेवत. शुद्ध हिंथे 
॥ . सम मान निरादर आहह | 
सोइ सन्त सुखी विचरन्तमही॥ | 
सुनि मानस पंकज मुङ्ग भुजे | 
घुदीर महारणधीर अज॥ || 
तव नाम जपामि नमामि हरी । ह | 
भवरोग महामद मानओअरी॥ . | 
गुण शील कृपा परमायतने। 
प्रणमामि निरन्तर श्रीरसनं ॥ 
` श्घुनन्द निकदून हन्ह घनं। 
महिपाल विज्ञोकिय दीनजनं ॥ 
दोहा-बाखार वर मागो, हरषि देहु श्रीरंग । 
` पद सरोज अनपावना, भाक्तिं सदा सत संग ॥ 
वरण उमापात रामशुण, हरषि गेय केलास । 
तब प्रभु कपन दिवाये, सब विधि सुख प्रदवास ॥ 


_सुनुखगपतियहकथासुहापनि % तरिविधतापभव दोषः 
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| महिमा ] के उतर क Ke ( | ) 
हतजकर शभ अभिषेक | मनलस विक 
॥करसकामनरखुनाह जगावहि  एखसम्पति नानाविधिपावहि | 
[पहुलम सुख करिजगमाही » अन्तकोल रघुपतिपर जाही. 
| [1हिविम॒क्तविरत | अरुविषई 00 लहहिंभक्तिपुखसंपति नितः ` 
॥हापति रामकथा में बरणी » सुमतिबिलासत्रासटख हरणी | 
||हितिविवेकभक्तिृह करणी # मोहनदी कह सुदर तरंशी | 
तित नव मंगल कोशलपुरी # हरषित रहहिं लोग सबकरी | 
॥नितनव प्रीति रामपदपंकज # सेवत जेहि शंकासुरमुनिअज | 
न बहु प्रकार पहिराये  हिजन दान नानािि पाये | 
दोहा-अह्मानन्द मगन कपि, 22. प्रभुपद प्रीति । | 
८. जाते न जानेउ दिवश निशि, गय मास षट बीति॥ 
| सरे एहसपनेइ सुधिनाहीं# जिमि परद्रोह संत मनमाहीं 
॥ रघुपति सब सखोबुलाये ४ आइ सबन सादर शिरनाये | 
म समेत निकट बेठारे% भक्तपुखद महुवचन उचारे || | 
| पअतिको न्हिमोरिसेवकाई # सुखपर केहिविधि करोंबड़ाई | ७ 
|| मोहिँतुमअतिप्रिय लागे * ममहितलागिभुवनसुखत्यागे | 
| राज संपति वेदेही ४ देह गेह परिवार सनेही | 
|पिमोहिंग्रियनंहितुमहिंसमाना% सपा न कहीं मोर यहबानी || 
कह प्रिय सेवक यहनीती *मोरे अधिक दास पर प्रीती | 
|| .. ोहा-अब गृह जाहु सखा सक मजहु मोहिं हद नेम ` 
|` ` सदा सवेगत सवेहित, जानि करहु अतिप्रम ॥ । 
| (निपरमुव्चन मगन सवभये # को हम कहाँ बिसरि ततुगये | 
एक रहे जोरि कर आगे #कहिनसकतकछअतिअलुरागे| 
| भेम तिनकरप्रसु देखी # कहाविविधविविज्ञानविशेखी, 
| ऐसम्सुखकळू कहैनपारहिं ४ पुनिपनिचरणसरोजनिहारहि | 


| नावः३ भिलारा ४ मित्र ४ 


` 


2s 72222, 


झूठ ६ स्वभाव ७ कसल ॥ 8 
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ते मगाये नाना ॥ रङ्ग अनुप ह 
तब प्रु भूषण वसन क अनृप हुरो 
सुग्रोवहि प्रथमहिं पहिराये भरत वसन ने जहाथ ल 
प्रधु प्रेरित लक्ष्मण पहिराये # लंकाएति रघुपति मनभाे | 
गद बेठि रहे नहिं डोले* प्रीतिदेसि प ताहि न बोते | 
दाहा-जास्बवन्त नालाद से पाहराय रघुनाथ |: a 
_ हियर्धरे रामस्वरूप सब, चलं नाय पद साथ ॥ | 


तब अंगद उठ्नाइ शिर, सजलनयन करजोरि 


22 ARISES IE 


अति विनीत बोलें वचन, मनहु प्रेमस्स बारे ॥ | 
| सुनु सर्वज्ञं छृपासुखसिन्ध* दीन दथा कर आरत बसू | 
| मरतो वार नाथ मोहिं बाली * गयी तुम्हारे पगतर घाली | 
| अशरणशरण विरदसर्भारी # मोहिँजनि तजहु भक्तमयहा *. 
` | मोरंप्रश्ठ तुम शुर पितु माता * जाउँ कहाँ तजि पंदजलजातो 
. | तुमहि विचारिकरड नरनाहो ॐ प्र्ुतजि सवनकाजमभकाहा|| 
| बालक अब॒धजान बलहीना * राखहु शरण जानि जनदीना | 

` | नीचेटहल गहकीसबकरिहो * पद विलोकि भवसागरतरि 

| असकहि चरण परे प्रमपाही # अवजनिनाथ कह गृह 

|| = दोहा अंगद वचन विनीत सुनि, खुपति करुणासीव । प 
ह प्रयु ठाय उर लाय, सजल नयन राजीव ॥ .. ७ 
निजउरमाला वसन माणे, बालेतनय पहिराय । 
| पदा किये भगवान तब, बहुप्रकार समझाय ॥ ते ४. 
| ` || भरत अनुज सौमित्र समेता * पंठवन “चले भक्तकुतच( 
अंगद हृदय प्रम नहि थोरा कफिरिफिरिचितवतप्रमुक | 
व Ne - प्रणामा + ape | 
5 ॥ 1नवोलानचलनी #सुमिरिसुमिरिशोचतहा 
` |स देखि विनयवह मासी चले हृदय पदक रा 


। 
त | 


ज — = 


१ अपन २ 14% षश ३.सब जाननेवाले ४ गर राजा ७ लच्मय ॥ 
ननेवाले ४ गरीच ५ कमल ६ राजा ७ सि 
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ig दिस्पुरगमन | - तर काण्ड (५६३) | 
त आदर सवकपिपहुँचाये % भाइन सहितरमिकि 
ग्रीव. चरण गहि नाना * भाँति विनयकीन्हीहनमाना 
दृशकरि रघुपतिपद सेवा # तबफिरि चरण देखिह देवा | | 
प्रएुञज तुस पदन कुमारा ५ सेवहु जाइ कृपा झारा 
[प्रतिकहिकपिपतिचले तुरता % अंगद कहेउ सुनहु हनुमन्ता 
॥ दाह फेरउ दरडवत मशुसन, तुमाह कहा कर जारि । | 
बारबार रेशुनायकाइ, सुरति करायहु मार ॥ 

. अत काह चळउ वाले सुत, फिरिशाये हनुमन्त । 
. ताछु शोते प्रहसन कही, मगन भये भगवनत ॥ 

_ छुोलशाहुवाइकरआत, कामलळुसुंसहु वाह । 
चित खगश रघुनाथ अस, समुझिपर कहुकाहि॥ . | | 
[॥निपालुलियबोलिनिषादा% दीन्हेउ भूषण वसन प्रसादा ~ 
(गह मवनममुमिरणकरेऊ# मनक्रप वचन धर्म्रवुसरेऊ | 
1॥झममसखा भरतसमश्राता » सदा रहेइ पर आवत जाता | ५ 
चनधुनत उपजासु भारी # परे उ चरण लोचनभरिवीरी || र न 
|| शणकमलउरधरिग्रह आवा # प्रच प्रमावपरिजनंहिसुनावा | 
एति चरित देखि पुरवासी * इनि¢निकहहि धन्य्ुलशसो | « 
[मि राज बठे त्रयलोड़ा # हेरषितभयउगयउसबशोका | | 
(न कर काहसन कोई % रामग्रताप. विषपता 
` दोहा-वर्णाश्रम निज निजथरम, निरत वेदपथ लीग | .. . . || | 
` ` चलहिंसदापावहिंसुलहिं, नहि भय शोक ने रग | | 
हैक देविक भौतिक तापा+रामराज्यनहि काहुदिब्यापा | . 
मि नर काहि परस्पर प्रीती ४ चलाहि पुथमंनिरतश्रृपिनीती | | 
उ चरणाधर्म जग माहों # पूरिरहा सपनेह अघ नाही || | 
तिरत नर अरु नारी # सकलपंरमगतिके अधिकारी |. | 


खक परव २ ढेए है फूल ४ नार ४ RR प. 


नेह 
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(५६९) गतस्स रभ < ` [इधर । | 


'अल्पणयुनहि कनिउँपीरा» सव सुन्दर सबनिरुज शोर 
| नहिदद्िकोउ दुखीनदोना # नहिकोउअबु वनलन्तगाहीन | 
| सब निर्दम्म धर्म्मरत घुनी # नरअरु नारि चतुर शुभग ||. 
| सबग॒णज्ञसब पण्डित ज्ञानी # सब कृतज्ञनहि' कपटसयानी || 
॥ दोहा-रामराज्य वहिंगेश सुन, सचरावर जग माहिं। | | 
| काल कर्म स्वभाव गुण, कृतदुख काइहि नाहे॥ || 

' भम्नि सप्त सागर मेखला * एक मप रघुपति कोशता १ 

भवन अनेकरोमं प्रतिजासू * यह प्रशुताकछ, बहतन ताप | 

|| सोमहिमा संमुकत प्रधुकेरी #यह वण!त हीनता कं घने। 
'सोउमहिमाखगेशजिनजानी »फिरियहचरिततिनहुँरतिमानीी 

| सोउजानेकरफल यह लीला * कहहिमहामुनिवर दमशीत 
राम राज्य कर सुख सम्पदा # वरशिनिसकहि फशीशंशाद २ 
' सब उदारसव पर उपकारी * विप्रचरण सेवक नर नाग | 

| एकनारि ब्रत सब नरकारी # ते मनवचक्रम पतिहितकार। 
दोहा-दरड यतिन कर भेद जह, नृत्यक नृत्य समाज । 

` जीतहि मनहि सुनिय अत, रामचन्द्रके गज ॥ | 


चड 


| फूलहिफलहि सदातरकाननं #रहहि एकसँगगज पः 


पे 
पर 


कजहि खगमृग नानां हन्दा% अभयचरहियनकर हिअ | 
लता बिटप मांगे मधुद्रवही ४ मनभावते घेत पय स] 


दु न सदा रहधरणी « त्रेता मेसतयुग की कर 
प्रगटी गिरिनाना मणिखानी #जगदातमा मुप पहि] 


१ 
१ 


| सरिता सकल बहें बरवारी * शीतलग्मल सवादु | 
सागर निज मर्यादा रहही # डारहि रत्न तटति नरर 


| 
a | 


——————. 


"010 एव पनन र है 
१ वेसमझे २ गरुड ३ सात ४ रोचाँ ५ शेष ६ वन ७ सिह ८ भँवर शर्व वि 
न्य नस नी ८ "ग्वा 
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a तर क एड 


निजकर गहपरिचेय्या करही * रामचन्द्र आयस अलुसहों | 


| 
[ ॥ दोहा जाको रुपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवनि सोइ । 
| पहि राम पदारविन्द रत, रहति लाता | 
[पिहि सालुकल सव भाई #रामचरणरति उर अधिकाई 
| एपदकमलविल्लोकत रहहीं » कबहकपालुहमादिकछ कह 
रम करहि'भ्रातन पर प्रीतो नाना भाँति सिखावहि नीती 
हू त रहहिं नगर के लोगा # करहिँ सकल इल १... 
र म्हनिशि वियिहिमनावतरहही# श्रीरतुवीर चरण र 
दी सुत डा सीता जाये # लव कुश वेद एराणन गाये म 
उनिजयीविनयीअतियुनूर# हजितिविससमन है मर 
i | इइ सुत सब भ्रातन केरे# मये रूप गुण शील ' 
| 


शतकात शकाल सरयू करि मजन * बेठहिँ समा संग डिजसज्जन | ` 
91 १ तालावर छ ३ किरण मे 
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|| दोहा-ज्ञान गिरा गोती [या मन गुण पार । 
| [न गिरा गोतीत अज; म 

थी . > नाति उदार ॥ 
सोइ सञ्चिदानन्द घन, कर नरचारित उदा 


9 


[समार्य | 


1७ 


हर 


त 
3 
र 


> न 
तटा ७०-०७ iris ल वन्य> की €~ ० 


वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि »सुनदि राम यथापिसबजञानीर 
| अनुजन संयुतभोजन करही # देखिसकलजननीसुखमाहो | 
भरत शत्र हन दोनों भाई%सहित पवनसुत उपवन जा! 
पूछ॒हिं वैठि राम एणगाहा # कह हनुमान सुमतिअवगाह ||; 
पुनतविमलणणग्रतिसुछपावहिँ» बहरिबहरिकविनयसुनाबह | 
| सबके गृह गृह होये पुराना क रामचरित सुन्दर विधि नाना || 
नर अहनारिशिमगणगानहिं+करहि दिवसनिशिजातनजानहि 6 
_दोह-अवधपुरी वासीन कर, सुख सम्पदा समाज । ग 


| 
२ 1 | 4 
|| र्ती 


| सहसशष नाहि कहि सकि, जह नृप राम विशज ॥ ||| 
|| नारदादि सनकादि मुनीशा % दर्शन लागि कोशंलाधीश|| 
दिनप्रतिसकलअयोध्याआवहिँकदेखिनगर बिशाग बिसरावहि| 
| स्नजटितमणिकनञ्अटारी नाना रंग हचिर गच ढारी || 
.॥ पुर चहँपासकोट अतियुन्दरकेरचे कगरा रंग रंग व 
सति ग्रहमुन्दर निकर बनाई % मनहें घेरि अमरावति आई 
मणिवहरूप रुचिर गचकाँचा ४ जो विलोकिपुनिवरमनरांचा| 
'धवलधामऊपर नभ चुम्बत सत त 


. 
mp ~ नन+ ७०० >े 


डो 
8 


॥| 


tf 
| 
क 


बहुमणिरचितमरोसनश्राजे # ग्रह गृहप्रतिमणिदीप बिर 
| छन्द्‌-मणिदीप राजहिं भवन म्राजहिँ देहरी विद्र मरची। 
` || _ सणशिसम्भभीतिविरन्चिविरिचितकनकमशिमरकत ९ 
|| सुन्दर मनोहर मन्द्रायत अजिरं मणि फटिकनरच 

||. प्रतिहार हार कपाट पुरट बनाय बहु बञ्रन खपे 
` दोहा-बाह चित्रशाळा अमित, गृह प्रति रचे बनाई। . || 

रामधाम जो ।निरलत, मुनि मन लेत इरा ॥ माई | 
|| छुमनवाटिका ip लगाई * विविध भाँतिकरि यत; || 
. | शता शलितवहमाँति सुहाई५फनहि सदा वसन्त है 


: १ फुलवारी २ राम ३ श्रेष्ठ ४ इन्द्रप री & चन्द्रमा ६ मगा ७ आँगन ॥ 
य फुलवारी २ राम ३ श्रेष्ठ ४ इन्द्रपू री ४ चन्द्रमा दे मंगा ७ ऑग. 
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| 
त 
| 
॥ 
ig 
|. 
४4 
| 
|) 
h १ 
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> 


८ न 
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हि  , ककल 
| द्वारादिश।भा।नरूपण Cr De 205: Fe 
ग | [राद ~ ] | काण्ड व | (५ ६७) 


Vg 


वाता खग बालकेन जिआये + बोलत. मधुर । सुहाये | 
तहे देखहि निजपरछाहीं # बहुविधि कजहि' रत्यकराहीं | 
गुक॑ंसारिका पढावाह बालक % कहहु राम रघुपतिजनपालक 
[जहार सवही विधि. चारू # वीथी चौहट सुचिर बजारू | 
|हन्द-वाजार रचर न बने वर्णात वस्तु बिनु गथ पाइये । | 
|| जह भूप रमानिवास तहँको सम्पदा किमि गाइये ॥ | 
||. वठ बजाज सराफ वशिक अनेक मनहुँ कुबेर ते।' 


` 


ह 


। 


ee 


बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पढ़ें नहिं तीर॥ 


] 


| 


है 


। | तुलसोदन्द सुहाये # बहुप्रकोर सब सुनिन लगाये 


ह. ; SC ६-०३ Nr FS कीचड़ मन [|= सी 11 
र अंवरा २ वायु ३ सुवा ४ मेना ५ ल 
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गीर हस सारस पारावत # भवननपर शोभाअति पावत | 


घ जत्‌, मधुकर झुर्वरमन बा | 


| , सबली सब सुचरित इन्दर नर बिजे ॥ | 
| | ` दौहा-उत्तर दिशि सस्यू बहे, निर्मळ जक गंभीर । ह || € 


॥फराकरुचिर सो घाटा #जहँजलपिवहि वाजिगजठाटा | « 
` ॥निघट परम मनोहर नाना * तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना || 


` आरामरम्य पिकादिखगरव मन पथिक कारी | 


पा any Sarayu Trust. का "जारो mf 


राजा, सी पुर वरणि न जीइ17 कि >: i: प 
|. अगिमादिक सुखसंपटा रहा अवधपुर घाइ॥. ` | 
' जहँतहँ नररघुपतिणुणगापहि » बोठे परस्पर यहे सिख र 
| भजहप्रणतप्रतिपालकरामहिँ + शोमा शील रूपया धाम 
जलजविलोचनश्यामलंगातहिँ# पलकनयनइव सेवकत्रातहि || 
। धृतशर रुचिर चापतु णीरहि  सन्तकन्जवनरविरणपीरह || 
। कालकरालब्यालखग राजहि कै नमतरामअंकाममताजि || 
| लोभमोह ग यूथंकिरातहि मनसिजकरिइरिजनपुखदार्ती| 
' संशयशीकनिबिउतममानुहि * दनुजगहनवनद्हनकृषोनुरि' 
| जनक सुता समेत रघुवीरहि # कसनभजइभंजनभवभीरहि 
| बहुवासना मशकहिमराजहि * सदाएकरसञअ्रजञ्चविनाशहि 
` | बुनिरञ्जनमंजनमहिभारहि * तुलसिदास केप्रपुहि उदारहि 
| . दोहा-यहिविधि नगर नारि नर, करहि शमणुणगान। ` | 
| - सानुकूल सन्तत रहत, सबपर कृपानिधान ॥ | | 
. ॥ जबते राम. प्रताप खगेशा * उदितभयो ग्रतिप्रबलदिनेश || 
` | पृरि प्रकाश रह्यो तिहँलोका * बहुतनपुखबद्दतन मनश || 
|जिनहि शोकतेहिकहो३खानी ४ प्रथम अविद्या निशासिरानी 
| अघ.उलुक जहँतहाँ लुकाने ५ काम क्रोध करव. सकुचत 
। विविधकमं शुणाकालस्वभाऊ#ये चकोरसुख लहहि न ४१|| 
"मत्सर मान मोह मद चोराअइनरुहंसुखनहि कवनिहत्रो 
[म 001 ज्ञान बिज्ञाना% ये पंकज विकसे विधि ना |: 
| सुख सन्तोष विरागा विवेका % विगतशोक ये कोक अनेन | 
। ` दोहा-यह अतापरवि जासु उर, जब प्रभु करहि प्रकाश। - 


|| 
[ 
द 
ति 


| 
| 
| 
| 


[८७ 


be पाथिरु बादहि प्रथम जे, कह त पावहि नाश प कुम || र 
| आतन सहित राम इकवारा + सङ्परम प्रिय पतन क 


३ २ आपस २ तरकस ३ सूयं ४ साप ५ कुतड ६ अग्नि ७ कोकावेली ॥ _ पै 
"णा ee 1५ ” | 


enn 
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३.्रवागगन]  उच्रकाण्ड. (५६९). 
० द उपवन देखन गयऊ % सबतरु कुपुमितपल्लंवनयऊ | 
दति समयसनकादिकआाये + तेजए ज गुण शील सुहाये | 
४ नन्द सदा लवलीना» देखत बालक बहुकाल्लीना 
ह| देह जल चारिउ बेंदा # समदरशी सुनि विगतविभेदा |. 
| ग्रशोवसन व्यसनयहतिनहीं # रघुपतिचरित होइ तहे सुनही | 
हॉ रहे समकादि भवानी * जहंघटंसम्मव पुनिवर ज्ञानी | 
| रकथासुनि वहुविधिवरणी * ज्ञानयोगपावकजिमि मरणी. | 
| दोहा-दाख सप सुति आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह । 


| 


। 
र 
र 
"७ 
रै 
१ 
रै 
रे 
र्‌ 
रे 


| स्वागत पूँखी पीतपट, अशु बेउन कहें दीन्ह ॥ . दक || 
न्हदणड्बत तीनिउँ भाई% सहितपवनसुत सुछअधिकाई 
[निरुपतिछपिअलुलविलोकीकभयेमगनमन करतन शेकी | 
हे | यामलगात सरोरुह लोचन # सुन्दरतामन्द्र भवमोचन | 
रक रहे निमेष न लावहि # परश्च कर जोर शर नवावहि | 
तिनको दशा देखि रघुवीरा * लवत म उ | 
[क्र गहि प्रथु सुनिवर बेठारे# परम मनोहर वचन उचार |. 
1 प्रात धन्य मै सुनहु सुनोशा * तुम्हरे दरशजाहि अघ खीशा | 
हि भाग्य पाइय सतसंगा # विनहि प्रयास होई मवमंगा 
नै | | दोह सन्तसंग झी क पा 1. 
| कहहिं सन्त कवि कोविद ति पुर बुसारी | 
| निप्रशुवचन हंरपि्ुनि चारी ॐ लगत अस्ति भसा a 
[||भपमगवन्तञ्रनन्तश्रनामय क्र अनवे अ ति सागर 
|| िनिए णजयजयएणसागर 00 पति - | 
| य इन्दिरा रमण जयमधर% अदस | 


«र 


|| वेद वद | 
| धान क pe १ पपन अनाम निरंजन | 
«1७ कृतज्ञ अज्ञता भजन नए | 


य 
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( १७ ३ ) दै Digitized by ठि | 
'सवं सर्वगत सब उरालय # वस ; सदा हमकहपरि हमक परिप | 
| इन्दविपतिभवफन्द विमं जन # दि बसु राम काममद्यंजन |! 
| दोहा-परमानन्द इपायतन, तुम परिपूण काम। (| 
प्रेम भक्ति अनपावनी, देहु हमाह श्रीराम ॥ तु 
देहभक्तिरघुपति अतिपावनि # त्रिविधताप मवदापनशापनि॥ 


~, 


| 
॥ प्रणतकाम सुरधेत कल्पतरु हव प्रसन्न प्रश्न दीजे यह ह|| 
| मववारिधिकुम्भजरघुनायक * सेवकपुलमसकलपुखदायफ | 
॥ सनसम्भव दारुणं हुखदारय * दीनबन्छ समता विताय 


| आस त्रास ईर्षादि निवारक # विनय विवेकबिरतिविस्ताफ || 


| | ..  _नह्मभवन सनकादि गे, अति अभीष्ट बरपाइ ॥ ` | 
__  सनकादिकविधिलोकसिधाये* भ्रातन रामचरण शिरनायै|| 


` |: र शया तुम्हीर प्रश, विदानन्द सन्दोह ॥ __ ॥ 


२ मर कठिन ४ ससार ४ सन्देद ६ दा 9 स्थान ॥. नम १ कामधेडु 
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तन की महिमा रघुराई % बहु विधि वेद पुराणन गाई 


° 


|| नाचहोप्रखु तिनकर लक्षण » कृपासिन्धुणुणाज्ञानविचत्तण' 


||पन्नन के लक्षणढल आता #अगणशितत्रुतिंएरायाविष्ल्याता 
|न्त्रसन्तनकी असकरण % जिमिकुठारचन्दन आचरणी 
|| दाटे परशु मलय सुदु माई #निज गुण देइ सुगन्ध बसाई 
दाहा-ताते सुर शीशन चढत, जगवल्लभ श्राखण्ड । 


|)  अनलेदाहिं पीटतघन हि, परशु वदन यह द ॥ | 
[|| किय्रलम्पटशील शुणाकर* पर हुखहुख सुखसुख देखे 


(| पमम्रभूतरिष विमद्‌ बिरागी # लोमोमषं हर्ष भये त्यागी 
कोमल चित दीननपर दाया%मनवचक्रम मम” रमाया | 
|हि मानप्रदआपु अमानी # भरत प्राणसम मम तै ते प्रानी | 
॥बिगतकाससम नाम परायन * शान्तिविरतिविनीतबुदिताय 
शीतलता सरलता मयत्री * दिजपद प्रेम धम्मे जनयत्री | 


. | तिनकर सङ्घसदा इखदाई + जिमि कपिलदि घाले हरहा 

|| नदय तिपि कै जरहि सदा परसम्पति देखी 

| हँ कह निन्दासुनहिं पराई ४ हर्षहि' मनहुँ परी निधि पाई 
७ दोधार २ बेद परसा ७ आननननतननननाताताालततकल अमित ६ लाल 


१ दोशियार २ वेद ३ फरसा ४ चन्दन ५ 
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|स पुनितुमकोन्ह बड़ाई % तिनपर प्शनहिंप्रीतिअधिकाई | 


||किमकरोध मद लोमपरायन *निरदयकपटी कुटिलमलायन | 


संवादे] ` तर काण्ड (९७५ 
कृपानिधि एक ढिठाई *मेसेवक तुम जन सुखद |. 


[सन्त असन्त भेद बिलगाई & प्रणतपालमीहि कहियबुकाई | 


) 


बर अकारण सब काहू सो» जोकरु हित अनहित त्रे 


| सन्त असन्तन क॑ गुणमाखे#ते न परहि भवजिन 


३ निन्दा ४ राच ५ बर ६ पाखण्ड ७ नीच ८ मलाई |. भलाई ॥ 


[ "तमस 


झठे लेना झूठे देना» कुठ भोजन कठ को 
बोलहिंमधुरबचनजिमिमोरा* खाहिं महाअ हि हृदयकरो[ 


| ` दोहा-परछोही परदार रत, परथन परऽ वैद | 


ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥ . 


| लोभे ओढन लोभे डासन ४ शिशनोदर पर यमपुर वात 


कांहूकी जो सुनहिं बड़ाई श्वास लेहिं जनु जडो || 
जब काकी देखहिँ विपती # सुखीहोहि मानहु जगनपती||'" 
स्वास्थ रत परिवार विरोधी # लम्पटकास लोभ्तिक्ोधी | 
साठुपिता एुरुविप्रन मानहि # आएगयेअरुघालहि आनहि 
करहि मोहबश द्रोह परावा + सन्तसङ्गहरिमक्ति न भा || 
अवगणसिन्युमन्दमतिकामी# बेद विदृषक परधन स्वामी ४; 
विप्र. ्रोह॑परद्रोह विशेषी * दंग कपट जिय धरे मुग्ी॥ 
दोहा-ऐसे अधमं मनुष्य खल, कृतयुग त्रेता नाहे । |i 
' ` द्वापर कहुक वृन्द बहु, हेई कलियुग माह ॥ 
परहितं सरिस धमनहि भाई # परपीडा संम नहि अधमाई| | 
णय सकलपराण वेदकर # कहेउँ तातजानहिँ कोविदनर| , 
नरशरीर धरि जे परपीरा #कहहि तेसहहि मह।भवर्मी||; 
करहि मोहवशनर अघनाना #स्वारथरत परलोक नशात॥ 
कालरूप में दिनकर ताता #शुम अरू 2शुभकमं फलदा | 
असविचारि जो परमसयाने ४ भजहि मोहि संसृति हुखजने| 
त्यागहि कमंशुभाशुभदायक * भजहि मो हि सुरनर्सुनि 


दाहा-सुनहु तात मायाळृत, गुण अरु दोष अनेक । 
गुण यह उभय न देखिये, देखिय सो अविवेक ॥ 
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(पिस बचन सुनतसय भाई प्रेम नहि हृद्य समाई 


|| हि वितयअतिवारहि वारा % हनुमान हिय हर्ष अपा | 
[| घपति निज मन्दिरगये  यहिविधिचरितकरतनितनये | 
[घार नारद सुनि आवहि क चरित पुनीतंरामकर | 
||नितनवंचरितिदेसि पुनिजाही # ब्रह्मतोक सव कथा कहाहीं | 
(निविरञ्चिअतिशयपुखमानहिँकपुनिपुनितातकरहणुणगान 
॥एकादिक नारदहि सराहहि # यथपित्रह्मनिरतुनि. आहि 
॥| पनिएणगानसमाधिबिसारी ४ सादरसुनहि परम अधिकारी 
न . दोहा-जीवनसुक्त ब्रह्म पद, चरित सुर्नाह तजिध्यान। , : 


[|| बार रघुनाथ बुलाये % एरु हिज पुरवासो सब आये | 


त हुखदाई 


| ॥हिकबह भलकहे न्‌ कोई 
य चारि लाख चोरासी 


| 


एते सदा माया के प्ररे क क्म्‌ 


~ 


i | 
४) 
| 


|. १ पवित्र २ नयपकाराघ माड 2 
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कवक करि करुणा नरदेही दत इर पित हेव सन 
|| नरतनु भववारिधि कहे वेरे # सम्ुख मरत अनुग्रह मे | 
कणाधार सदग्‌ णा दृढ़ नावा क दुलभ साज सुलभ करिन | | त 
दोहा जो न तरे भवसागरहि, नर समाज अस पाय। 7 
a साकूतनिन्दकमन्दरमति, आतमहन गात जाय ॥ : | 
| जो परलोक उहाँ सुखचहह # सुनि ममवचनटदयदृाह || 
| मुलभसुखद यहमारग भाई % भक्ति मोरिएराश अति 
|| ज्ञान अगम प्रत्यूहं अनेका * साधनकठिननमनमहं रेक 
| | करत कष्ट बहु पावत कोई * भक्त हीनप्रिय सोहि न सो! || 
- | मम्तिस्वतत्रसकलणुणखानी * बिनु सतसंग न पावहि प्रानी 
| पुणयपु जं बिनुमिलहिनसंता * सतसंगति संछुतिकर अता 
|| पुणयएक जगमहँ नहि इजा * मन कम वचन विप्रपढ पुजा 
|| सनुकल तिहिपर सब देवा%जो तजिकपट करें हिजसेवा 
____ दोहा ओरो एक गुप्त मत, सबाह कहीँ करजोरि । : 
 ' शंकरभजन बिना नर, भक्ति न पावे मार ॥ 111 प 
कहहुमक्ति पथ कवन प्रयासा * योग न मखं जपतप उपासे || 
` || सरलस्वभावनमन कुटिलाई # यथा लाभ. सन्तोष सदाई || 
- || मोर दास कहाइ नर आसा» करे तो कहह कहा विश्‍वात |. 
| बहुत कहो को कथा बढाई यहि आचरणवश्य में भार 
पर न विभ्रहआश न त्रासा # सुखमय ताहिसदासः आता | 


| 
| |. 


प 


हँ 


| 
1 
है 
| 


| 
|| ॥ 
| 
\ | | 
| 
है 1 ॥ 
| 
| 
| | 
| 
॥ 
| 
| 
द ” ॥. 
| 
। 


| 


॥ 
र 


` | अनारम्भअनिकेत अमानी #अनघ अशेष दक्ष विज्ञानी॥ 
_ | आति सदा सज्जन संसगा तृणसम विषयस्वग अपा || 
` ||भक्तिपच्तता नहि शठताई # हृष्टकम्म सब .दृरि | 
' || = दाहा-मम शणग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । | 
| . तकर सुत सोइ जाने, परानन्द सन्दोह  __ 


द्या २ केवट ३ विध्व ४ समह ५ यक्ष ६ वत ७ यक्ष ६ बत ७ मोक्ष बत 2 


i 


[१ 
हू + 


Public Domain: Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
AAS BIG. Sg) “2 C4 PSN ER 


र जिका उ, 


कशि tint र ७० 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


“द रि F | 
| ाममंयैदि &त्र का | | 
| 1000 ‘Sub काण्ड (४७१) 


04 ~ 


॥ नि जनकगरुपन्धु हमारे + 2001 प्राण ते प्यार 
|| धन धाम शामाहितकारी * सबविधि तुम प्रणतारतिहारी 
| ग्रसशिषठुम बित देडनकोऊ % मातु पिता स्वारथरत ओउ 
है रहित युग युग उपकारी # तुम तुम्हार सेवक असुरारी 


|| द्यास्यमीत सकल जगमाहीं # सपनेहूँ कोउ परमारथ नांही “ 
| लके वचन प्रेम रस साने #सुनि रघुनाथ हृदय हाने |. 
|| तिज निजगृहगेआयसु पाई वर्णत प्रथु वतकही मुहाई || ` 


|| दोहा-उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप ।  .. 
||| ` मह सच्विदानन्द घनं, रघुनायक जहे भूप॥ ` | र 
[||ह बार वाशे छनि आये%जहाँ राम सुखधाम पुहाये | 


| | 


गम सुनहु सुनिकहकर जोरी # इपांसिःधु विनती इक मोरी | 


[त्सम्‌ वचन “रामके% सवन गहे पर पाधामक |. 


।ग्रतित्नादर रघुनायककीन्हा * पद पखारि चरणोदकलीन्हा | | 


देखि देखि आचरण तुम्हारा # होत मोह मम हृदय अपारा | - 


CE 7 


||महिमाअसितंवेद नहिं जाना ॐ में केहि भाँति कहोंमगवाना | 


|| रपरोहितो कम्मं अतिमन्दा # वेद्‌ पुराण स्मृति कर निन्दा | 


| अन लेउँतबविधि कहमोहो# अहै लाभ आगे सुत तोही 
।||एमातमा ब्रह्म ना रूपा#होइहि रघुकुलभूषण भूपा 
|| दोहा-तब में हृदय विचार किय, योग यशच मे का 

र शतप । जांकहँ करिय सो पाइहों, धर्म न याह सम 
| ॥ तप नियमयोगनिजधमा # श्रुति सम्भव नानाशमकमा 
शन दया दम तीरथ मज्जन # जहे लगिधर्मकहेश्रृतिसज्जन 


|| भगम निगम एराण अनेका # पढ़े सुने कर फल प्र एका 


i 


| | १ अमत St 4 216 व 22 मर तयात 
|S माता ३ पता ४ उ 


| पदपकज प्रीति निरन्तर*सव साधनक हल पय 
टे मल किमलाहि के थोय # अतकिपावको उवौरिविला। | 


जाण ७ बेद पशा ६ जल ॥ ` ने १ 
ON, Varanasi 


' Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


(९७७ [शश 


प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई» अभ्यन्तरमल कब 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोड. पंडित # सोइ गुणज्ञविज्ञान असिः 


दत्तसकल लक्षश इत सोई# जाक पद सरोज रति 
दोहा-नाथ एक वर मर) सम कपो कर लहु। .. ॥ 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, करई घट जनि नेहु ॥  : || 


| असकहिप्रा? नेवशिट्टरह अ थे # झया सिन घु के मन्म ति भाये 
हनमान भरतादिक भ्राता * संग लिये सेवक सुखंदात | 
पुनि केपालुएर बाहर. गयऊ * गजरथहुरँगं सँगावत भय 
| देखिकृपा करि. सकह्लसराहे * दिए उचित निजनिजजोचाहे| 
हरण सकलश्रम प्रशुश्रमपाई # गये जहाँ शीतल अमराई| 
भरतदीन्हनिज वसन इसाइ #बठे प्रभु सेवहिं सब भाई| 
मारुतपुत तर मारुत करइ * पुलडिंगात लोचन जलभह | 
' हनुमान सम नहिं बड़भागो # नहिंको उ रामचरण्जइरागी || 
| गिरिजा जाहुप्रीति सेवकाई * बारबार प्रधु निज मुख गाई | 
| दाहातताह अवसर सुन नारद, आये करतळ बीन । :- || 
ट गवन लागे रामशुण, क.रति सदा नवीन ॥ oa 
' मामवलोकय पंकजलो चन ४ कपाविलोकनिशोचं विमोचग| 
नीलताम रसश्यामंकामअंरि # हृदय कंज मकरन्द मधुप 
याइधान वरूथ बलगंजन % मुनिसजन रंजन अजमजन| 
| भुर नेवससि रन्दवलाहक * अशरणा शरश दौनजनगह || 
बुजबलपिपुलभारसहिसग्डित% सरदूषण विराध बघ पणि | 
रावयारि छुखरूप भृपवर % जय दशरथकुलकुमुदसुघाक॥| 
डियशधुनीतविदितनिगमागम ओ गावत सुरमुनिसन्त समा | 
॥ ९0% वाली मदखण्डन *सबविधिकुशलकोशलामण्ड | 
i लमथननामममताहन% तुलसिदास प्रमुपाहिप्रणतज। 


— = 
कमल Ss 


|| डा २ ददमान ३ भीतिमान ४ समय १ कमल ६ महादेव ७ भब म रच 


ट ८2 ०. 
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क ड ९००) 
७७ । दोहा-अेमसहित मुनिनारद.:वरणि गम णुणत्राम (णा क्या be | 
| क्‍ |. शोभासिन्यु हृदय वार, गये जहाँ विविधाम॥ | 
| |॥रिजसनह विशंदयह कथा % में सब कही मोरि मत यथा 
|| गमचरित शतकोटि अपारा* श्रुति शारदा न वरणे पारा | 
॥एपत्रनन्त अनन्त गुणांनी * जन्म कर्म अगणित नामानी 
| बलशीकरमहिरजगनि जाहाँ # रघुषतिचरितनवरणि सिगही 
[| विपलकयायहहरिपददायिनि »अक्तिहोईयुनिअविश्यनपायिनि 
॥३मा कहे सो कंथा सुहाई% जो इशषिड्लगपतिहिसुनाई | 


म गावा मिन च पावा | 
कयासुहाई # काकसुशिड गरड प्रतिगाई 


`= वायसै.तनु खुपतिमर्गात, मोहि परम सन 
||| _ बलक २ पार्वती ३ उज्ज्वल ४ किनका ४ शिव छ 0 a 76 
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~: own 


"Se 


Digitized by eGa g d Sarayu Ti Funding by of-IKS 


खुसी कतल राभा यण [उ A 


[निर सहर महे युनह परारी% कोउ इक्‌ होइ धम्मन f 
| घम्मंशील कोटिन महे कोई # विषय विसुख विरागरत हो| 


(५७८) 


"डा 


| कोटि विरक्त मध्यश्रुति कहई सम्यक झानसुकृत कोल 
| ज्ञानवन्त कोटिन महँ कोइ» जीवनपुक्त सुकृत कोइ हो! | 
| तिनसहसनमहंसबसुखखानी* हुलभ ब्रह्मनिरत विज्ञाने 
॥ धम्मशील विरक्त अरु ज्ञानी # जीवनसुक्त भ्रह्मपर प्रानी 
॥सबते सो हुर्लम सुरराया *रामभतिरत गत मदं माया॥ 
~ (सो हरिभक्ति काककिमिपाई * विश्‍वनाथसो हिं कहहु बुझाई र 
क | दोहा-रामपरायण ज्ञानरत, गुणागार मतिधीर । हि. 
॥ | नाथ कहहु काह कारण, पायहु काकरारार || 
| यह प्रमुचरित पवित्र सुहावा ४ कहहु कूपालकाककिमिपाा 


| । तुम केहिभांतिसुना मदनारी # कहइ सोहि अतिकोतुकमार॥ 


हु यु 


१ 


तेहि केहिहेतु काकसंन. जाई * सुनीकथा मुनि निकरबिहाई॥॥ 
| कहह कवन विधि भा संवादा * दोउहरिमक्त काक उगाद॥ 


|| गोरिगिरा हानि सरल सुहाई बोले शिव सादर सस || 


1 सुनह परम एनीत इतिहासा * जो सुनि होयशोकभ्रमनासा। 
| उपजहि रामचरण विश्वासा *भवनिधितरनरविनदिप्रयाता | 


दक्षयज्ञ तव भा अपमाना * तुमअतिक्रोध तजा तहँग्रीता 
| मम अनु चरनकोन्हमखभंगा* जानह तुम सो सकल प्र|| 
य ७ समद ४ गरूड ६ पवित्र ७ सेवक ॥ ॥: 
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दुखित | 
तडागा*कोत ज ियोगमिय तोर 


पीपर पाक 
[लोपरे सुन्दर सर सोहा # मशिसोपान देखि मनमोहा 
, दोहा-शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुळ ब्हुरङ्गVम ` 
| कजत कलर हसगण, णुञ्जत मजुल भंग ॥ 
तहिगिरिचिर बसे खासोई # तासु नाश कल्पान्त न होई 
प्रयाकृत शुण दोष अनेका » मोहमनोज आदि अविवेका 
हेउव्यापिसमस्त जगमाहीं *तेहिगिरिनिकटकबहंनहिंजाही 
॥हवसिहरि(इभजेजिमिकागा# सो सुबु उमासहित अनुरागा 
पर तहतर ध्यान सो धरई#जाप यज्ञ पाकरि तर कई 
्रंष हाहे कारे मानसपूजा # तजिहरिभजनकाजनहि इजा 
परतर कह हरिकथाप्रसंगा # आवहि पुनहि अनेक विहंगा | | 
॥एपचरित विचित्रविधिनाना # ग्रेमसहित कर सादर गाना 
|नहिसकलमतित्रिमलमराला्सहि निरन्तरजोतेहिकाला | 
॥ गम जाइ सो कोतुकदेखा * उर उपजा आनन्द विशेखा | 
|| दोहा तब कछुकाळ मरालतबु, धार तह कान्ह निवास । 
। सादर सुनि रघुपति चरित, पुनि आय कैलास ॥ 
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परिजाकहेउंसोसबइतिहासा # मे जेदिसमयगयउँखगपासा | | 
पसो कथा सुनहु जेहि हेतू# गयउ काकपह खगकुलकेतू | 
भिरघनाथ कीन्ह रणकीड़ा # ससुत चरितहोतमोहित्रीडा | 
कर आए बंघांवा% तब नारदछुनि गरुड पठावा | 

न काटि गयउ उरगादा ४ उपजा हृदय प्रचण्ड विषादा | 
क. २ नदी २ पर्वत ३ कँगूरा ४ सुन्दर ५ बरगद ६ आन ७ दंस ८ खञ्जा | 
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(५८०) ˆ कुर कराभायण [काकस्य 


| रु बन्धन सशुकत बहती *करत विचार उरगं 


॥ व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा * साया मोह . पार परमौ 
सो अवतार सुनेउं जगमाही # देखा सो प्रभाव कळू नाह 
| .ज्गा-भवबन्धन से छटहीं, नर जपि जाकर नाम । 
[ | ... ` ख निशावर बाथळ, नागफॉस साइ राम ॥ टा Mf 
- नानामाँति मनहिं समुझावा » प्रकट न ज्ञानहदयअ्रमहछाव 
. | खेदखिन्न मन तक वढ़ाई# भयउ मोइवश तुम्हरी नाई 
` |व्याकुलगयउदेवश्चषि पाहों # कहेसिजोसंशयनिजमनमाहों | 
) | सुनिनारदहिलागिअतिदाया » सुनु सश प्रबल्लरामकी माया 
| जो ज्ञानिन करचित अपहरई ४ बरिआई विमोह वश कई 
_ | जहि बह बार नचावा मोही» सो व्यापेउ विहङ्गपति तोह 
. || महामोहं उपजा मन तोरे % मिटहि न वेणि कहे खंग मोर 
` |चदुराननं पहँ जाइ खगेशा# सोइ करेह जो देहि निदेशो ||ए 
| दाहा-असकाइ चल दवऋष, करत रामगुणगान ह | 


द्राहा-परमाठुर पविहङ्गपति, तब आयउ मम पॉस। | य. : 2 
जात रहउँ कुबर ग्रह, उमा रहिउ केलास ॥ | 


१. गरुड़ २ दुःखित ३ नारद ४ पक्षी ५ ब्रह्मा ६ आज्ञा, ७ बहुत ॥ 
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तर्क ` (५८१) 


(मम पद सादर सिरनावा # पुन आपन सन 
[नि ताकी पुनीत झहुबानी # प्रमसहित में न मानो | 
[लिउगरुड मार गमहेमोहो क कीनि भाँति समुकावो तोही 
ककछ कालकरियसतसङ्घा ४ तब यह होइ मोह श्रमभङ्का 
[निय तहाँ हरिकथा सुहाई % नानाभाँति सुनिन जो गाई 
हिमहेआ।दमध्यश्चवसाना # परश्च पतिपाच राम भगवाना | 
गित हरिकथा होइजहे भाई * पठवों तोहि सुनह तहे जाई || 
पहि सुनत सकल सन्देहा & होइहि राम चरणा दृढ नेहा |. | 
दाहा-बिनुसतसङ्ग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
. मोह शथे बिजु राम पद, होइ न हढ अनुराग ॥ वय 
गतहिनरघुप।तेबिवुअवुरागा किये योग जप ज्ञान विरागा | ५ 
| दिशिसुन्दरगिरिनीला # तहँरहकाकमुणगिड सुशीला | | 
प्र भक्ति पथ परम प्रवीना #ज्ञानी शशाग्रह बहुकालीना | _ 
पकथा सोइ कहे निरन्तर » सादरसुनहि विविध विहंगवर | . 
१ सुनहु तहँ हरिगुण भरी % होइहि मोह जनित इख इरी | 
||| जि सब तेहि कहा बुझाई * चलेउ हरषिममपद शिरनाई || 
1 उमा. न में सम्मुझावा ४ रघुपति कृपा मम सब पावा 
11 हिक न्हकबहुँ अभिमाना# सो खोव चह कृपा निधाना | 
[पि तेहिते एनिमे नहिंराखा # खग जाने खगही को भाखा 
माया बलवन्त भवानी * जाहिन मोहकूवन ग्रसज्ञानी | 
 दीहा ज्ञानी भक्ति शिरोमणि, जिश्रुवन पतिकरयान। | 
ताहि मोह माया प्रबळ, पामर करहि गुमान | 
। शिव विर्राञ्च कहुँ मोह, को है बपुरा ps f 
_ असजियजानिभजहि मुनि, माया पति भ | 
गरुडुजहेबपे मुशुण्डा *मतिग्रकुरठहरिमक्तित्रवरडा| 


र २ पावती. ३ रास्ता ४ अस्त ५ प्रेम ६ चतुर ७ उत्पन्न ॥ 
थि य 4 ४ ७ 
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तिश] तर काण्ड (९३. 
मीकिप्रसुमिलनवखाना # चित्रकूट जिमि गग 
3 |तविवागमन नगरनपगरणा » भरतांगमन प्रेम अति वरणा 

| | रर नुपक्रिया सग पुरवासा % भरत गये जह प्रमुसुखरासी 
निरधुपति बहविधिससुकायेक ले पाहुको अवधपुर आये 
अर रहनिसुरपतिपु तक्रणी» प्रधृ अत्रिमेट पुनिवरणी | 
|| दोहा-कहिविराध बघजाहि विधि, देह तजी शरभङ्ग | 
|| वराणि सुतोझण प्रेम पुनि, प्रभुअगस्त्यसतसंग ॥ पा 
[हि दण्डकवन पावनताई %णप्र मयत्री पुनि तेइ गाई 
|निप्रशुपंचयटो कृत वासा * मंजी सकल मुनिनकी त्रासा | 
॥निलदमण उपदेश अन्‌पा % शृप्पणखाजिमिकीन्हकुरूपा || ` 
पर दृषण बध वहरि बखाना # जिमि सत्र मर्मदशाननजाना |. 
४ शकन्धर मारोच बतकही * जेहिविधिमई सकलतेई कही | 
| [नि माया सीताकर हरणा #श्रीरघुवीरविरह कछ वरणा | 
| निप्रयुणक्रियाजिमिकोन्हीकवधिकवन्धशवरिहिगतिदीन्ही। | 
हृरिविरह वरणत रघुवीरा ४ जेहि विधिगये सरोवर तोरा 
द| . दोहा प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 

ह|. ` ` पुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्राणकर भंग ॥ 

1... कृपिहि तिलककीरे प्रयुक्त, शैल प्रवषण वास । | 
| ` `` वरणत वर्षा शरद ऋतु, राम रोष कापत्रा 0 | 
!हिविधिकपिपतिकीशपठाये# सीता खोजसकल दिशिधाये | 
i त प्रवेश कीन्हजेहिभाती# कपिन बहोरि मिता 
पनि सबकथा समीर कुमारा ४ लाँघत भयउपयोधि अपा 
॥।९काकपे प्रवेशजिमिकीन्हा ४ पुनिसती दिधीरजजिमिदीन्हा |. 
नि उजारि रावणहि प्रबोधी # पर दहि लॉघेउ बहरिपयोधी 
(भिये कपि सब जहं रघुराई देही की कुशल . सुनाई |. 


ह नशो ER ५ समुद्र ॥ ` 
ग * मन्त्री का राना २ खाऊं ताशेउ ५ क्लेश ९ तालाब ७ बिल ८ र म 
मजो का आना २ खशऊ ३ जयन्त छ त न द 
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त्ळसीकलणाभा खण [रामकथीनर्या 


(४८५) 


उड ->- 


. | सेन समेत यथा रुवीरा#उतर जाइ वारिनिधि तरो 
| मिलाविभीषणजेहिविंधिआई# सागर निग्रह कथा पुना! 

| दोहा सेतु बाधि कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार । | 
गयो बँसीठी बीखर, जहि विधि वालि कुमार ॥ 
निशिचर कश लड़ाई, वरणस ।वावध अकार | 
| कुम्भकर्ण पननाद कर, बल फोरुष संहार ॥ ||| 
 |निशिच्रनिकरमरणबिधिनाना# रघुपति रावण समंर बाना ||| 
| रावण बध सन्दोदरि शोका * राज्य विभीषण देवअशोका ||| 
) \ | सीता रघुपति मिलन बहोरी % सुरन कोन्द्शस्तुतिक्रिजोरी| | 
` | पुनिपष्पकचटि कपिनसमेता # अवध चले प्रहळपा निकेता || | 
| जेहिविधि रामनगर नियराये # वायस विशद चरित सबगाये || 
| कहेसि बहोरि रामअभिषेका # एर वशात बपनीति अनेको 
_॥ कथा संमस्त इशणिड्वल्वानी# जो में ठुमसन कहा भवानी 
` | युदुशुभ रामकथा खगनाहा # विगतमोह सन परमउछाहा 
सोर्ा-गय॒उ मोर सन्देह, सुनेउँ सकळ रघुपति चरित। . ||| 

भयउ रामपद नेह, तव प्रसाद वायसतिलक ॥ . | 
माह भयउ अति मोह, प्रयुचन्धन रणमहे निराख । _ | | 

चदानन्द सन्दोह, राम विकल कारण कवन ॥ ..  : | 
| | 

| 
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' | देखि चरितअति नरअनुहारी # भयउ हृदयममसंशय भार 
_ | सो अमञ्चवम हितकरिमाना # कीन्ह अनुग्रह कृपा निधान 
| जोअति आतप व्याकुलहोई # तरु छाया सुख जाने सी 
` | जोनहि होत मोहअति मोही + मिलतेउंतातकवनविधितोर्द 
` || सुनतेउ किमिहरिकथा सुहाई # अतिविचित्रसवविधितमगर ||. 
` |नियमीराम एराश मत एहा% कहहिंसिङ मुनि नहिं संद | 
. | सन्तविशुद्ध मिलहिपुनि तेही % चितवहि राम इपाकरि ज || 
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हा] उत्तरकाण्ड. (५८५) . 
मपा तव दरशन भयऊ+ तव प्रसादं मम सशय गयह। ` 
| दाह छान वहग पात वाणी, साहेत विनय अनुराग । 
| पुलकगात लोचन सजल, मन. होउ अतिकाग ॥ 
| श्रोतासमतिसुशील शुचि, कथारसिक हगिदास ¦ 
|... पाइ उमा यह गाप्य मत, सजन कराह प्रकास ॥ . : 
|वलेउकाकधुशुशिड बहोरी * नभंगनाथ पर प्रीति न थोरी 
सबविधिनाथ पूज्य तुम मेरे # कपापात्र रघुनायक केरे 
दहि न संशय मोह न माया * मोपर नाथ कीन्ह तुम दाया | 
| मोहा भ खगपति तोही ४ रघुपति दोन्ह बड़ाई मोही. ड 
“पप निज मोहकहा खगसाई # सो नहि कछ आश्चयंगुसाई | . 
नारद रिव विरंचि सनकादी # जो सुनि नायक आतमवादी || € 
गह न अन्य कीन्ह केहि केही% को जग काम नचाव न जेही || \ 
|तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा # केहिके हृदयक्रोध नहिं दाह | । 
दोहा-ज्ञानी तापस शुर कवि, कोविद शुआगार । | ह 
काहक लाभ पिडम्बना, कान्ह न याह संसार ।' 
| श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि; प्रसुता बधिर न काहि । 
| मृगनयनी के नयनशंर, को.अस लागुन जाहि! _ | ` 
[णकत सन्निपात नहिंकेही # को न मान मद व्यापेउ जही |. | 
|न्‌ज्वरकेहिनहिं बलकावा% ममताकेहिकर यश न नशावा 
पसर काहि कलंक न लावा # काहिन शोक संमोरडोलावा 
पिन्तासॉपिनिकाहि न खाया # कोजग जाहि नव्यापीमाया 
रर मनोरथ दारू शरीरा # जेहिनलागघुनको असधीरा 
त वितं नारि एषणा तीनी # केहिकीमतिइनइतनमलीनी 
सज मायात परिवारा &प्रवल अमित को वरणे पारा 
तुरानन देखि डराही # अपर जीव केहि लेखे मा 
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वि ता शा “ लैहा-व्यापि स्था संसार महे, माया कटक भचण्ड | ` क 
सेनांपाते कामादि भटे) दम्भे कपटे पाखण्ड ॥ 
तो दासी रघुवीर की, समझे मिथ्या सोपि | || 
छुट न रामळूपा बिनु, नाथ कहाँ प्रण रोषि ॥ | 
| सो माया सब जहिं नचावा # जासुचरित लखिकाह नपाब | 
| सो प्रथु भ्र विलास खगराजा # नाच नटीइवसहित समाज्ञा | 
व्यांपकत्रद्म अखण्डग्रनन्ता # अखिलअमोघरक भगवन्ता| र 
| सोइ सब्रिदानन्द्‌ धनश्यामा * अज विज्ञानरूप गुणधामा॥ 
एण अदम्मगिरा गोतीता * समदशी अनवथ अजीत ||| 
| निगु ण निराकार निर्मोहा * नित्य निरंजन झुखसंदोहां|| 
प्रकृतिपार प्रश्न सब उरवासी + ब्रह्म निरीह विरज ग्रविनासो| 
| उहाँ मोह कर कारण नाहीं ४ रबिसम्धुखतम कबहु नजाह | 
| दोहा-भक्तहेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप । || 
किये चारित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप !। ४ 
यथा अनेकन वेष धरि, नृत्य कें नट कोइ। | । 
- सोइ सोइ भाव दिखावें, आपु न होइहि सोइ ॥ || 
-_ | अस रघुपतिलीला उरगारी # दबुज विमोहन जनसुखका, || 
| जैमतिमलिनविषयवशकामी » प्रसुपर मोह धंरहिंडमिस्वार्म | 
` | नयनदोष जाकह जब होई % पीतवरण शशिकहे कह द | 
|| जबजेहिदिशिभ्रमहोइसगेशा % सो कह पश्चिमउगेउ दिनेश || 
02 कार्द प र देखा # अचल मोहवशश्राएहि त | 
` पालक भ्रमहिनश्रमहिंशहादी # कहहिं परस्पर मिथ्या वा| | 
. | हरिविषयिकअसमोहपिहङ्गा % सपनेह नहिं अज्ञान प्रत | 
| आयाबश मतिमन्द अभागी # हृदयजवनिकाबहृविशि || 
. |वेशठ हठवश संशय करही + निज अज्ञान राम परप | 
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ह 0 ति काण्ड न (५८७ ` 
| दोहा काम कोष मद लोभरत, गृहसक्त दूय लला 
त (काम जानाह खुपतिंहि, मूढ परे तमकूप ॥ 
निगुणरूप सुलभ अति, सणुण न जाने कोइ । 
सुगम अगम नाना चारत, सुनि मुनिमनभ्रमहाइ ॥ 
पुत लगपतिरडुपति प्रधुताई कहो यथाप्नति कथा सुहाई 
||(ाहिबिधिमोहभयउप्रशुमोही ५ सो सबचरित छुनावो तोही 
||रमङपा भजन उम ताता %हारयुशाप्रीति मो हिंसुखदाता 
तते नहिकुछ तुमहि हुरावों ४ परमरहस्य मनोहर गावो | | 
|| पुनह रामकर सहज स्वभाऊ » जन अभिमान नं राखे काऊ ज्र 
पप्रतिमूल शुलप्रद नाना * सकलशोकदायकग्रभिमाना |... 
तिति करहिं कृपानिधि हरी सेवक पर ममता अतिमरी | र 
जिमिशिशुतनत्रण होइणुसाई'% मातु चिराव कठिनकी नाई | ) 
|| दोहा-यदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाळ अधीर | 
व्याथिनाश हित जननी, गने न सो शिशुपीर॥ | 
तिमि रघुपति निनदासकर हाहि मान हित लागि । 
तुलासिंदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्याग.॥ . 
एम झपा आफ्नि जडेताई * कहो खगेश सुनह मनलाई | 
॥ जब जब राममनुजतनु परहीं # भक्त देए लीला बहु करही 
[तब अवधपुरी में जाऊं # शिशुलीला विलोकि हर्षाउ 
[||पन्म महोत्सव देखो जाई » वर्ष पाँच तहँ रहो लुभाई || | 
देवे मम बालक  रामा# शोमाबएष कोटिशत कामा | | 
|पिप्रमुब्दननिहारिनिहारी लोचन सफल करों उरगारी | 
पु वायसवपु धरि हरिसङ्का# देखौ बालचरित बहरज्ञा | 
हा-लरकिई जहे जह फिरहि, तह ते सङ्ग उड | 
अनेक २ पात्र ३ लड़का ४ फोडा ४ मूखता ६ नमक नी 


th Collection, Varanas 
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| जून पर अजिर महँ, सो उठाय पुनि खाउँ: 
| 


३०६ ow 


एकबार अतिशय प्रबळ. चरित कीन्ह खुबीर | 
` सुम्निरत प्रभु लीला सोई पुलाकेत ग शरीर| ' ; |e 
` | कहे मुणुणिडसुनहुखगनायक * रामचरित सेवक पुखदायझ | 
|| छपमन्द्र सुन्दर सबभाँतो * खचितकनकमणिनानाजोती || 
| वरणि नजायरुचिर अँगनाई * जहं खेलहि नित चारो माह 
| वाल बिनोद करत रघुराई # विचरतअजिरजननि सुखदाई | 


Fe 


|| सरकतमृहुल कलेवर श्यामा क अङ्ग अङ्ग प्रतिछवि बहुकामा | 


_ | नवं राजीव अरुण महुचरणा #पदजहुचिरनलशशिय्‌ तिहरण| 
/ |ललितअन्गङलिशादिकचारी ४ नुपुर चाह मर रकां || 
` | चाह पुर॒ट मशिराचित बनाई #कटिकिंकिणिंङलसुखरसुहाई ||. 

|. द.हा-रखा त्रय सुन्दर उदर, नाभि रुचिर गम्भीर। || 
| `. उर आयतं भाजत विविध, बाळ विभूषण चीर ॥ ` | 
| अस्णपाणिनखकरजमनोहर#वाहु विशाल विभृषण सोहर ||. 
| कन्ध वाल केहरि दर ग्रीवा «चार चिंबुकआननक विसींवा|| 
|| कणवलवचनश्रधर अहुणारे » दुइ हुई दशन विशद बरवार || 
| ललित कपोलमनोहर नासा :: सकज्लसुखदशशिकरसमहाता |` 
|| नीलकऽजलीचनभय मोचन * भाजत भाल तिकलगोरोचन || 
_ | विकटभटिससश्रवशसुहाये : कन्चितकचमेचकळबिछाये || 
` |पति भी गली तल सोही + किजलकनिचितवनिमावतमो्| | 
| कूपराशि रप अजिर बिहारी %नाचहिं निजप्रतिबिम्बनिहार || 


| . मोसनकरहिविविधविषिकोड़# वर्णन चरित होत मन वी ं र 
| किलकतमोहिंधानजबधावहिं# चलो भाजितव पू पदिखाग || 


| ` भात निकट सहि म. भाजत सदन कराई |... ||| 
1-1 समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि॥ ˆ -| ६ 
| १ अगन सुन्दर ३ आनन्द ४ शरीर ५ पहुं टिया ६ करनी ७ डाम सिह पया कद पूवा ॥ =| || 


& पव 


॥७चोडा८ 


द गरिमा) बर काण्ड (९३) ` 
(ˆ प्राकृत शिगुइव लीला, दाल : यड मोहि मोह । 
क्वन्‌ चारत्र करत प्रभ चिदानन्द सन्दोह ॥ | 

ता मन आनत खगराया # रघुपति प्रेरित व्यापी माया 
| माया न दुखद मो हिंकाही' * आन जीव इव संसति नाही" 
| राथ इही कछ, कारण आना # सुनह सो सावधान हरियाना 
शत अखण्ड एक सीतावर » मायावश्य जीव सचराचर 
[ति सबके रह ज्ञान एक रत क ईश्वर जीवहि भेद कहहुकस | 
||ायावश्य जीव अभिमानी # इशवश्य माया शुशाखानी | 
॥एवश जाव स्ववशनगवन्ता% जीव अनेक एक श्रीकन्ता | | 
||हििधा भेद यदपि इतमाया # बिनुहरिजाइ न कोटिउपाया |. | 
|| दोहा रामचन्द्र के अजन बिनु, जो चह पद निवाण। | . | 
`. ज्ञानवन्त अपि सोपि नर, पशुबिनुपुच्छविषाणं ॥ 
शकापात पादश उगाह, तारागण समुदाय । . 
| सकळ गिरिन दवं लाइय; रबिबिनु राति न जायं ॥ ह. 
| ऐंहिबितहरि भजन खगेशा ४ मिटे न जीवन केर कलेशा | 
| इंस्सिबकहि न व्याप अविद्या # प्रधुप्रेरित तेहि व्याप विद्या | 
| ति नाश न होइ दासकर भेद भक्ति बाढ़े विहंगवर || 
| शिमिमयचकितराममो हिं देखा # बिहँसे सो सुनु चरित विशेखा || | 
| | कोतुककर ममं न काहू + जाना अनुज न मातु पिताइ् | 
| भिषुपाणि धाये मोहिं धरना # श्यामलगात अरुणकरचरना 
(जमे भागि चलेउं उरंगारी% रास गहन कहे खुजा पसारी | - 
| भिषिजिमिदरिउड़ाउँश्रकासा#तिमितिमिबुजदेखौनिजपासा 
|| दोहा-बहालोक लो गये में, चितवत पाछे उड़ात ॥ | 
||. युग अंगुळकर बीच रह, राम भुजाटि मोह तात || 


८. उ = ग ६ चन्द्रमा. नक्षत्र ८ सस्ति ॥ | 
१ गरुड २ पराधीन ३ स्तत 2 मोचा ९ साग जळ क 
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(६९०) 1! 
| सप्तावरण भद कीर, जह छगि गति रहि मरि। | 
गयो तहाँग्रमुमुजनिरखि, व्याकुल भयां ३हारि ॥ | | 
| मदेडनयन तृषितजब भयउँक पुनिचितवतको शलपुर गयर| ः 
` | मोहिंविलोकि राममुसुकाही' * बिहसवतुरतगयउँ मुछतमाही' | ५ 
| उदरमाक सुद अण्डजराया कै दल वड त्रह्मागड निकाया ||; 
| अतिविचित्र तहँलोकअनेका » रचना अधिक एक ते एमन | 
|| कोटिन चतुरोनन गोरीशा ग्रगशितउडगणरविरजनीश| 
॥अगणितंलोकपलयमकाला * अगणित भधर भूमिविशाता | 
| सागर सरिता विपिनंअपारा * नानासाँति सृष्टि बिस्तार ॥ 
|| पुरमुनिसिडनाग नर किन्नर * चारि प्रकार जीव सचराच |; 
|| दोहा-जो नहिं देखा नहिं सुना, जो मन महे न समाइ 
अस अडत तह देखेउँ, वरणि कवन विधि जाइ । 
एक एक ब्रह्माण्ड महँ, रहेउँ वष शत एक 
|| यहि विधि मैं देखत फिर, अण्डकटाह अनक ॥ | 
| लोकलोक प्रतिभिन्न विधाता #भिन्नविष्णशिवमवुदिशित्रीत | 
-॥ तर गन्धर्व मत बतांला ५ किन्नरनिशिवरपशुखाव्यात॥ 
` केव दनुजगण नाना जाती * सकल जीवतहँआनहि भोती | 
. |महिसंरि सागरसरंगिरिनाना # सब प्रपञ्चतहँ आनहिंग्रान १ 
| अण्डकोशप्रतिप्रतिनिजरूपा # देखेटंजिनिसि अनेकम्रठश 
` || अवधपुरी प्रतियुबन निहारी # सरयू भिन्न मित्र नर १ 
|| दशरथ कोशल्यादिक माता» विविधरूप भरतादिकर || 
. ति ब्रह्माड्‌.राम अवतारा + देखेहुँ बाल विनोद ॥' 
| ` दोहा-मिन्न भिन्न सब देखऊँ, अति विचित्रं हर्यान। | 
अगणित भुवन फिरे मे,राम न देखा आन ॥ 


२ गरुड २ बच्चा ३ चन्द्रमा ४ बन ५ दिशाओं के रक्षक ६ नदी ७ तांलाव | ळी , 
| | ड | ॥ र 


रश | 100 
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| हकमुंशुरिडसंवाद | उतर काण्ड सक (५६१) 
पन. 00 सम मल क्ती क 737: , 202 
| ` साइ शिशुपन सोइ शोभा, सोइ कृपालु खुवीर। 
`. शुन भुवन देखत फिरे, प्रेरित मोह समीर ॥ 
त मोहि श्रह्माणड अनेका + वीते सनइ कल्पशत एका 
|तफिरतनिजआश्रम्ायउँ+तहेएुनिरहिकछ कालगवायरं 
|िनप्रथ॒जन्मअवधहुनिपायउं# निर्भरप्रेमहरषि उठि धायउं | 
वेड जन्म महोत्सव जाई *जेहिविधिग्रथमहा मै' गाई 
|| म उदर दखंउ जग नाना + देखत बने न जात बखाना 
हैँ पनि दलेर राम सुजाना » मायापति_ कृपाल भगवाना 
श्लो विचार बहोरि बहोरी % मोहकलितब्यापितिमतिभोर ८ > 
| उभय घरीम६ भं सब देखा भयउ श्रमितमनमोहविशेखा | | 
दोहा-देखिकृपालु विकर मोहिं, बिहँसे तब रघुवीर । |) 
| | 


बिहँसतरी सुख बाहर, आय सुबु मतिधीर ॥ 
। | 
। ॥ फेरि मांति समुझायों, मन न लहै विश्राम ॥ 
| 
| 


| 


सोइ लरिकाई मोहिं मन; लगे करन पाने राम | 
थि चरित यह सो प्रधुताई * समुझत देह दशा विसराह 
|परणिपरेउ सुख आव न बाता त्राहि त्राहिआरतंजन त्राता 
॥)पाकुल प्रथु मोहिं विज्ञोड़ी # निजमाया प्रधुता तब रोकी 
सरोज प्रशुमस शिरधरेऊ #दीनदयालु सकश दुख हरेऊ 
न्हराममोहिंविगतविमोहा # सेवक सुखद इपा सन्दोह 
एता प्रथम विचारिविचारी *मन महँ होइ हषे अतिभारी 
५७ बहलता प्रशुके देखी» उपजी मम उरग्रोतिविशेर्ख 
अलनयन पुलकितकरजोरी ४ कीन्ह बहुविवि विनेय बहोरी 
दोहां-सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निज दास | 


. चचन सुखद गम्भीर खु, बोळे रमानिवास | 
बालपन २ मोदकी हवा ३ दुःत्रीलोग ४ रक. अमसे विकल ६ फोमल ॥ न्न 


| 
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| भक्तिहीन गणे पुख सब कसे # लव शाः 
` | भजन हीन सुखकवने काजा * असविचार र बीलेउ खाच 
| जो प्रभु हवे प्रसन्न वर देहु# मोपर करड ऊपा अरु न 
[सन भावत वर माँगों स्वामी * तुझ र अन्तरयामी॥ 


ओ- | एमस्तु कहिरघुकुलनायक # बोले वचन परस सुखदायक 
| सुत वायस ते परम सयाना #काहे न माँगसि अस परदा 
` `| सवसुसखानि भक्ति ते माँगी $नहिंकोउतोहिसमानवड || 


` .|रीकेडं देखि तोरि चतुराई # माँगेउ मक्तिमोहि रतिम || 
+ नु विहंग प्रसाद अब मोरे # सव शुभग॒ण वसिह उर] | 
' | भक्ति ज्ञान विज्ञान: विरागा # योग चरित्र रहस्य वि 

` ||जानब ते सबहीकर भेदा * मम प्रसाद नहि सा 
' ¦| दाहा-माया सम्भव सकळ भम, अबनहि व्यापा तोहि । 
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| | 
| 


| 
| 
| 


(५६२) हे जुरुरीक इसु यणा | भनक शुर { 
= फिक्मुशुण्डी मांग वर, अतिम्रसन मोहि जानि । | 
अणिमादिक सिविअपर निर्वे, माक्ष सकळ सुखानि ॥ 

जान विवेक विरति विज्ञाना # घुनि दर्म गशजे जाजागा || 

| आज देउँ सब संशय नाही के माळ जो तोहि भावमनमाहे 
। युनि प्रमुवचनबहुतअवुरागउ १ सनअरुतानकरनंतंब लार || 
| प्रशन कहदेन सकल सुखसहो # अक्ति आपनी देन न कहे |. 
| 


दोहा-अविरल भाक्ते विशुद्धतव, श्वेति पुराण जा याब। ` 
जहिं खोजत योगीश मुनि, प्रथु प्रसाद काउ पराव ॥ 
भक्त कल्पतरु प्रणतहित, कृपासिन्धु सुखधाम 
. सोइ निज भक्ति मोहिं प्रभु, देहु दयाकरि राम ॥ 


कळकळ कळक ०02] ठा 
Se renee 


-.॥ 
॥ 


1 


जोमुनिकोटियत्ननहिं लहहों# करिजपयोग अनलपठ हर | 


._ जान्यसु नह्म अनादि अज, अगुण शुंणाकरं.मो द! 


tree ———- “5 


__१ बहुत खुश २ आठ सिद्धियो में एक का नाम ३ नमक ४ चेद ५ देसाडी बी 


८ | पकक र अ | ज्र शुणिइसवादे | by FR and, FR by Fe I र “ ९ ह ई गर स 
छ व्र] त्राण (हे) 

Ye ; स्‌ हि १ ९ ० प 2.20 ge | 
क ७ अस विचारि सुहु काग। 


|| समम मरियसबमम उपजाये % तते | 
|| हिमे दिज दिजमहश्रुति्थीरी# तिनमहँनिगमधर्म र र 
|तिनमहँ एनिविरक्त पनिज्ञानी ५ ज्ञानिहँ ते अतिप्रिय विज्ञानी | 

| तेहितिएनिमोहि प्रियनिजदोसा* जेहिगतिमोरिनदसरिआसा | 
| |पनिएनिसत्य कहाँ तोहि पाहीं#मो हि सेवकसमप्रियकोउनाही| - 
||मक्तिहीन विरञ्चि किनहोई #सबजीवनसमग्रियमो हि सोई ||| 

||क्तिवन्त अतिनीच प्राणी #मोहि प्रा प्रिय्रसममवाणो ॥ ५ 
. दाहा-शचसुशोळ सेवकसुमति, कहु प्रिय काहि न लाग। .. |. 


| 
| 
| 
| 


| 


|| 
| 


पोप्रिय सुतपितु प्राथासमाना # यदपि सो सबभाति ग्यानी 
||षहि विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते 
|  सिलविश्ययहममउपजाया ४ स्पर मोरि बराबेरि दाया 
||निमहे जोपरिहरिमिद माया ४ भजहिँमोहिसनवचअसकाया | 
| दोहा-पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोई। . 
` सवभाव भजु कपट तजि, मोहि परम परिप साई॥ | 
-_ सौरा-सत्य कहो खग तोह, शुचि सक मम प्रण भिय। | 


, ma SS ६ ७ञ्जज्ञनचाी . | 
ब. १ सेवक २ हमेशा ३ बेदादि ४ उत १ कय म नभन | 


न 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


(५६४) मा कशि | 
1 अस विचारे भड माह, परिहरि आश भरोश सब परिहरि आश भरोश सब ॥ जे | 
कवह काल नहिं व्यापेतोही * सुमिरेसुभजसुनिरन्तर मोही || 


प्रसुवचनामत सुनि न अघाऊं* तनु पुलकित मनअतिहपाउ॥ 
| सोसुख जानें मन अरु काना # नहि रसना प्रति जाइ वखाना । 
प्रमुशोमासुख जानतनयना *किमिकहितकतिन्हेनहि बयना ||| 
| वहुविधिमोहि प्रवो धिशिषदेई * लगे करन शिशु कोतुक ते! || 
सजलनयनकछसुखकरिरूखा * चित माउ तन लागी भुखा | 
देखि माठ आतुर उठिघाई » कहि शड बचन लिये उरला! || 
| गोदराखि कराव पय पाना $रघुपतिचरितललितकरिगाना| 
। मोखा-जेहि सुखलागि पुरोरि, अशिववेषकृत शिवसुखद । | 
| अवथपुरी नर नारि, तेहि सुख मह संततंमगन ॥ 
| ` सोइ सुखकर लवलेश, जिन बारेक सपनेहु झहेउ | 
| त नहिं गनहे खगेंश, ्रह्मलुखाह सज्जनसुर्मात ॥ | 
म पुनि रद्योंअचधकछ काला » देख्यो बाल विनोद रसाला ||. 
रामप्रसाद भक्ति वर पायउँ # प्रमुपदवन्दिनिजाश्रमत्रायर ||| 
, तबतोमोहि न व्यापी माया जबते रघुनायक अपनाया| 
` | यह सबुत चरित मे गावा ४हरिमाया जिमिमोहि नचावा ||| 
, |निजअवभतअवरुहाँ खगेशा + बिनृहरिमजननजाहि कलेश | 
|राम कृपा बिनु सुत खगराई #जानि न जाइ राम प्रभुताई | | 
| जाने बिनु न होइ परंतीती% बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती || 
प्रीति बिना नहि भक्तिहृढ़ाई # जिमिखगेशजलकीचिकना || 
` सोखा-बिजु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिनु |. 
` गावाह पेद पुरान, सुख कि लहिय हरिभाक्ते बिजु ॥ 
`` +३ विश्राम क पाव, तात सहज सन्तोष बिनु । | 
__` _ पैलीक जल बिजु नांव, कोटियतन पचिपीचमरिय ॥ _...-- || 


१ चौइकर २ जीम ३ खेल ४ शीघ्र ५ शिव ६ गरुड़ ७ विश्‍वास ॥ दर के 


“ses mens 
(३2३८५ ददन “यु 
=e ~ ०१ हन्‌ eds FN 
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विठु सन्तोष न काम नशाही काम अछतसजसपनह डु 
[ममजनबितुमिटहिंकिकामा% थलविहीनतर कबहु गा 
॥ बिना ज्ञान को समता आवे #कोउआअवकाशकिनंभविलपावे 
ढा बिना धम नहि होई + विनु महि गन्धकि पावेकोई | 
|| बदु तेजकि कर विस्तारा ५ जल बिलुरस कि होइसंसारा 
॥॥शीलकिसिलु बिबुबुधंसेवकाई # जि सि बिनु तेज न रूपणुसाँई | 
||| निजषुखविदमनहोइकिथोरा % परस कि होइ बिहीनसमीर | 
||ह्यनिउंसि डि किबिदुविशवासाक्र विदुहरिभिजननभवभयनासा | 
||  दोहा-बिजु विश्वास भक्ति नहिं, तेहि बिनु वाहि न राम । | 
| | . रम्या बबु सपनहु, मनक रूह विश्राम ॥ 
|| सोरठा~अश विचारि मतिधीर, तजिकुतक संशय सकल । 
| भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुन्दर सुखद ॥ 1. 
|निजमति सरिसनाथ मे गाई # प्रच प्रताप महिमा खगराई | 9 
क्यो नकछ करियुक्तिविशेछी # यह सब मै निज नयनन देखी | 
महिमा राम रूप गशगाथा * सकलस्रधितत्रनन्तरघुनाथा | 
।निजनिजमतिमुनिहरिणुणगावहि* निगमशेषशिवपारन पावहिं |. 
।एम्हेग्रादिखग मशकं प्रयन्ता# नभउड हिँनहिपावहिअन्ता| 
तिमिरघुपतिमहिमा अवगादा *तात कबं कोउपावकि थाहा | | 
रामकथाशत कोटि सुभगतन * दुर्गाकोटि अमित अस्मिदन | _ 
शक्रकोटिशत सरिस विलासा *नभशतकोटिअमितत्रवकासा . 
| दोहा-मरुत कोटिसत बिपुळबळ, रविशतकाट प्रकास | 
| ` शशिशत कोट सुशीतळ, शमन सकल भवभास ॥ 
` काल कोटिशतसरिस अति, दुस्तर दुग इरत । 5 
धूम्रकेतु शत कोटि सम, दुराधर्ष भगवन्त | | 


(स वय | मशा ॥ 
ख वा ६ संदेद ७ गुणों को कद्दानी ८ मश 
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| (१९९) 
| प्रथुअणाध शतकोटि 0 काहो 
तीरमअमितको टिशत पावन # नामअखिलअघएञ्जनजाः | 
दिमगिरिकोटिअच्लरघुवीरा * सिन्ध कोटिशतसरिसगभौ || 
। कामधेनु शतकोटि समाना सकल कामदायक भगाना || 
। शारदं कोटि अमित चतुराई * विधिशतको टिअमितनिुना || 
| विष्णु कोरिशत पालन कर्ता # रुद्र कोटिशत सम संहत ||| 
|घनंद कोटिरांतसमधनवाना # माया कोटि प्रपञ्च निधाना| 
_ | घराषरण शतकोटि अहीशा *निरवधिनिरपमप्रथुजगदीशा || 
) -छन्द-निरवधिनिरूपमरामसमनहि अननिगंमागसकहे। 
 ॥ जिमि कोटिशतखथोतंरविसम कहत्आतिलघुतालही। || 
यहिमॉतिनिजनिजमतिविलातसुनीशाह (हि नह| |: 
- | प्रमु भाव गाहक अतिहपालु छोमते सुख मानही ॥ | 
|| - - दोहा-राम अमित गुणसागर, थाह कि पावे कोइ । ॥ 
Me सन्तन सनजस क्छुमुनेउँ, तुमाह घुनाय$ सोइ ॥ 
| सोरा-भाववश्य भगवान, सुखनिधान करुशाभुरनं । 
| | ` ताजे ममता मद मान, भजिय राम सीता रमण ॥ | 
| Ee सशशिडकेवचन सहाये #हरषित खगपृति पंख फुलाये | | 
|| नयन नीर मन अतिहर्षानी # श्रीरघुपति प्रताप उसनी ||| 
_ पाछिलमोहसपुकिपछिताना «ब्र अनादि मदुज करिजाता| || 
| इनि एनिकाकचरणशिरनावा # जानि रामसम प्रेम बढांवा ||| 
_ || र वित भवनिधितरेन कोइ * जो बिरज्चि शंकर समी | | 
व्या 2 सप ग्रसेउ मोहिंताता * दुखद लहरि कुतक बईवाता | 
| उन स्वरूप गारुडि रघुनायक # मोहि जियायहजनसुखदाय । | 
तव प्रसाद मम मोहनशाना # राम रहस्य अनुपम जान || 
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न विरति विज्ञान निवासा + रघुनायक के प्रिय तुमदासा 
|शरण कवन देह यह पाईं तातसकल मोहि कहहुबुकार |. 
||रामचरित सर सुन्दरस्वामी  पायह कहाँ कहह नभगामी | | 
|नाथं हुना म अस शिवपाहों * महा प्रलयमहं क्षय तव नाहों | 
एपी वचन नहि शंकर कहहीं # सो मोरे मन संशय अहह | 
|च ह जीव नाग नरदेवा # नाथ सकल जगकालकलेवा । र ५ 
॥भ्ररडंकटाहअमित लयकारी # काल महादुरतिक्रम भारी |) 
॥ सोखा-ठुमहि न ब्यापै काळ, अतिकराल कारण कवन । र्‍या 
|| ... सो मोह कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि योगबल ॥ 
। दोहा- प्रभु तव आश्रम आयउँ, मोर मोह म्रम भाग । 


।. कारण कवन सो नाथ अज, कहहु सहित अनुराग ॥ || | 
गड गिरा सुनिहपँउ कागा# बोलेउउमा सहित अबुरागा | _ 
न्य धन्य तव सति उरंगारी* प्रश्‍नतुम्हारिमोहि अतिप्यारी | | 
[नि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई # बहुतजन्मकीपुधिमोहि आई | | 
|| निजकथाकहों मै गाई * तात सुनह सादर मनलाई || | 
।शतपमखशमदमत्रत दाना * विरति विवेक योग विज्ञाना | _ 
 |िकरफूलरघुपति पद प्रेमा # तेइबितुकोउन पाव सुखदोमा | | 
पहि तत राव भक्ति में पाईं + ताते मोहि परम प्रिय म | 
(ऐहितिकछ निजस्वारय होई #तेहि परममता कर सबके | | 
Ry XQ दु उ द ४ अह्ारडलमह ६ गति ७ दायी पग) पी 


चि 

| कः दि पालो "णय 
AT ° < 
) च्य. अक्ष २ सी सीधा ३ संपूण 


[010 Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


= » Fe p 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS - Mi (3 


[काई | 


(५९5) ` 
जलन व ति, अति सममत सज्जन कह || 
आतिनीचहुसन प्रीति, करिय जाने निज परमाहिते॥ | । 
. पाट कीट ते होइ, तेहिते पाठम्बर झोचेर । | 
` कृमि पाले सब कोइ, परम अपावन प्रागसम ॥ 
|| स्वारथ सव जांब क येहा * मनक 7वंचन्‌ रामपद्‌ नेहा 
| सोइ पावन सोइखुभगं शरीरा # जो तड पाई मज रघुबीरा || 
रामविसुख लहिविविसमदेही ४ कवि को।वेद न प्रशंस हितेहो | | 
| रामभक्त यहि तनुउरजामी # तातेमोहिपरस प्रिय स्वामी | 
तजो नतबनिज इच्छामरणा # तदु विद्षेदमजननहिवरणा || 
प्रथम मोहमोहिं बहुतबिंगोवा* रामविधुखसुखकुबहुँ नसोवा | | 
|| नानाजन्म कम्मं एनि नाना # किये योगजप तपमस दाना | | 
|| कवनि योनि जन्मेउँजहँनाहं मेंखगेशअमि अमिजगमाहों |. 
| देखेडे सव करि कम्मं युसाई * सुलीनभयउे अबहिं कीनाई ||| 
सुधिमोहि नाथ जन्म बहुकेरी % शिवप्रसादमति मोहनधेरी | || 
दोहा-ग्रथम जन्मके चरित अब, कहो सुनहु विहंगेंश | 

सान प्रभुपद रात उपज, जाते [मट कळश ॥ 

पूवकस्पत एक प्रभु, युग कलियुग मलमूळ । 
4 नर अरु नारि अधमरत, सकळ निगम प्रतिकूल ॥. . || 
` || तेहिकलियुग कोशलएर जाई ++ जन्मत भयउँ श॒द्रतत पाई || 
| शिवसेवक मन कमअरुबानी ४ आन देव निन्दक अभिमानी. | | 
' | पन मदमत्त परम वाचाला % उग्रबुद्धि उर दम्म विशाला | | 
' | यदपि रहेउँ रघुपति रजधानी# तदपिनकल महिमाउरत्रांनी | | 
अव जाना में अवध प्रभावा # निगसागम पुराण असगाा ||| 
| कवने a जन्मञ्रवव वस जोई% राम परायण सो परि रि क | 
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| | . ` दोहा-कलिमळ ग्रसेउ धम सब, गुप्त भये सदगन्थ । 


| 


FR 


दम्मिन निजमति कल्पिकर, प्रकट कीन्ह बहुपन्ध ॥ 
अय राग सब मोहवश, लोम ग्रसे शुभम । 

|| . `. उँ, होस्यान सुज्ञान निषि, कहें कुक काठिंधर्म ॥ : 
||बणं धम नाहि आश्रम चारी & श्रुति विरोधरत सब नरनारी. 
|| हिजश्रुतिवञ्चकभपप्रजासन १ ह 
यि साइ जाकह जोभावा # पणिड्त सोइजो गालबजावा |. 
॥मिथ्यारम्म दृस्भरत जोई#ताकह सन्त कहें संब कोई | . ( 
||सोइ सयान जो परधन हारी # जो केहदम्भ सोबड आचारी | । 
जी बई 5 मसरी जाना #कलिवुगसोइय॒शवन्तबखाना | ) 
|| निराचारजो श्रुति पंथत्यागी * कलियुग सोई ज्ञानी वैरागी | 

|| जाके नख अरुजटा विशाला *सोइतापसप्रसिड कलिकाला || | 
|| दोहा-अशुभ वेष भूषण धरे, भच्याभच्यज खाहि। 
॥ ते योगी ते सिद्ध नए पूज्य ते कलियुग माहि | 

| सोखा-जे अपकारी चार, तिनकर गोख मान्यता । 
मन क्रम वचन लबाए, ते वक्ती किकारमई ॥ 
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मात पिताबालकन बुलावहि # उदर भरसोइ धमसिक्षापहि 
दोहां-बहाज्ान शिबु नारि नर, कराद न दूसार बात । 
॥ | कोडी कारण माहवश, कराह विप्र गुरु चात ॥ - 
|: बादशूह कर द्विजनसन, हम तुमत कछु घाट | | 
; जातै ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहिं डाहि। | 
| प्रतिय लम्पट कपटसयाने# मोह द्रोह ममता लपराने' 
| | तेई अभेदवादी ज्ञानी नर # देखा में चरित्र कलियुग का 
ग्रापुंगयेग्रहद्मानहि'चालहि # जेकोउ सतमारगप्रतिपालहि 
। कुल्पकल्पमरि इकइक नको # परहि जेटूषहि ्रतिकरितका 
जे वर्शाधम तेलि कुम्हारा #श्वपंच किरातकोल कलवार 
। नारि मई एह सम्पति नासी «मूड गुडाइ अये सन्यापी 
ते विप्रनसन पाँव पुजावहि &उ भंयलोकनिजहाथनशाबदि | 
विप्र निरक्षर लोलप कामी * निराचार शठ इषंलीस्वामी 
शुद्रकरहि जपंतप मखदाना ४ बेठि वरासन कहहि पुराना | 
| सवनरकल्पित करहि अचारा # जाइन वरणिअनीति अपारा 
| दोहा-भये वणसंकर कलिहि, भिन्नेततु सथ लोग । || 
कराह पाप दुख पावहीं, भयरुज शोक वियोग ॥ । | 
|| 
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अतिसम्मत हीरे भक्तिपथ, संयुत विरति विवेक । . . | 
तेन्‌ चलहि नर मोहबंश, कल्पहि पन्थ अनेक ॥ 
छन्द-बह्ुधाम सँवारहि योगि यती। 
विषया हरिलीन्ह गई विरती ॥ 
तपसा धनवन्त दरिद्र ग्रही । 
कोतुकतात न जातकही ॥ . | 
कुलवन्ति निकारहि नारिसंती। . | 
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२ जंडाल २ दोनोंलोक ३ शुद्रापति ४ प्यास: ही ५ मय्यादाहीन ६ बहुत ७ पातव्रता ॥ र 
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&त्र क र स्काण्छु (६ ७ १) | 
शह आनेहि. चेरिहि चोरातो॥ | | 
खुत मान।३ मातु पिता तबलो । 
अबलॉनन दीख नहीं जबलौ ॥ 
| समुरारि प्यारि लगी जबते। 

| रिपुलूप कुटुम्बं भये तबते ॥ 

| छप्‌ पाप प्रायश धर्म नहीं 

| कहर दणड विदणड़ प्रजा नितहीं ॥ 
| नवन्त कुलीन मलीन अपी। 
क्‍ | हिज चिन्ह जनेउ उधार तपी॥ 
| 
| 


करन पए | 


७ 


नाडि मान पुराणहि वेदहि जो । 

हरिसेवक सन्त सही कलि सो॥ 

कृविहन्दू उदार हुनी न पुनी। | 
| शुण इषक ब्रातन कोपि शुनी ॥ : 
|. कूलि बारहि वार हुकाल पर । 
8 बिन झन्न दुखी बहुलोग सर ॥ 
। 


| दीह्दा-सुनु खगेश कालि कपट हठ, दम्भ देष पाखणड | | 
| मान मोह मारादि मद, व्यापिरहेउ अहारंड ॥ -- त 
` तामस धर्म करहि नर, जप तप मख जत दान । 

देव न वष धरणि पर, बये न जामेहें धान ॥ 


छन्द-अबला कर्च सषण भूरि चधा। 
$ धृनहीन दुखी ममता बहुधा 
__ _ - सुख चाहहि महन धमरता। 


१ स्त्री का मुख २ परिवार ३ अकाल ४ पृथ्वी ४ वार ६ अधिक 


LIBRARY, 


"_ Jangamwadi Math, VARANAS, - 
#cc: No 


SR! JAGADGURU VISH 
ANE SIMHASAN JNA 


° 66-0. Public D 


Jangamwadi Math Collection, ४ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ' 


[ कलिकैतुकनि 


(६०२) 2 
| मतिथोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
. नर पीड़ित रोग न भोग कही । 
अभिमान विरोध ग्रकारणही ॥ 
लघुजीवन संवत पञ्च देशा ॥ 
कल्पान्त न नाश शुसान अशा ॥ ` 
कलिकाल बेहाल किये मदजा। 
नहिं मानत कोउ अनुजा तनजा ॥ 
नहिं तोष विचार न शीतलता । 
सब जाति कुजाति भये मंगता ॥ 
'इरषा परुषा छल लोलपंता। 
भरिपूरि रही समता विगता ॥ 
सबलोग वियोग विशोक हये। 
वृ्ाश्रम धर्म अचार गये॥ 
दम दान दया नहि जान पनी। | 
जड़ता परिपञ्चकताति घनी॥ 
` तवुपोषक नारि नरा सगरे। 
'परनिन्दक जे जग में बगरे॥ 
दोहा-सुचुन्याळारि कराळकालि, मल अवगुण आगार । 
गुएहु बहुत कलिकाळ कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
कृतयुग जेता दापरहु, पूजा मख अरु योग। | 
| जो गतिहोई सो कालिहि हीरे, नामते पार्वाह लोग ॥ 
| चता कृतयुग सब योगी विज्ञानी # करि हरिध्यांनतरहि 
| अता विविध यज्ञ नर करही »प्रमुहिँ संसर्पिकर्म भव १ 
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| केवलहरिएणगणभाहा ४ गावत नर पा 
वहिं भव थाहा 
इतियुग योगयज्ञ नहिं ज्ञाना * एक अधार राम दश गाना 
पभरोसतजिजो मज रामहिं # प्रेम समेत गाव गुशग्रामंहि 
प्रभवतरु कछ, संशय नाहीं # नाम प्रताप प्रकट कलमाह 
लिकर एक पुनीत प्रतापा # मानस पुण्य होइ नहिं पापा 
| . दोहा-कलियुग समयुग आन नहि, जो नर करु विशवास। | 
गाइ राम शुण गण विमळ, भवतर विनाहे प्रयास ॥ 
प्रगट चारिपद धम के, काळे मह एक प्रधान । 
येन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्यान ॥ 


पतव बहुत कछ, रजरतिकर्मा #सब विधि शुभ त्रेताकरधर्मा 
॥ हरजसत्त्वस्वल्पकछ:तासस # हापर धम हण भय मानस 
गमस बहुत रजोगुण थोरा * कलिप्रभाव विरोध चह ओरा 
पुपेयुगधर्म जानि मनमाहीं * ताज अथम रंतधम कराहीं 
फालधम नहिं व्यापहिं ताही # रघुपति चरणप्रीतिअतिजाही 
|| दोहा-हरिमाया कृत दोष गुण, विनु हीरे भजन न जाहि। 

. भजियराम सब काम तजि, अस विचारि मन माहे ॥ 
॥ तहि कलिकाछ वर्ष बहु, बस अवध ns 
॥ . पेरउ दुकांठ विपत्ति बश, तब में गयउ विदेश 
उं उजेन सुनहु उरगारी#दीन मलीन दि हुसारी 
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||इतकपटविकट खगराया # नट सेवकहिं नव्यापे माया | 


प्र्गनेछुपए | चरक न काण्ड - ड र (९ ३) न 
[र करे रघुपति पद पुजा नर भव तरहि उपाय न इजा 


नित युग धम होहिं सब केरे # हृदय राम माया के प्ररे | 
॥एढ॒ सत्त्व समता विज्ञाना » क्त प्रभाव प्रसन्न मनजाना | जा 


| 
| 
| 
| 


` || मस्त उड़ाव प्रथम तेहिमरई * पुनि नुपनयन किरीटन पर| ` 

।पुनरुखगपतिअससमुझिप्रसंगा बुधन करहि अधमनकरसँगा 
. किविविनोदगावहि असनीती #खलसनकलहनभलिनदि 7 ना त 
| उदासीन बरु रहिय शुसांः * खेल परिहरियश्‍वान कना. 
` [मै ललहृदय कपटकुटिल ई : हित कहे न मोषि | 
` रीति के घर २ अहंकार ३ जला ४ आगी ४ मुकुट ६ दुजन.७ क के 
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सोरा-शुर नित मोहिं प्रबोध, दुखित देखि आचरण मक्ष ॥ ` 

मोहिं उपजे अति कोध, दम्मिहि नीति कि भावई ॥ | 

एकवार गुरु लीन्ह बुलाई *मोहि नीतिवहुआँति सिखा || 
शिव सेवाकर फल सुत सोई: अविरल मक्तिराम पद हो| 


जासुचरणशिवञज अनुरागी # तासुद्रोह सुखचहतिअमार्ग |" 


हरकहँ हरिसिवक शुरु झहेऊ# युनिखग नाथहृदयममदहे|| 


|| अधमजाति मै विद्या पाये# भयउं यथा अहिदवथ पिशराये || 


अतिदयालुणुरुस्वस्पनको धा #पनिपुनिमोहि सिलावसुबोधा |. 


मानीकुटिल कुभाग्यकुजाती * गुहसन द्रोह करों दिन राती । | 


` ।ज्यहिते. नीच बढाइ पावा»सो प्रथमहि हठिताहिनशाग॥| 
|| धूम अनल सरभव सुनुभाह $ तेहि बुझाव घनपदवा ' पाई 1. 
|| रज मगुपरी निरादर रहई * सबकर पदप्रहार नित २६|| 


। 1 
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_____ऐत्रकन्ह (६०) 


दोहा-एक बार हस्मन्दिर, जपत डु शिवनाम। २ 
शुरु आय आभपान ते उठनाह कीन्ह प्रणाम ॥ . 
सा उ नह कहेउ कळु, उर न रोष लवलेश | 
जय जुरुअपमानता, सहि नाहे सके महेश ॥ 

मन्दिर मार्क मड नभवानी रे हतमाग्यअधम अभिमानो | 
पतव स्वल्पन कोधा * अतिकृपालुचितसम्यकबोधा | 
पि शाप, देहों -शठतोहीं % नीतिविरोध घुहात न मोही | 
गी नहि दएडकर खलतोरा * शष्ठ होई श्रतिमारण मोरा | 
पि शठ एरुशन इषा करही ५ रौखनरक कल्पशत परही है. 
गिजायोनिशानेध्रहिं शरीरा #अयु त जन्म भरिपाबहिपीरा| 
|| रहेसि अजगरहव पापी # होसिसप्पंखलमलमतिव्यापी | | 

'हाविटय कोटर महं.जाई *रहुरे अधम अधोगति पाई | * र 

दाहा-हाहाकार कीन्ह शुरु, छुनि दारुण शिव शाप । व 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥ 
कोर दण्डवत समेमं शुरु, शिव सम्मुख करजोरि । 
विनय करत गद्गदगिरा, समुशि घोरगति मोरि ॥ 
छ.न्द्‌-नमामीशसीशान निवांशरूपं । 
विद्यु व्यापक ब्रह्म वेदेस्वरूपं॥ - 
शजं निणु शां निर्विकल्पं निरीहं । 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं॥ ` 
निराकारमोंकारमलं तुरीयं। 
गिराज्ञान गोतीतमीश गिरीशं ॥ 
करालं महाकालकालं कृपालं। ` 


१ धमंड २ वडापाप ३ दराइजार ४ खोखला ५ शोक ६ भजताह ७ शिव ॥ लाराधखोलला ४ शा एम नमन 
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गुणागार संसारपारं नतोहं ॥ 
तुषोराट्रि संकाशगोरं गँमीरं । 
मनो भूतकोटिप्रभांसी शरीरं ॥ 
स्फुरन्मोलिकल्लोलिनीचारु गंगा। 
लसद्वालवालेन्द कठे मुजंगा ॥ 
चलत्कु डलं शुश्ननेत्र बिशाल्लं । 
प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं॥ 
परगोधीश चमाम्बर पुणडमालं । 
प्रियं शंकर सर्वनाथ भजासि ॥ 
. प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेश । 
अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रिघाशूलनिम्‌ लनं शूलपाणिं 
'भजेहं भवानीपति भावगम्य ॥ 
` कलातोतकल्याण कल्पांतकारी । 


.सदासजनानन्द्दाता पुरारी ॥ . ` 


चिदानन्द्संदोह मोहापहारी । 

: प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मंथारी ॥ 

न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दम्‌ । 
` भजेतीह लोके परे वा नराशम्‌॥ 
` नतावत्सुखं शांति संतापनाशं। 


£ ' साद प्रभो सर्वमूताधिवासं ॥ 
। नजनामि योग जपं नेव पूजां । 
न 


' सप्‌ ३ [सह ४ शिव ५ मोहनाशक ६ कामदेव के बेरी शिव | _ 
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_ उलर काण्ड .., त (६०७) 
|) नतोह सदा सक्दा शंझतुम्या। | 
| जाराजन्महुखौघ तातप्यमानं। | 
|  _ प्रभो पाहिशापान्नमामीशशंभो ॥ 
| श्लोक-रुद्राषकमिद प्रोक्तं विप्रेण हरतृष्टये । 
र | पठन्ति नराभक्त्यातेषां शंधुः प्रसीदति॥ 
` दोहा-सांने विनती सर्वज्ञशिव, देखि विग्र अनुरागु । 
` पुनि मन्दिर नभवाणि अ, हे द्विजवर वर माँगु ॥ 
जो प्रसन्न प्रभु माहिपर, नाथ दीनपर नुहु। . | 
निजपंदभक्ति देहु प्रभु, पुनि दसर वर देहु॥ ` | 
तव गायावश जाव जइ, सन्तत फिरे भुलान । 
ताहपर काथ न कारयप्रथु, कृपासन्ध भगवान ॥ 
| शकर दानदयाल अब, याहपर हाह इपाल | 
॥ शापानुग्रह होइ जहि, नाथ थोरही काल ॥ 9 
|हिकर होइ परम कल्याना * सोइ करह अब इपानिधोना| _ 
पप्रिगिरा सुनि परहित सानी #*एवमस्तु इति मइ नभबानी | 
पदपि कीन्ह यहिदारुण पापा * में एनिदीन्ह क्रोध करिशापा | _ 
(रपि ठुम्हारि साता देखी # करिहौ यहिपर कृपाविशेखी || | 
॥माशोल जे पर उपकारी # तेडिजप्रिय सोहि यथा खरारी 
भोर शापहिज मृषा नजाइहि# जन्म सहसअवशि यहपाइहि 
"मत मरत दुसहदुख होई % यहिकहस्वल्पनव्यापिहिसोई 
|निहऽन्ममिटिहिनहि ज्ञाना+ सुनहू शृद्व ममवचन प्रमाना 
।एपतिपुरी जन्म तव भयऊ * पुनि ते ममसेवा मन दयऊ 
। प्रभाव अलुग्रह मोरे * रामभक्ति उपजहि उरतोर 
मम वचन सत्य अबभाई * हरितोषकत्रत हिज सेवकाई 


शिव प्रसक्षतारथ २ समय ३ ऐसादीहो ४ रामचन्द्र ५ भा ६ प्रसन्नकरने वाला ॥ 
कि कव्या चळ ४ १७९ क क 
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अवजनिकरेसिविप्रअपमाना # जानख सन्त अनन्त समाना 
इन्द्रकुलिशममश लविशाला *कालदरड हर्चिक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहिं मरई» विप्रसेष पावकं सो जरू 
अस विवेक राखेउ मनमोही * उसके जगइलभकक्कनाहीँ 
| आरो एक आशिषा मोरी * अब्याइत गति होइहि. तोरी | 
दोहा-सुनि शिववचन सग्रेमणुरु, एवमस्तु इति भाखि। ` ;| 

'ग्ोहिं प्रोधि गयउ गृह, शम्ख चरण उर राख ॥ . ` 

` प्रणति काळ विल्यागार, जाय भयउ म ज्याङ | 

बिनु प्रयास सो तनु नजेउँ; नाथ थोरी काल ॥ 
-- जो तनु घर सा तंजा पान, अनायास हारयान्‌ | 

. जिमि नूतनपंः पीहरिके, नर परिहर पुरान | 

शिव राखउ श्रातिनातिअर; में नाह पावे कळशा | 
` योहविधि घेरेउँ विविधतनु, ज्ञान न गयउ खगेश ॥ 
हः न्रियग देव नर जो तत॒धोऊं# तहँतहँ रामभफि . ग्रवुसरउं 
|एक शेलमोहिंबिसहुन काऊ # गुहकर कोमल गालस्वमाउ ह 
| परमदेह हिजकर म पाई * सुरुलंभ पुरान श्रृति गाई ग्र 
| खेलौ तहां वालकन मीला * करो सकल रघुनायकंलीला | 
` | प्रोढ भये मोहिं पिता प्यावा  संसुभो सुनौंणनौं नहिभावा | 
| मनते सकल वासना भागी # केवल रामचरण लय लागी | 
| कह खगेशत्रसकवनञ्रभागी # खरी सेव सुंरथेतुहि. त्या 
| प्रेममगन मोहि कछ नपुहाई # हारेउ पिता - पढाय प | 
| मयउकालवशजब पितुमाता + में वनगयउभजन जनि 
.  जहेँ तहंविपिन सुनीशवरपावों #आश्रमजाइ जाइ शिर | 
` | पूछो तिनहिं रामणणमाहा * कही सुनो हरषित खग 
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हि ततक ` र 
[ुनंतफिरो हरिण असुवादा # न्य अब्याहतगति. शंगुप्रसाद |. 
[ठिटी त्रिविध. एषणा. गादी ४ एकछालसा उर अति बादी 
||मचरण कज जब देखो #तबनिजजन्मसफलकरिल 
|जहिए छासो सस कहई % ईश्वर सर्वभतमय अह 


| | 
| 
| 

| || 
| 

| 


तिएण मत नहि मोहिं सुहाई *सणुशब्रह्मरति उरअविकाई 
दाहा-एरु” बचन सुरति कीर, रामचरण मन लाग। . 
. प्रति यश गायत फिरों, क्षणक्षण नव अनुराग ॥ 
मरु [शखर वट छाया, मुनि छोपश आसीन । 
दाख चरण शिर नायउँ, वचन कहेउँ अतिदीन ॥. . 
| झुनमम्‌ वचत विनात सृदु, आन कृपालु खगराज । 
माइ सोदर बूझत भयउ, दर्ज आयउ केह काज ॥ 
| तब में कृहेउँ कृपानिधि, तुम सपज्ञ सुजान .। 
सुण नह्य आराधना, पाह कृहहु भगवान ॥ > ह. 
त सुनीशरघुपतिणुण गाथा # कहेउ कछ के सादरखगनाथा 
|्र्ज्ञानरत सुनि विज्ञानी *मोहि परमत्रधिकारी -जाबी || 
॥ताग करन ब्रह्म उपदेशा ४ अंज अहत अणण हृदयेशा॥ - . 
|अकलअनीहअनाम अरूपा ४ अनुसवगस्य अखण्ड अनुप 
॥मनगोतीतअमलअ्विनाशी # निर्विकार निरवधि एुखराशी 
शोते ताहि तोहि नहि भेदा #वारिः वीचिं इव गावहि वेदो|| 
॥विषमाँतिमो हिंमुनिसमुझाजा४ निए णमतममहृदयनआवा 
न म्‌ कहेउ नाइ पदशीशा » सगुणं उपासनकहहु सुनाशा 
॥एपभक्तिजल मममन मीनो » किमिबिलगाइचुनीश्रवीना| त 
[गि उपदेशा करह करिदांया # निज नयननँ देखा रडुराया | 
भरलोचन बिज्लोकिअवधेशा # तब खुनिहों निग ण उपदशा 
| एन पुनिकह हरिकथा अनुपा *खंडिसगुणमतत्रणुणनिरूपा 
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दव में विश मत करि इरी # सखया निरूरों करि हठ मौ 
उत्तर ्रत्यत्तर मै दीन्हा * खुनिउरभयःकोधकरचीन्हा | 
ऋतिसंघर्षण करे जो कोई # ह प्रकट कः होई || 
गेहा-बारहिं त नरूपण ज्ञा ॥ 
हार स तर तिति अलुमान ॥ 
क्रोध कि द्रैतक बुद्धि बिचु, देत कि विनु अज्ञान्‌ । ` 
' म्रायावश प्रच्छन्न जड, जीव कि इश समान ॥ | Mh; 
कबहुंकदुखसबकरहित ताके # तेहिकि दरिद्र परसम शिजाके || 
कामी पुनि कि रहे निखंलंका # परद्रोही कि होइ निश्‍शंका ||| 
वंशकि रहदरिजअनहितकीन्हेक# कर्मेकिहोहि स्वरूपहि चीन || 
काहू सुःतिकिखलसँगजामी ४ शुंमगतिपावकि पर तियगामी | 
राज्ये कि रहे नीति बिवुजाने # अघकि रहेहरि चरित बखाने | 
भवकि परहि परमारथ विंदक # सुखी 4 दक || 
पावनयश कि एणयबिदु होई ४ बिनुअघ अयशकिपानें कोई | 
| लामकिकळुहरिमक्तिसमाना » जेहिगावहि श्रुतिसन्त पुराना | 
होनिकिजगयहिसमकछ भाई + मजिय न रामहि नरतुपाई | 
अघकिविनातामसफ्छ आना धर्म कि दयासरिसहरियाना | 
हिविधिश्रमितयुक्तिमनगुनेड मुनि उपदेश न सादर सुनेऊ || 
पनि एनि सगुशपन्तम्‌` रोपा % तब सुनि बोलेबचन सकोप || 
मूढ़ परमशिष देउन. मानसि # उत्तर प्रत्युत्तर बहुत | 
` | सत्यवचन विस्वास न करही वायंसइव सबहीसन डर || 
शठ सपत्षतव्‌ हृदयविशाला + सपदि होह पत्ती चण्डा | 
लीन्ह शाप में शोस चढाई नहि कछ भय न दीनता | 
` | दाह्रा तुरत भय में काक तब, घुनि मुनि पद शिलाई = || 


१ अग्नि २ अनेक ३ बेदाग ४ छिनरा ५ ठइराया ६ कौवा ७ जल्द ॥ ¢| 
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| 1. त __ उत्र काण्ड (६११) . 


सुमिरि शम रघुवंशमाणि, हरात चलड उडाइ ॥ | 


| र उर प्रेरक रघुवंशबिभृषश | 
|| कृपा सिछछनिमतिकरिभोरो * लीन्ही प्रम परीक्ना' मोरी | 


SN ज 
स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्््ल्ः 
म र 


|श्रतिविस्मंयएनिएनिपछिताई#सादर मुनिमोहिलोन्हबुलाई | | 
|ममपरितोषविविधविधकीन्हा% हरपितराममन्त्रमोडि दीन्हा | _ 


॥ ुन्दरएखंदमोहि अतिमावो % जो प्रथभहिमे तुमहिंपुनाचा | ८ रु 
1 एनिमोहिकछककालतहराखा% रामचरित मानससब गास ॥ 
| सादरमोहियह कथा सुनाई # इनि बोले मुनि गिरी हुहाई || | 
| रामचरित सर युत्त मुहाव।» शम्डप्रसाद तात मे पावा || - ` 
||पोहि निजभक्त रामकर जानी # ताते में सब कहें. बखानी | | 
||रामसक्ति जिनके उर नाहीं * कबह न तातकहिय तेहि पाही || | 
|पनिमोहि विविधभाँतिसद्घुकावा्रमेसप्रेम मुनिपद्‌ शिएनाया | | 
|| निजकरकमलपरसिम्रमशीशा# हरषितआशिषदीन्ह मुनीशा 
| रामभक्ति अविरल उर तोरे # बसिहिसदा प्रसाद अब मोरे | 
||. . दोदा-सदा रामाम्रिय होहु तुम, शुभगुणभवनअमान । | 
|| कामरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥ 
|| ` जेहिआश्रम तुम बसब पाने, सुमिख श्रीमगवन्त ।. 
|. व्यापिहि तहँ न अविद्या, योजन इक परथन्त ॥ . | 
| फल कर्मणुणदोष स्वमाऊ *कळछूदुखतुमहि नव्यापिहिकाउ। 
| मरहस्यललित विधिनाना+ श्त प्रकट इतिहास पुराना | | 
सू. दान २ बड़ा आश्चय ३ सुख देनेवाला ४ बहुत अच्छा लगा ५ बाणी ६ छिपा॥ ज्र | 
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(६१२) खलयीकतशनवणा. [षश | | 
न = NEN SR रज 
10 सोऊ * नित नवप्रेम रामपद्‌ होळी. 
जो इच्छाकरिही मनमाहीं # हरि प्रसाद कछ इलम नाही|. 
पुनिमुनिआशिषपुनुमतिषीरा *त्रह्मगिरा मइ गगन गँभीरा |. 
एवमस्तु तव वच सुनिज्ञानी #यह ममभक्त कमन बानी |. 
युनिनभगिराहर्णमो हि भयऊ # प्रेममगन अम संशय गयऊ | || 
करि विनतीपुनि आयंसु पाई # पदसरोज एनिएनि शिरनाई | | 
हणं सहितयदिआश्रमआयउँ » प्रधुप्रसाद दुरा वर पायं | | 
इहा बसतमोहि सुनुखगईशा » बीते कल्प सात अरु बीशा|| 
करों सदा रघुपति गुणगाना # सादर सुनाहे । म | 
` | जबजब अवधपुरी रघुवीरा * धरहि भक्तहित मलुजशरीरा | 
` | तबतब जायग्रवधपुर रहऊ# शिशु लीला विलो किसुखलहरं| ' 
| पुनि उर राखि रामशिशुरूपा * यहि ग्ाश्रंस ग्रावों खगभुपा 
| कथा सकलमे तुमि सुनाई # काकदेह जेहि कारण | 
`| कहेउँतात सबप्रश्न तुम्हारी ४ रामभक्ति महिमा अतिमारी | | 


Faron 


he 


'दोहा-ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयउ रामपद्‌ नेह 
निजप्रमु दरशन पायउँ, गयंउ सकळ संदेह ॥ 
भक्ति पक्ष हठ कार रहेर, दीन्ह महापुनि शाप | 

|| _ सान .दुळूभ वर पायउँ, देखहु भजन प्रताप ॥ | 

|जेअसभेक्ति जानि परिहरहीं + केवल ज्ञान हेतु श्रम काही ||| 

।ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी # खो जतक फिरहिं पयलाग | 

सुनु खगेश हरिभक्ति तिहाई #जे सुख चाहहि आन उपाई | 

ते शठमहासिन्धु बिनु तरणी पेरि पार चाहत. जडकरशी || 
सुनिधुशुणिडकेवचन भवानी # बोलेउ गरुड हरवि महुवात |. 
तवप्रसद प्रथ मम उरमाहीं #संशय शोक मोह अम ने || 
सुनेउ एनोत राम इण ग्रामा » तुम्हरीकृपा लहेउ श | | 
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| एक 2 प्रभु पूछो तोही # कहहु बुझाइकपानिधि मीहाँ| 
|| कहहिसन्त चुनि वेद पुराना» नहि कछदुलभ ज्ञानसमाना | 
| पीमुनितुमसनकहेउगोसाई * नहि आइरेउ भक्तिको नाई | 
|| ज्ञानहि मक्तिहि अन्तरकेता » सकल कहह प्रभु कृपा निकेता 
| पुनिउरगारिवचन सुखमाना » सादर वोलेउ काक सुजाना | 
|| ्वानहिंमक्तिहि नहि कळू भेदा  उभयंहरहि भवसम्भव खेदो | 
| नाथश्चुनीशकहहि कछ अन्तर % सावधान हवे सुनहुविहँगवर 
| ज्ञान विराग योग विज्ञाना #ये सब पुरुष सुनहु हरियाना || 
|| पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती * अवलाअबह सहजजड़जाती Ee 
| दोइा-पुरुष त्यागिसक नारिकहँ, जो विरक्त मातिधीर। . MN । 
नाहि तो कामी विषय वश, विमुख जो पदखुवीर ॥ : 
सोरा-सो सुनि ज्ञान निधान, ग्रगनयनी दिशुुपुख निशि॥ | | 
4 विकल होहि हरियान, नारि विश्व माया प्रकक॥ |. 
|| इहा न पक्षपात कछ राखां# वेद पुराण सन्त मत भाखो | | 
| | मोह ने नारि नारि के रूपा» पन्नगारि यह नीति अनुपा 
||| माया भक्ति सुनहु तुम दोऊ#नारिवर्ग जान सब कोऊ 
|||पुनि रघुवीरहिं मक्तिपियारी *माया खलु नर्तकी विचारी | 
|| भक्तिहि सालुकल खुराया # ताते तेहिडरपति अति माया 
| | रामभक्ति निरुपम निरुपाधी # बसे जापू. उर सदा अबाधी 
|| तेहि विल्लोकिमाया सकुचाई * करिन सर्केकछ, तिका | 
| | असविचारि जोझनिविज्ञानी # याँचहिंमचिसकल दयसाना | 
| ॥..- दोहा-यह रल खनाय करू वेगे न जाने | 
| लाने ते सुता, सेड मोह न ष | 
|| झबरोज्ञान भक्ति कण भेद उग पसी --- | 


“1 0" RR ल क कमजोर | 
| | १ सद रदोनो ३ दुल ७ फम १ ही ६ कमजोर मनन ७ बन्धन ब 
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_कुरुसीकजराकाणण | शनभ । | 
ह वक्षीण ॥ ` गर || 
| सुनह तातयह अकथकहानी * ससुकतबने न जात बखान || 
| ईश्वर अंश जीव अविनाशी # चतनअमल सहज युखराशी | 
| सो मायावश भयउ गुसाई ४ बध्यो, कीर मरकर की नाई || 
` | जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परिगई # यदपि एषो छटत कठिन || 
| तबते. जीव भयो संसारी » अस्थि न छूट न होइ सुखारी || 
[ रति प्राण बट कहें उपाई ५ छटनअधिकअधिकअरुकाई| | 
| जीव हृदय तमं मोहविशेली ४ अन्थि छू टे किमि परे न देखी | 
|| अस संयोग ईश जब करई * तबहु कदाचित सोनिहअह || 
| साजिक श्रदा घेव सुहाई: जो हरिकपा हृदय बस आई | || 
` || जपतप ब्रतयमनियम अपारा # जो शरि कइशुभधमं अचार | | 
| सो तृण हरित चरे जब गाई # आाववत्स शिशुपाइ पन्हा || 
नोइनि इत्ति पात्र विश्वासा # निर्मलमन अहीरनिज दासा | 
|| परमधम्ममय पय दुहिमाई+ अवटअनल अकाम बनाई | 
`| सोषमरत तव चमा जड़ावे # धृतिसम जीवन देइ जमावे || 
|सुदिता मथै विचार मथानी # दघ अधार रजुँसत्य || 
|| तब मथि कादि लेइ नवनीता> विमलवविराग सुभग सुनीता | || 
|| दोहा-योगअग्नि कीर प्रकट तब, की शुभाशुभ ला || 
|. ` इद सिरे ज्ञान प्रत, मभता मल जरिजाइ॥ | 
` तव विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद त्रत पा। || | 
चित्त दिया भरि घरे हट, समतादियीट बनाय॥ | || 
तान अवस्था तीनिगुण, तेहि कपास ते काहि. | 
दल पुरयसवार पाने, बाती केर सुगादि ॥ - 
. उ ३पतेजराशि बिज्ञानमय। -_-_ 


न २ कै 3३ थार ४ खर ४ रस्सी; स्वच्छ ७ इई ८ तैयार कर । ळ|. 
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९० — रू जून यह ह 
| | जाताह जासु समीप, जरहिंमदादिकशळभसब॥ |. 
| सोहसस्मिइतिदतिअखण्डा » दीपशिखासोइ परमप्रच्णटा | 
|| ्रातमअचुभवसुख सुप्रकाशा तब मवमलमेदम्चम नाशा | 
(| प्रबल अवियाकर परिवारा % मोहआदितम मिठहिअपारा-. 
॥ तब सोइ डंडे पाइ उजियारा * उरग्रह बेठि ग्रन्थि निरूवारा | 
|| छोरन ग्रन्थि पाव जब सोई # तब यह जीव कुतारथ होई |. 
|| छोरत ग्रन्थि जानि खगराया # बिध्न अनेक करे तब माया | 
|| डि सिद्धि प्रेरे बहु भाई%बुडिहि लोम दिसावे जाई . 
|| कलबलछलकरिजाइसंमीपाऋ अञ्चल. वात बुझावे दीपा | _ 
|| होइ बुद्धि जो परम सयानी #तिनतनचितवनअनहितजानी | । छ 
||जो तेहिविध्नुडि नहिंबाधी# तो बहोरि सुर करहिं उपाधी | | 
इन्द्रिय हार झरोखा नाना» तहँ तहँ सुर बेठे करि थांना | । 
|| आवत देखहिं विषय बयारी%ते हठि देहि कपाट उचारी| 
|| जबसो प्रभञ्जनउरशह जाई ४ तबहि दीपयिज्ञान इकाई | 
||| प्रन्थिनछटमिटा सोप्रकाशा * बुद्धि विकलभइ विषयकताशा | 
|| इन्द्रिययुरन न ज्ञान खुहाई # विषय सोगपर प्रीति सदाई |. 
|| विषयं संमीर बुडिकृत मोरी # तेहिविधि दीपको बार बहरी | 
|| ` दोहा-तब फिरि जीव विविधविधि, पावे संसूति क्लेश । ं 
हरिमाया अति दुस्तर, तीर न जाइ विश ॥ | 
` कहत कठिंनसळुझत कठिन, साधनकठिन विक bo 
|| होइ घुजाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूद अनक 
|| ज्ञानकि पन्य कृपाशंकिषारा # परत सगेश न लागे बारा 
|| जो निर्विघ्न पन्थ नि्चहद कसी केवल्य परमपद लहई 
||| अतिहुर्लम कंवल्य परमपद * सन्त उराण निभा | 
|| रामभजत सो एक्ति गुसाई * अनइच्छित भ 
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| जिमिथलबिनुजलरहिनसकाइक कोटि १ 
| तथा मोत्तसुख सुत खगराई # रहि न सके हरिभक्ति बिहाई | | 
| अस विचारिहरिमिक्तिसयाने # मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने ||| 
| भक्ति करत बिनुयतनप्रयासा # संसतिमल अविद्या नासा |$ 
|. भोजनकरिय तृप्तिहितलांगी * जिमिसोअन्न पचवे जठरागी | 
| असहारि भत्तियुगम सुखदाई # को अस मूद न जाहि सुहाई | | 
` दोहा-सेवक सेव्य प्रभाव बिनु भव न तरिथ एश्गारि । | 
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| खलकामादिनिकटनहिंजाही* बसे मक्तिमशि जेहिउरमाही | | 
| गरलं सुधासम अरिहितहोई% तेहिमशिनित सुखपावन कोई | | 
| व्यापहि मानसरोग न मारी.» जेहिके वश सव जीव दुखारी | | 
` | रामभक्ति मणिउरबस जाके # दुख लवलेश न सपने तके || 
| चतर शिरोमणि ते जगमाहीँ # जेमशिल;गि सुयतन कराह | | 

| सोमणियद्पिप्रकटजगअहई रामळूपा बिनु कोउ न लई | 
| छम उपाइ पाइये केरे नर इतभाग्य देत भटमेर| 
| पावन पर्वत वेद पुराना» राम कृथा रुचिराकर नाना | | 
थी सजन्ति कुदारी शान विश नयन उरा ||| 
| सहित जो खोदे प्रानी» पाव मत्तिमशिसवपुखखानी ||| 


„र पेटकी अग्नि २ बखवान ३ पाला ४ चिप » असत त समान ६ सध ७ नेत्र ॥ म नेत्र ॥ 
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| विरे मन प्रथु अस विश्वासा # रामते अधिक रामकर दासा 
॥शम सिन्धु धन सज्जनधीरा% चन्दनत हरि सन्त समीरा 
|| पकर फल हरिभक्त सुहाई #सो बिनु सन्त न काहू पाई |. 
५ ग्रस विचारि जोकर सतसंगा * रामभक्ति तेहिपुलभ विहंगा | 
दोह।-त्र्म पयोनिधि मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आहे|. | 

कथा सुभामाथ काही, भक्ति मधुरता जेहि ॥ ` 

विरतिबम आते ज्ञानमद, लोभ मोह रियु मारि । 
| _ जय पाइ साइ हारमगति, देखु खगेश बिचारि॥ 
| पनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ » जो कृपालुमोहि उपर भाऊ 
| वाथ मोहि निजसेवकजानी # अष्ट प्रशनमम कहहु बखानी 
प्रथमहि कहह नाथमतिधीरा # सबते दुर्लभ कवन शरीरा 
बड़ हुखकवनकवन सुखभारी # सो संच्चेपहि कहह बिचारी 
|| सन्तअसन्तमम तुम जानहु # तिनकरसइजस्वभाववखानहु 
|कवनएणयश्रतिषिदितविशाला% कहहुकवन अघपरम कराला 
| मानस रोग कहहु सजगाई # तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई 
||तात सुनइ सादर अति प्रीती#मे संक्षेप कहो यह नीती 
॥नर समान नहि कवनिइदेही जीव चराचर याचत जेही 
नरक स्वगे अपवर्ग नसेनो #ज्ञान विराग भक्तिहृद देनी 
|पी तनुधरिहरिमजहिनजेनर # होयं विषयरतमन्द मन्दतर 
|| काच किरीच बदलि ते लेहीं # करते डारि परसमणि देही 
` |नहिः दरिद्रसम हुखजगमाही*सन्तमिलनसमत्तुखकळछनाही 

॥ ९ उपकार वचन मन काया % सन्त सहजस्वभाव खगराया | 
| पन्त सहहिदुखपरहितल्ागी» पर दुख हेतु असन्त अभागी 
॥ गण तस्संम सन्त कृपाला# परहितसहनितविपतिविशाला 
॥ एव खलं परवन्थनकरही* खालकदाइविपतिसहिमरही 


ree ~ 
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आ न अहि मषकरव सन उ | | 
बिनस्वास्यपर अपकारी * अहि मूषकउव सुच उरगार | 
परसम्पदा विनाशिनशाही #जिमिङषिहतिदिमउपलबिल्ाह| | 
| दुष्ट उदय जग आरति हेतु» यथा प्रसिदध पि इन केतू || 
"| सन्त उदय सन्तत सुखकारी + विश्वसुखदजिमि इन्हुतमारी |} 
| परमधमंश्रतिविदितस्रेहि सा # परनिन्दासम अघ न गरिसा ||| 
न हरिणुण निन्द्क दाहुर होई * जन्म सहज पाव ततु सोई| 
टिजनिन्दकबहनरकभोगर्कार* जग जन्म बायस शरीर घरि | | 
पुर्श्रतिनि दक जोअभिमानी#रोरवनरक परहि ते प्रानी ||| 
होहि उलक सन्त निन्दारत * मोहनिशाप्रयज्ञानभाहु गत| 
सबकी निन्दा जे जड करही # ते चमगाइर हवे अवतरहँ 
गुनहुतातअब मानस रोगा » जे हिते हुखपावहिं सवलो | 
| मोह सकलव्याधिन करमूला # तेहितेपुनिउपजहिं बहुशूला 
काम बात कफ लोभ अपारा » कोधू पित्त नित छात जार्‌ || 

_ |प्रतिकरहिं जो तीनों भाई % उपजे सन्निपात ] 
|| विषय मनोरथ हुगंम नाना» ते सब शल नाम को जागा. 
| ममता दद्र. कण्डु इरषाइ » हर्ष विषाद्‌ गरह . बहुता | 
|| पर सुख देखि जरनि सोछई # कुछ हुष्टता मन कुटिल. 
अहंकार अतिहुखद डुमरुवा # दम्भ कपट मदमान नह | 
तृष्णा उदरकच्छ अतिभारी # त्रिविध एष्णातरुणतिजारी| 
` | युगविधिज्वर मत्सरअविवेका #कहेलगि कहों कुरोग अनेक | 
| . दोहा-एकव्याधि वश नर मर्रह, ये असाध्य बहु व्याधि। . | 
| सन्तत पीड़हि जीवकहुँ, सोकिमि लहहि समाधि ॥ 

ह होम तात यज्ञ जप i र 
| यहिविधि = भेषज करहि रुजे न जाहि इरियान ॥ योगी || 
| यहिविधिसक॑लजीवजगरीगी# शोक हर्ष भयप्रीति १ || 


SS नर र न 0 0 “मन ~ eo ~ 805 | 
१ सप २ सात तुप याद दोष ७ रोग सपख मा नल ।_ २ सर्प २चेद ३ पाप ४ सय ५ दाद ६ औषध ७ रोग ८ संपूर्ण प्राणी ॥ ^ |` 
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| सरोग कक म भवि स पाये | 
अने ते छोजहि कळ, पापी» नाशनपावहि जन परितापी 
विषय पण्य पाइ अकुरे% सुनिहुंह्ृदय का नर बापुरे | 


॥रमकृपा नाशहि सब रोगा %जो यहि भाँति बने संयोग 
सदर वयवचनः विश्‍वासा % संयम यह न विषयकी आसा 
॥ खूपति भक्ति सजोवनग्री * अनूपान श्रद्धा अतिरूरी 
||यहिविधि भले कुरोगनशाही % नाहितोयतनकोटिनहि जाही | 
। जनियतबसनविरुज गोसाई # जब उर बलविराग अधिकाई | 
|दुमति बाधा बाढ नित नई % विषय आश दुर्बलता गई 
विमलज्ञानजल्लवस सो न्हाई + तब रहे रामभक्ति उरछाई। | 
| |Aिव्रजशुकसनकादिकनारद्‌ * जो युनि ब्रह्मविचार विशारद || 
| सबकर मतस्वगनायक येहा # करिय रामपद पंकज नेहा || ` 
|शरति पुराणसदग्रन्य कहाहीं ४ रघुपतिभक्ति विना सुखनाहीं 

||कमठं पीठि जामहिं बरुबारा + बन्ध्यासुत बरु काइहि मारा | 
||एलहि नभबरुबहुविधिफूला # जीवनलहसुख प्रस प्रतिकूला | 
अ | तृषा जाइ बह छृगजलपाना ४ बरुजामहि शशशीश विषाना | 


५ 
|| 


|अन्वकारबरु रविहि नशावे % रामविसुख सुख जीव न पावे | 
||| हिमते प्रकट अनल बरु होई # रामविसुख सुख पाव न कोई 
_ दीहा-घारे मथे बरु होइ छत, सिकता ते बरु तेल । | 
` बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह ।सैद्धान्त अपेङ ॥ 
` मशक़्हि करहि विराज्ञे प्रभु, अजाह मशक ते हान । 
| अस विचारि ताजि संशय, रामहि भजाहिँ प्रवीन ॥ 
|||. ` श्लोक-बिनिश्चतं वदामिते न चान्यथा वांसि मे । | 
||. . हरि नरा भजेन्ति येशतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ - मति । 
|| छेउं नाथहस्विरित अनुपा #ब्यांससमासस्वमतिश्रहरूपा | 


बस्स न दो २ तुरे रोग ३ भूख ४ कमल प नष्ट हों २ बुरे रोग ३ भूख ४ कमल ५ कछु ६ सांग ७ भजते दै ॥ 
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किक पत्र ही शाच्या थाणा रा । डु 
हर) ङश नसग 


अति सिद्धान्त इहे उरगारी * राम भजियसवकाम को । 
| प्रशन खुपतितजि सेहय काही * सो हिंसे शठपर ममता जाहो ||: 
` | तुम विज्ञानरूप नहिं मोहा ४ कीन्हनाथ सोपर अतिछोहा || 
पूछिहु रामकथा अतिपावनि+ शुकसनका दिशम्सु भनभा | 
सत सङ्गति लभ संसारा # निमिष दणड भरि एकोबारा || 
) देख गरुडनिजहृदय विचारी # मे रघुवीर चरण अधिकारा || 
` || शकुनाधमसवभाँति अपावन #प्रधुमो हिंकीन्हबिदितजगपावन)| 
| दाहा-आजु धन्य में धन्य अति, यद्यापि सब विधि हीन। | 
निजजन जानि राम मोंहिं, सन्त समागभ दीन ॥ 
नाथ यथासति भाषर्ड, राखेउँकडुनहि गोय । 
चरित सिन्धु रघुनाथकर, थाह कि पावे कोट ॥ || 
|| सुमिरिरामके युणगण नाना * एनिऽनिहर्षश्चुशृषिड्‌ पुजाना| 
_॥ महिमा निगमनेति कहिगाई * अतुलितवल्ल प्रताप प्रभुताई || 
शिव अजंपूज्य चरण रघुराई % मोपर पा परम झहुलाई || 
असस्वभावकहु सुनो न देखी # केहि खगेशरघुपविसम लेखो ||| 
|| साधक सिड वियुक्त उदासी # कविको विद कृतज्ञ संन्यासो || 
| योगेश्वर अरु तापस ज्ञानी # धर्म निरत पण्डित विज्ञानी || 
` ||तरहिं न बिनुसेये ममस्वामी #राम नमामि नमामि नमामी || 


सो इपाजु मोई तोहिपर, सदा रहि अचुक) | || 


| स सानी || 
तरण नृतन रति भईक माया जनितं विपति सव = | 


महादेव २ पत्तियोमे नीच ३ ब्रा ४ पापसमुइ ४ प्रसक इ मेमसाहत ७ नई ८ उपजी | 


केर 


हण] उतर (पा 

| तिहजलधि वोहितएमभयऊ ॐ मोकहँ नाथविविधसुख दयऊ 

| | नासन होइ न प्रत्युपकारा वन्दा तब पद बारहिंबारा 

| एण काम राम अतुरागी % तुमसम तातनकोउबड़भागी : 

सम्तबिटपसरितागिरिघरणी * परहित हेतु सवन की करणी | 

|| पन्तहदय नवनीत समाना » कहा कविन पे कहे न जाना | 

तिज परिताप द्रवे नवनीता% परुख द्रवहिं ससन्त इनीता । 

|| ज्ञीबनजन्मसफलसमभयऊ+% तव प्रसाद सब संशय गयङ | | 

|| जानेइसदासोहिं निजकिंकर # एनिएनि उमा कहे बिहंगबर | 

||| दोहा-तासु चरण शिरनाइ कीर, गेम सहित मति धीर 
| गरुड गया वैकुरट तब, हृदय राखि रघुबीर ॥ ' 

गिरिजा सन्त समागम, सम न लाभ क्घुआन॥ 

॥ ` बिजु हरिकपा न होय सो, गाथे बेद पुशन ॥ | ` 

॥॥फहेउँपरम पुनीत इतिहासा *सुनत श्रगाछटहि भवपासा | | 

|प्रणत कल्पतरु करुणा जा # उपजे प्रीति राम पद कब्जा | 


|| नवच कर्म जनित्अपघजाई * सुने जो कथाश्रवण मनलाई 
|तीथारन साधन सप्नुदाई #योग विराग ज्ञान निएणाई | 
|नाना कर्म घमं तप दाना * संयम दम जप मखब्रतनाना 
| भत दया हिज गुरु सेवकाई * विद्या विनय विवेक बडाई | 
||ह लगिसाधनवेद बखानी #सबकरफल हरि भक्ति भवानी 
||ह रघुनाथ भक्ति श्रतिगाई # राम कृपा काहू यक पाई | 
ं |  दोहा-मुनि हुर्छभहरिमक्ति नर, पाहि मिनि प्पात। | 
|| जे यह कथा निरन्तर, सुनाई मानि विश्वास | 
गो सर्बज्ञ एणी सोइ दाता सोइमंडिमरिडतपरिडतक्ञात | 
म परायण सोइकुलत्राती # राम चरण, जाकर मनराता | 
र नीतिनिएसोइपरमसयाना ३ श्रति सिडांतनीक ते ते जाना | 


७ २ बदला २ नयनू ३ दाख ४ पार्वती ४ पवित्र ६ हमेशा ७ पृथ्वी ग रप स 
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सोइनरधीरा # जो छलछा डि 
धन्य सो देश जहाँ सरसरी « धन्य नारि पतिन्रत अबुस ||| 
। धन्य सो भूपनीति जो करई # धन्य सोडिज। ह | 
| सोधनधन्यप्रथस गतिजाको # धन्यएणयरत मतिसोइ पो || 
| धन्य घरो सोइ जबसतसंगा # धन्यधन्यद्दिजसङ्ति अभग | 
 दहा-सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य छुणुनीत | 
| श्रीरघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत ॥ 
| मति अनुरू पकथा मेभाखी # यद्यपि प्रथम शुप्तकरि राखी || 
. | तवमनप्रीति देखि अधिराई # तबमे रघुपति कथा सुनाई ||| 
[यहनहिंक हिंयश ठहिंहठशील हिँ% डोमनलाइनतुनहरिलोलहि|. 

` [कहियनलोभिहिकोषिहिकामिहिं#जोनभजसचराचरस्वामिरि|. 
` | दिजद्रो हिहिन सुनाइयकवहूँ * पुरंपरिसरिसहोइ रुप जबह || 
` [रामकथा के ते अधिकारी ४ जिनके सतसंगतिअतिप्यारी ||. 
जोई # दिजसेवक अधिकारी सोई ||. 
ताकह यह विशेष सुखदाई # जाहि प्राणप्रिय श्रीरघुराई ||. 
|| ` दोहा-रामचरण रति जो चहै, अथवा पद निर्वानं । | 
भावसाहेत सो यह कथा, केरे श्रत्रणपुट आन । | 

` | रामकथा गिरिजा में बरणी ५ कलिमलशमनमनोमलहरणी||| 
| संगति रोग सजीवनिमूरो # राम कथा गावहिं श्रुतिसूरी ||| 

| यहिमहरुचिर सप्त सोपाना % रघुगति भक्ति केर पंथाना ||| 
| अति हरिकपा जाहिपर होई % पॉव देयं यहि मारण सोई ||. 
| मंन कामना सिद्धि नरपाने # जो यहकथा कपटतजि गावे || 
कि हाहि सुनहि अचुमादनकरहाँ # ते शोपदइव भवनिधि | 
| सुनिस$कथ.हृत्य अतिभा *गिरिञा बोली गिरा सुहाई [| 
| पिका सम गत संदेहा राम चरण उपजी नबने || 


_१ विद्वान्‌ २ पत्र ३ अनुसार ४ कपड ४ इन्द्र ६ मुक्त ७ प हिडत ८ नयामेम ॥ र. 
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उत्रक्रण् (६२३) 
£* दोहा-मे कृतकृत्य भयठे अब, तब प्रेस ठि छतकृत्य भयउ अब, तब प्रसाद विशेश। = = 
| उपजा सापर्भक्त हट, बीते सकळ कलश | - 
| यह शुभ श उमा सवादा# सुख संपादन ४ मनेविषादा 
॥भवभजन गजन संदहा%जनरंजन सजन प्रिय येडा | 
॥रमउपासक जे जगमाहों #यहिसमप्रियतिनकउछनाहों | 
खिपति कपा यथामति गावा + में यह पावन चरित सहावा. 
॥यहिकलिकाल नसाधनद्रजा # योग यज्ञ जप तप त्रतपूजा 
महि सुभिरियंगाइयरामहि * सन्ततपुनिय रापणुणग्रामहि | 
जासु पतित पावन बडवाना *गावहि कपिश्रतिसन्तपुराना | 
|हिमजियतजिमनकुटिलाई ४ राम मजेकेहिगति नहि पाई | 

हन्द-पाई न गतिकेहिपतित पावन राममज्ज खुतुशठ मना । | 

। गणका अजा मल्ल व्याधगोध गजादिखलतारेघनः ॥ |. 
| आभीर यवनरि रात खलश्‍वपचादि अतिअघंखुपजे। |. 
|. कहि नाम बारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ | 
| -रुवंश भृषणचरित यहनर कहहिं सुनहि जे गांवहों । | 
| कलिमल मनोमलधोइ बिचुश्रम रामंधामसिधावहीं ॥ 
| शतपञ्च चौपाई मनोहर जानि जेनर उर घरें। 
| ` दारुण अविद्यां पञचजनित विकार श्रोरघुपति. हर ॥ 
| सुन्दर सुजानं इपानिधान अनाथ पर करप्रीति जो। 
| ` सो-एक राम अकामहित नित्राणंप्रद सम आन को॥ 
g- र जाकी कृपा लवलेश ते सतिमन्द तुलसीदास हू । | 
पायो परम विश्राम रामसपान प्रभु नाही कह ॥ 


->>->---- ->:>>:><>>>>>>>>>«:->>- 
—— ति जन 


ह ल्या १ नाशक २गणतमद ३ म 7 ४ पापरुप ५ बे कुएउ इंबडज्षती ७ मुक्तिरायक ॥ 
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[ राममक्तिएशस | 


(३२९) > | 
8 म द, तम समान ख दोहा मो सम दीन न दीनहित, छम समान रघुदीर | वय) / 
झस विचारि रघुवरामणि, हरु विषम अवपीर ॥ 
कामिहि नौरिपियारि जिमि, छोमिडि म्रियजिमिदाम | 
तिमि खुनाथ निरन्तर, प्रिय छागहु मोह शम ॥ 
धति झरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्यंमे उत्तरकापठे 
दिम्रळषेराग्यसः्पादनोनाच सतर सोपान: ॥ ७ ॥ 


श्ठोक 
यः एथ्वीभरवारणाय दिविजेः || 
जातः पृथिवीतले रविकुले . मायामलुष्योऽऽ्ययः ॥ || 
निश्चक्र हतराक्षसः एनरगाह ह्लमाब स्थिरां। || 


( 

|| को्तिम्पापहरा विधाय जगतां तं जानकीश भजे॥ १॥ || 
ब्येत्पूवें प्रशुणा कृतं सुकविना श्रीशग्युना हुगम॑। =| | 

\ 

( 

E 


स्परार्यितश्चिन्मयः। || 


|| श्रीमद्रामपं दाब्जभक्तिमनिशं प्राप्नोठु रामायणप॥ ||| 
| मत्वा तद्रघुनाथनामनिरत॑ स्वान्तस्यमश्शान्तये। | 
` | भाषाबंडमिदं चकार तुलसीदासस्तथां मानसप्र॥२॥ || 
` पुण्य पापहरं सदा सुखकरं. विज्ञानभक्तिप्रद । || 
मायामोहभवापहं छविमलं प्रेमास्बुपूरं शुभंप्रं॥ || 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं ` भक्तयाऽवगाहे न्ति थे। | | 
तेसंतारपतङ्गघोरकिरणंद्हम्ति नो मानवाः ॥३॥ || 

| 0 00. नेहा इति 


TTT ला हकामणुताणणणाणणाो एणप प अळा टक eee 
, १ दीनो का सहायक २ संसार की पाहा ३ खी ७ सदव ५ प्यारे ६ भूभार ७ दूर करने | 
| के लिये ८ देवा ने £ प्राप्त एये १० पद्‌ कमल (१ गहतेई॥ _ मम ~| 1 ॥ 
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| ५ # श्रीगणेशाय नम; छु 

| ॐ रामायण & 

|. लुका 

||  दोहा- भीशुशुरिड के सुनि बचन, देखि शमपद प्रीति। ` 
हुइ प्रसन्न बोळे गरुड, वाणी परम पुनीत ॥ 

सुरसरि सम पान भयो, नाथ हृदय अब गोर | 
जन्म जन्म छूट नहीं, नाथ पैदाखुज तोर ॥ > 
पुने अखिलपुणगण प्रश्ञुझरे क पूरे नाथ मनोरथ मेरे यु 
तव प्रसादबायस-ङुलनाथा % हृदयबसहि अवग्रशुग शगाथा | ` 
मन सन्तोष न चित्त अघाही *यथा उटंधिसरितास( जाही | 
पशु पत्ती जड जङ्गम जाती ४ चरग्रहश्रचरवरशकिहिभांती 
बेजनअवध बसहि सुखधामा*लिये सङ्ग सादर श्रीरामा 
नाथ परमसन्देहा 
अब प्रभमोहिसबकहहुबुझाई% पिता जानि म॑ करों ढिठाई 
येह इतिहास पुनीत कपाला ४जिमिमखंकीन्हराममहिपाज्ञा 
| दोहा-अस कहि गदगद वचन खदु, पुळकावळी शरोर । 

| सुनि सप्रेम हरे विहंग, वायस मति अति धार ॥ हे 
|पन्यधन्य तुमधनि खगराया # कीन्हीं अमितसोहि परदाया | 
क्या तुम्हरे मन माहीं *संशय शोक मोह भरम नाही |. 
|अतिप्रिय वचनरसज्ञ तुम्हारे # लागत नाथ मोहिं अतिप्यारे | 


नाग 
रा 


ओ_ १ गंगाजी २ काकऊुल शिरोमणि ३ समुद्र ४ यक्ष ५ रसौला | मनमा 


७ ८८-0०. Public D Jangamwadi Math Collection, ४ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding 


(२७ ¬ जशक्षण 
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अबप्रयुकथा विशदं विस्तारी ३ 
तवमन प्रीति देखि खगराया # मिटे अमङ्गल क 

सुनु अब रामरहस्य अनुपा» चरित एनीत वधु | 

ग्रजंग्रहेत ग्रमलग्रविनाशी *रहितसकलकलिमलकाफॉत || 

|| नव सहनन नवशतक्रम वासी * कतचरित्र रह पुर जग दाती ||| 

दोहा-विधिवर वचन सँभारि उर, राजत कढणानार | त | | 

. | 


| | 
है | 
ER 

| 


शिर नाग || 


| 
| 


' | बोच बासकरि शिवएर आये # सादरपुरिहि शीश तिन्हनाये 
| आइसुरसरिहि.कोन्हप्रणामा # अभय अनत पाय विश्राभा | 

` | महिसुरदशिड यती संन्यासी # पूजेउ इपासिःछु पुखरसी |. 

` | दीन्ह दानिकळुबरणिनजाई #घनद कुबेर सुरेश लजाई 


AES | | 
| 


- दोहा-यहिविर्परहि प्रशुविषुलेंदिन, सुखी किये झुमिवृन्द। | 


Ep दद आये पुनि निज नगर महे, हर्षित करुणाकन्द॥ , ||| 
` अतिदिनअवधअनन्दउछाइ » दान देहिं प्रतिदिन. नरन | | 
| इस पञ्च सीच नहि काह # व्याः न कबहुँ सुना खाना ||| 
` | सुनहि जहाँ तहँ वेद पुराना #इसर धर्म न काहू जाना|| 
| दिन दिनप्रीति देखिभगवाना# अमनितञ्रनन्दसकलणरजाना | | 
` | शत संवत परिमाण हमारा # मये शोचवश राम उदार | || 
[स्व मरो सुहावन गाइ तरहि भव हु नशन | || 
- |पुनिनिजधामहि तुरतसिध वो. विधिके वचनता | 


॥ 
|) 
M 


न जरत ३ रना ८ ज्ञहत ५ छलकपट॥ ` 
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तराज्वारासा | लवकरी कवडी ११२७) 


प्रात जाइ शरुभवन सप्रीती % कहो करों सब्र सुन्दर रीती 
| _ दोहा-अस विचारे उर रासिऊर, कृपासिन्धु मति धी) | 
||| . किये चरित नाना अमित, हरण शोक भवभार ॥ | 
| हों सुनौ रघुपति प्रशुताई जो पुराण ऋषि नारदगाई 
| रामचन्द्र महिमा अति भरी #सो वर्णतकवि मन कदरूरी | ` 
मै मतिमन्दकहो किहिभाँती *सोहत कागकि हंस सुपाँती | 
पुनियनपुहुसिकतहु अघकाना# पढ़हिं चतुर नर वेद पुराना | | 
| गावहिं प्रशुशशगण मयहारी # निन्दहिँ अमरलोक नरनारी | 
आज्ञा साठु पिता शुरु करही # तपमखदानकरहिं हरिमजही | 
प्रजा अनन्द राज्य प्रशुकेरे#मानह शक्र कुबेर घनेर | । | 
॥राजत सब रनिवास अनन्दा » सुखीचकोरलखतजिमिचन्दा || 
॥ दोहा-रघुवर राज बिराज अति, सकळ अवनि अधभाग। F 
| | 


विचरहिं मुनि कानन बिपुल, बसहिं सहित अनुराग ॥ का 
|| महो सुहावन कानन चारू » खगपगइक सँगकरहि बिहारू | | 
पर न सुनिय राम के राजा #मिलिबिचरहिवनसकलसमाजा| _ 
॥ नाना ग्रथ स्ति समुदाई # सकहिं न गाइ राम प्रश्चताई||- 
|| सादर कोटि कोटि आहिईशा# अमित चतुरानन गोशैशा | _ 
|| हें लगिजग कोविदंकविराई+ रामराम एण नहि सक.गाई | 
|| असितआदिकञल्गिरिभरी » पात्र समुद्र मसी भारि पूरी | ` 
| कर जु लेखंनी सुरतरु डारी # सप्तहीप महि पत्र विचारी || | 
॥सरसुति हरिहरविविअरुशेषा # सहसकल्पशत लिखें विशेषा | | 
` सोरा-तदपि न पावाह पार, राम राज कोतुक अमित । 

ह सुन अब चरित अपार, जस सगपति आगे भयउ ॥ [ 


प मायरा जजन F कायरता २ पृथ्वी ३ शेषजी ४ पण्डित ५ बहुत । 305 
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(६२८) [रमण्या ॥ | | 


। राजत राम सभा सह माई * तह आयोइकडिज बिलखाहों | 
' परुष वचन सुखकहतपुकारा हंस वंश बृड्यो संसारा | || 
रघु दिलीप अरु संगर नरशा% अतुल अभाव भये अपधेशा ; 
) । पितुजीवतसुत त्याग्यो प्राना # अन्तर्यामी पुल प्रभु काना | | 
|| नरलीला कर राम कपाला # लगे विचार करन तेहि काला | || 
८ | कारण कवनशतक सुतमयऊ * दिजहुखदेखविकल प्रशुभयद | | 
| प्रमु चितदेख गगनभइ बानी * शुद्र तपं सुल शारँगपौनो | | 

` । विन्ध्याचल गहवर वन जाहाँ * ठिजसुत मरण हेतु नरनाहाँ | | 
छन्द-यहिभांतिटिजसुतरतकसुनिरथसाजिप्रभू आतुरचले। | || 

दुइ परम शंलबिलो कि पावनशुदितचितस्सुखभले॥| | 
एनिक्रोधसंदुतपिशिखंछ।ड्योश्द्रकोशरकट गिऱ्यो। | || 
वर भक्तिपावन जानि तेहि द आफप्तीरथ ब्रत कऱ्यो॥ | ¦ 
|| दोहा-दिजवर बाळक मृतक सो, उठ बेठ्यो हषीय । | 
| आये पुर खुपति भगत, दुख भञ्जन सुखदाय ॥ || 
| उठिखुवर कियसन्ध्यावंदन पूजे शम्भू मक्त उर चंदन | || 
| भोजनशयनजगतपतिकीन्दा# आयसुएनिसबही कहें दीन्हा | | 
` | रह्यो दिवस जबघटिका चारी # सभा इरी तब आय खरारी | || 
| सुनिपराण प्रभ्‌ अनुजसमैता» सन्ध्या मई दान शुभ देता| | 
' | भवन चले प्रभ्‌ आयसु पाई # सबही सन्ध्या कीन्ह सुहाई | | 
' | इतश्रवध निशिवासा धावहिं # आयसाँझसबखबरसुनावदि | || 
` | पथक्‌ पृथक्‌ सुनिचरवरबानी बोलन एक सोडुनह भवानी | || 
| छ-द-कछकह्योनहितेहि पूछिस[दर वचन वेग न ्रवहीं। | || 
||.__इकरऽक पत्निहि बहतंडाटत व्यंग बचनसुनावही ॥ | || 
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शतालयागाडशातन | | हर] ; Ae 
| नङ्पानिधानचर के मध्य उर भये। 
|| निशिस्वप्नदेखतजगतपतिउठिजागिदारुणहुखछये ॥ 
| दोहा-चीती अवधि प्रमाण युग, कीम्ह विचार कृपाळ । 
|| ईक सहल पितुराज को, भोगहें में इहिकार॥ 
|| त्यागह जनकपुता वनमाही * राखों श्रुतिपथ घमं न जाही | 
|| करि मनतुरत सोयपहंग्राये + साइर बोले बचन सुहाये 
|| निजछायाधरियहाँ विनीता # रहहु जाइ निज धाम एनीता | 
|| प्रभुपद बन्दि गई नभ सोई %#जीव चराचर लखी न कोई 
||तेहिसनप्रम, अस कहाबुकाई # मनभावत माँगहु बर गाई 
नाथ सांथ दुनिधाम विहाई * आयउँतुवणह मन सकुचाई । | 
|| पुनितिय भूषण वसनपुहाये% पहिराये प्रभ्‌, जो मन माये |: 
|| हसिकह ङपानिकेत सकारे पूजे मन अभिलाष तुम्हारे। ® 
|| दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे स्मा निवास | तज 
|| याचक्गन गावतपुदित, लखि सुख कज प्रकास ॥ ` ह 
|| भरत लषण रिएदमंनसमेता आये जह प्रश्न इपानिकता र. 
| कैन्ह प्रणाम माथ महिलाई *बोले नहिं कळ, भ्रीरघुराई | 
|| पदनविलोकि सशंकितअङ्का * श्रीहत देख वएष कर रङ्गा 
झर र कॉपहिं तीनों माई % जानि न जाइ चरित रघुराई 
॥ ऐचिश्वासञ्ररुकुसमयजानी # बोले गढ़मनोहर ` बानी | 
|एनिलघुभाइ कहेउ रघुनाथा * ले वनजाइ जानकिहिसाथा | | 
|| ऐसिसहमिसुनिवचनकरला # जरेउ गातउपजीउर ज्वाला 
|| हसत किसाँच कहत रघुराई # असमंजसमन दुख मधिकाई | 
__दोहा-भर्तादिक आता:विकल, पुख आवत नहिं बैन। || 
| र केमा ७ श र र 


| 
॥ 
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जारि युगलकर शतुहन, भय नार भार नन ॥ | 
यनिम्रध्ुचनहृद्यबिललाना# जगतजननिसियसवजगजाना || 
जगत पिताप्रम्‌ सब उखासी # जडे चेतन घन आनंद रासी ||| 
कारण कवन जानकी त्यागी # मनक्रमवचन चरणअनुरागी || 
पुनिप्रम आतनकरसुखबानी # परम प्रीतिमय करुणा सानी ||| 
पंकज नयन नीर भरि आये » कहिप्रियवचनअनु जसमुझाये। | 
| आयु मम टारहि जो ताता ४ रहइ न प्राश तात पम गाता|| 
_ | विधिइच्छा भावी बलवाना # तुम कह तात सव कल्याना | || 
| मम यह वचन पाल लघुभाई # प्रात जानकिहिं जाइ लिवाई || 
| दोहा-भरत कहे युगं जोरिकिर, सुनि प्रभु वचन कठोर । | 


| छुनि बिनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ हमहिं मति थोर ॥ EF 
हंस वंश जग में विख्याता * दशरथ पिता कोशला माता bk 
` | त्रिभुवनपति प्रधुसबजगजाना# गावहि जाहि शेषश्रतिनाना| |: 
सत्य शक्ति तवप्रकट सुहाई%बरणिन सकहि वेद अहिराई || 
| शोभा खानि जगतकी माता * रहित अमंगल मंगलदाता |. 
| छायाजेहितियपतित्रतकरहीं#तुमहि बिहायक्षगाइंकिमिभरह| | 
| बिनजलमीनकिजियकृपाला ४ कुषी कि रह बिजु वारिदमाला || 
 |जीवहि च्षणदुमविदकिमिसीता#ज्ञानवन्तिअति चतुर विनीता | | 
` || दुनिकरुणामय वचनसप्रीती # कही भरत तुम सुन्दर नीती | | 
| दाहद्दा-तदपि नृपहि चीहए मदा, राजनीति घन धर्म । 
| वसुधा पालाहि सोच ताजे, वचनप्रीति शुचिकमे ॥ Ff 
इतन कहा. सोअपयश कहऊ * कुल<लंकयह दाहश भय | | 
` | परणिवंश चप भये अनेका ३ एक एकते निपुण विक [| 
॥ 4117 |. 
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न न नुप जानो # सगर भगीरथ कि | 
दशरथ दोख सदा तुम नीके% वचन न टारेउ लालच जके | 
||तहिकुल रुचकतुनतकलंक्‌ * रहे जीव तौ अधम अशंक | 
॥ पुन सर्वज्ञ सकल अघहारी * वितुकलंक अहजनककुमारी | 
॥बिधिहरिहरदिवि देखिपुहाई * पावक अविटि अन॑टसवभाई 
|जोपुरनर व निस्वप्नेहु माहीं # यह चरित्र जगलखि हरषाही 
|| . दांहा-ते शठ गैर नरक मई, कोटि कल्प करि वास | 

| रहहिं कल्पशत रोगवश, भोगहि नरक निवास ॥ 

॥ सिरुखदोख नयनकरितीळे # भयउ भरत लषशकर पीछे 
| पुवुसोभित्र छाडि हठ शोच ५ जगभलकहेकही किन पोचू' 
॥तजि आज्ञा प्रत्युत्तर करिहो *मोहिंबिनसोचजन्मभरिमरिहो 
॥जनकतुता रथ तुरत चढाई * गङ्ग समीप फिरह पहुँचाई 
|| अति गहवर बन जहाँ न कोई * छाँडहु तातयतन कर सोई 
||फेरहदुममति वचन उदासा * मरणठानकर चलेउ निरासा 
||सुभग विमान सीय बेठारी # भूषण पट बहु घरे संभारी 
|| ग्रतित्ननन्टमनचलीजानकी *अतिशयप्रियकरुणानिधानकी 
| दोहा-विबरण ळषण निहारि कर, सोच केळ भइ बाळ 


५ इदयाविचार न कहि सक्ति, माण बिल व्याकुळ व्याल ॥ | 

|उतरि देवसरि यान सुहावा * देखत घन वन मन भय पावा 
कारण अपरजानि भयभीता *बोली वचन मनोहर साता 
|| रैखतनही सुनिन कर धामा ४ जातकहाँप्रधु अउज सकामा 
४ | वार विषधरव्यालो * हा हक ब का | 
न भी सनिमिलतनआवतजाता ४ निकसतप्राण तात न त. 

| विनिकलललिसनदिंगदीशा# कदन ती 


३ सश, कीतिं २ कुरू गढढर ३ यूठा ४ उ ४ सिंह ९ खाँप७ मेड़िया ॥ __ 
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(६३२)  ङुरुदीहशशुषणा [सोतालरमणनंगात | 
जुद्ध रथते मै विकराला # गिरत भूमि तब आपसंभाज्ञों | 
| सियविलोकिमनधीरजआना + तृषाबिना अब निकसतप्राना ||| 
दोहा-पर्रणतुता व्याङरानिरसि, प्राण कण्ठ गतजानि । || 

नजन चहततनु शेष तब, धिक धिक जीवन मानि॥ || 


) || देखिलपणसियमच्छा आई # गगनंगिरा तब भई मुहाई || 
| | 


2 | यनु सौमित्रिजाहसियत्यागी # जनकपुत्रिकाजियहि सुभागा || 
` | ब्रह्मगिरा युनिधीरज कीन्हा # हाथ जोरि परिदक्षिश दीन्हा || 
| | ले रथ चरण वन्दिसिय क्रे हि चले अवधपुर त्रास घेरे [|| 

| जागीसिया सकल दिशिदेखा% नहिरथ अश्व नहीं कह शेखा || 
|| सहि हुख प्रथम रहे हे प्राना # पुनि सोइचहतनकरनपयाना || 

. | करुणाकरतबिपिन अतिभारी# बाल्मीकि आये बनचारी || 

| पुत्री बाल्मोकि कह ज्ञानी % वनअआवननिजचरितवसामी || 
ˆ -दोहा-युनि पुत्री में जनक की, राम प्रिया जग जान । | 
| त्य'गन हेतु न जान कडु, विधि गति अति बलवान ॥ || 
है. देवर लषण गये पहुँचाई तब सब हेतु लरूयो पुनिराई | | 
` | मुनुसोतामिथिलापति मोरा # परमशिष्य ममअरु पित॒तोर || 
. | चिन्ताअवजनिक्रसिकुमारी #मिलिहहि तोहि शेषहितका || 
| सादर पण कुटी सियआनों #करिमज्जनपुनिसबंगतिजान || 
4 विषिधभाँतिमुनिधीरजदीन्हा *सियतबसुरसरिमज्जनकीन्हा || 


|) 
Fr; 1 [| 


` | समिरि राम मरति उरराखी * दीने फल मुनि आयंखुभाछ || 
_ |सुनिवर कथा अनेक प्रसंगा कहे सुने सिय संग विग | | 
| ज्ञान अनेक प्रकार रढाये » लच्मणु अवधएरी जम ||| 
| छन्द-आयेजो लक्ष्मणत्यागिसीतहि विकलनिजगाश्रम- || 


«° 
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| तारोकोरानियीकालगंगमन] वर्क 


9... ७ क्क ७: 


(६३३) 


` बहुभाँति रावत मातु सन कह सीय दाहण दुख दये॥ 
सुनिसहमिमूछिंतमातुवाणी विकलफ॑शिजिमिमणिदये 
पल | 
रोदतिवदाति बहुभाँति को कह विपतियह दारुण अये। 
धुनिशोरराउर सहित लक्ष्मशरामनिज मन्दिर गये ॥ |. 
_निज ज्ञानद्यसबुझाय त्यहितङलुलेपट अन्तर नये। 
हमजानि तुमघुतमान प्रभजामूलि ्रमफंदनभये ॥ | | 
छव छपा करि जगदीश रघुबर देह भक्ति मुहावनी । 
जञेहिश्वीजश्चुनि योगीश तापसपरम अविचल पावनी॥ 
|| हेउसोइ सोइदियोमातहिकाहशिकरडुपति तब । 
|| सन शोधकर निजयौग पाप्रक तजा तनु सादर सब ॥ | 
|| होहा-यौग अग्नि तनु अस्म कीरे, सकळ गई पति धाम । | ( 
| भरत शञुसूदन रुषणः शोक भवन भे राम ॥ 
|| विधिवत कर्मकिगे श्रृतिगाये * प्रभु ते णु सादर कराये 
| दोनदान पुनि कोटि प्रकारा * को अस कविजग बरणे पारा 
|| धेनुवसन हाटक मणि हीरा %जटि गजमोतिरकोटिकंचीस || 
| पनि परलोक हेतु धनधामा » दिये किये बिज पूरण कामा || | 
ही न चाह याचकन केरी रंकै घनंद पदवी जड हेरी 
| विद पढूहिं हिजदेहिं अशीशा ४ चिरजीवहु कोशलएर ईशा 
|राम दान दे सब विधि तोक भये निवर्त काजकरि चोषे | 
|| ग्हहिजयाचक सकलसिधायेक अमित प्रकार राम सुख पाये | 


|| दोहा-करह अजय मल एक पुनि, अशवमेध जग जान । 
१ खप २ शत्रुघ्न ४ दरिद्र ४ झरेर 2 प्रश्न किया ६न जीतने योग्य ॥ ४ 
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| दुत सक सन्ताप हर, जगत परम सुखदान ! 
एक बार शर गृह अवधेशा % गये अहुजसनसचिवं सगेशा 
कोन्ह दणडवत पद शिरनाई » सादर हपि मिले मुनिराई 
| देखि कुशल पछ महू गाता * कुशल ६ लितव पद्‌ जलजाता 
` | गुरुपद वन्दि दिजन शिरनाई वेठ आमित अशीशहिं पाईं | | 
॥ | कहत एराणनवल. इतिहासा * घनत छपानिणि परमहुलासा 
भाइनरामअमित सुखदीन्हा * मुनितनलश्याश्रमकर चीन्हा 
दोउ कर जोरि सबिदानन्दा *बोले वचन मानुकुल चन्दा 

, नाथ चरण तत्रसकल प्रसादा मय जगाने ढत मार मथादा 
दोहा समय समुझि करुणायतन, सादर वचन बहार । 

प्रभु अन्तयापी करहु, सकल कामना भार ॥ 

|| त प्रसाद जग यज्ञ अनेका * कीने अधिक एक ते एका 
नाथसकल एरजनममकहहीं # देखन अश्वमेध अब चहहों 
| जसकछ आयमुदीजियनाथा सो सब करों नाय पदमाथा | 
तनुपुलकमुनि वचन सप्रीती ४ कस न कहहु एुमहुन्दर नाता | | 
पूजिहिमनअभिलाषतुम्हारी% उठह भरत अब करई तयार | 
| दुनिमुनिबचनभरतरिप॒दमन्‌ * हर्षि सचिवलक्षमणशह गव | || 
| विविध प्रकार चरणाकरिसेवा # चले भस्तसंग सब महिदेवा | | 
। , दोहा-सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुळाय । ॥ | 
हाट बाट पुर दार गृह, रचहु बितान बनाय ॥ | 


. चले सकलकिंकरसुनि बानी » सुनत वचन हषी सब रा | h 
 र्चहिंवितान अनेक प्रकारा %देखिअवधनिजमतिबिधिह। | । 
लगे सवाँरन गजरथ बाजी » सुनिसुर मगन हन्हभी वा || 
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[दुत सचिवचरजिएलबुलाये #कहि जजीव शीश विन उज हु 
ताहुनिन्ह के आश्रममाही सादर न्योत देह सब काहीँ 

॥काँ राम पळ झह देवा आज्ञा देव करों सोइ सेवा 
॥ प्रम मनकोगवियुनिबरजानी» बोले अति सनेह वर बानो 
| पवह इत जनकपुर आज्‌ * गावहिं जनक समेत समाज 
| 'दोहा-सुनहु राम खुवंरामाणे, न्योति सकल पुर जाति। ` 


(६३५) | 


| वरुण कुबराह इन्द्र यम, पुनि पुनिवर सब ब्वाति ॥ 
|| एरसमेत प्रनअवधहि आये % देखि बनाव अमितयुख पाये 
|| जनक नगर चर तुरत पठाये # देश देश के बृपति बुलाये 


॥ग्राये सव जह राम कपाला * वरुण कुबेर इन्द्र यम काला | द 
|| चढिविमानपुरनारि सिहोही ४ करहि गान कल कंठ लजाहों || 
॥ ग्राये छुनिवर यूथ घंनेरे%देहिं कृपानिधि सुन्दर डेरे |. 
॥शिहरहरिविधिरविसनकादी ४ आये पुर जे परम अनादी 
विश्वामित्र संग मुनिकारी * सहस सात अषि इच्छाचारी 
दु दाहा-पागशर शयु आगरा, नाछ व्यास अगस्त्य । 


|| - नाना यूथप मुनि सकल, देवल सहित. पुलस्त्य ॥ 

॥ मसथलवरअतिढीख सुहाये # नाना भाँति देखि सुख पाये 
एठाये# देखि नगरवासिन मन भागे 
रपाल सब खबरि जनाई # अवध नगर सन पाती आई 
पुनिविदेह सहसा उठि धाये # तनमनएलकिनयनजलळछाये | 
[भयो नुपति मनआनंदजेता # कहिनसके नोरद अहि तेता 
॥| शिथिल अंग नप हारे आये « देखि इत अतिशय सुख पाये | | 
॥िहुकुशल रघुपति सवभाई+ पत्रि देय सब कुशल पुनाई | े 


र दूस २ बन्धु भाई ३ ४सक्ष होरा ४ बहुत से ४ खसूद ६ खरस्वती॥ 
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हृदय राखि पुनिनयन लगाई* > कछ कहिज | 
दोहा-भूप प्रेम तेहि समय जस, तस न कहाह सति धीर। || 
| तुळसी भयउ उद्घाहवश, जय जय शब्द गंभीर ॥ । 
बचत प्रीति न हृदय समानी # चर वर वोलिकही हँसिबानी |: 
| नगर गाँव पुर मंगल साजे #अभित अपार बाजने बाजे || 
| | सचिव बोलिरप पातीदीन्ही # उठिकरजोरिविनयकरलीनही | 
८ | पृढ्ीसचिवअति प्रेमअनन्दा * छुसिरिराम कोशल चन्दा | 
. | घरघरघबरिव्यापतणमाही # मंगल कलश साजिसमपाही | 
| भयोअनन्द न जाय बखाना% कोन्ही पिविधभाँति रुपदाना| 
धरितितु देवग्रमितनमवोसी % आये भूप नगर पुल राती |. 
दोहा-कहि कहि सुर सादर चळे, वाहन रचे बनाय । - | 
` जोर्युंगळकरमुकुटमणि, अस्तुति करहि सुय ॥ || 
| छन्द-सुमिरत चरण श्रीराम रघुकुल चंद सीता नायकं 
_ श्रीसहित अबुजसमेत सुस्थिर बसहु मभउंरलायकं ॥ ||. 


मन्दिर 
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ल्ला रज (७१ 


प्रावक सकल अयाचंककीन्ह क सादरबोलि युगल चरलीन्हे 
विलगविलगसब॒पछ हिवामी # सुने राम के प्रण कामा 


(हृंद-सब काम पूरणा राम के सुनि बिपुल बाजन बाजहाँ । 
| पुर हार धर रखवार राखे सन्य भट सब साजहीँ ॥ 
| दश सहस सिंडर षष्ठि शत रथ बाजि वर्गात नहिं बने। 
|  जगमगत जीन जडाव(वि मशि देखिकबि कसे भने॥ 
|| वढि श्र प्रबल प्रबीण जे असि चलत सब साद्रमये। 


om 


॥ सुखपाल परम विशाल युग चढिगुरहि लै आदर नये॥ 
|| महिडोल धसकतकमठ अहिदल देखि अमितपिदेहको। 
|| रथ यूथ पद चर अमित वर्षा हि जगत असकवि गूढुको॥ 4 
॥ . दोहा-वस्यो राव पुनिगण साहित, विपुल निशान बजाय। |. 
| ` प्रात तीसरे पहर सोइ, अवध नगर नियराय ॥ 


ए बाहर सरयू शुचि तीरा#वास दीन हर्षित खुवीरा 
|ाफ्गिङज कहूँ राज समाज * आयेप्रमुजहेँ नप मणि राज 

पिलिएनिनपतिनिङट बेठारे #गदगद हनै महु' बचनउचार | 
|षदनमयंक निरखि सबगाता * आनंद मान न हृदयसमाता 

प्रषु बिनीतसब करि सेवकाई % सचिव मरत इनिलिये बुलाई | 
| षप सेवा संब भरत संभारो ४ सुनन खगपतिजस कीन्हलरारी | 
आय गुहहिं सादर शिरनाई % मनभावत आशिष तिन पाई, . 
पनि प्रमु सकल देवशएवन्दे # अभिमत आशिषपायअनन्दै | 


दोहा-दस सहस मुनिवर सहित, आये प्रभु मख घाम । | | | 
बोले बचन जिना गुरु, मंत्र सुनहु सभ सम ॥ | 


| | ७ २ मॉगनेवारो २ खियाँ ३ कऽ ४ मोठे ४ चन्द क 
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घम सकल जेहि वेद बाने # संत पुराण वेद सब जाती| 
बिनतियनहि फलहोयलशरी * अवचहिएमिथिलेश कुमारी ||| 

मुनिसुनिक्चनमौनगहि रहेऊ सत्य असत्य न एककहेङ | 

| ममप्रण विरह जानपुनिराया» रहे सुळत जेहि करहु सुदाया ||| 
| हे गुरु मिलनारद सनकादी क वचन कहेउछनपरम अनादी | || 
| कनंकृजरितमणिसुन्दरवाला# रचि सियरूप सुशीलविशाला | 
अंग अंग सव भषण - साजे » ताए रूप शि रतिपंतिलाजे || 

सहसालखिनसकहिं नरनारी ४ सिय देखेउ सब आचरजमारी | | 

दोहा-तेहि अवसर शाभी अमित, को कबि वर्ण पार । || 

जग दातार इपाउ प्रभु, कीन्हें चरित अपार | | 

| 


ह + तिहिआसनआसीन ङपाला | 
ओ- | सियासहितलखिपुरमुसुकाहाँ» कीन्ह प्रणाम सबन हषाही | || 
न भीर अपार देखि गुरज्ञानी #ऋषिसिधियों लेसकणसनमाता || 
` | कहा जाय जो उचिततोकरइ ऋजोजेहिचहियसकशभवसखू | | 
| चुनि रजौय खुप ते रूख पाई % रचे कोट गृह विधिहु सिहाई | 
र | 


+ 
| 


- | सुर सुरभी गुरतरुपुखखानी # शारद शेष न सकहि बखानी॥ || 
| पुर ग्रह बाहर “गली अटारी # सरि सुगन्धसब र्चीसँभारी | | 
| | रहे तहाँ दिशिपाल अनेका क जे परमार्थ निपुण विवेकी || | 
` | छन्द-जे निपुण परम विवेक पावन अरत ले राखे तही । । ॥| 

निज भाग्यप्रबलसराहनिदरहिंधनदकीपदवीसही॥ || 

आंये त्रिलोकी नाग खग सुर अपुरजे विधिने रच ||| 
. सनमानि सकलसनेहसादररामसन कोउनहिंबच! 
_ दाहाय सहल जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन। 


१ साना २ कामदेव ३ आज्ञा. ४ गढ़ ५ कामधेनु ६ कल्पऱक्ष ७ दिशाओं के रक्षक हि ट्र र | 
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| जानहि शत कर मत सकल, रहिमल संग अधीन ॥ 

|| एकर मास शदुरिशिर सुहाई + मख मंडल बेठे रघुराई | 
तव बोले एर वचन सुहाये #आनहु वाजि जो वेद बताये |. 
| ल्मणासुनिणसवचनअनन्दे % बार बार पद्‌ पंकज बन्दै 


| यशाला सादर चलि आये # विविध विभृषण तेहिपहिराये 
||वेतवर्णहुन्दर श्रुति' कारी%रविहय निरि मनोज परारी 
|| जीव जराव न जाय बाना * चढि रविरथआवत जाजाना 
||प्राथे मोर पक्ष मशि लागे # सोइ नभ नखंतदेव अनुरागे | 
॥सेवक चारु पाट मय डोरी #दामिनिदमकिनिपट्अतियोरी 
|| दोहा-शष्टि सहस दश वीर वर, रामानुज रणधीर । | 


|| धध्यताहि आनेउ तहा, जहाँ राम खुवीर ॥ 
| पूजेहु हय प्रयुजय जग हेतू#जसकल कहागावि कुलकेतू | 
||| दोन्हविविधविविदानअनेका # लिसोपत्रसोइकरि अभिषेक | 
|एक वीर कौ कष्लपुर माही * अरिद्ल दलन सुरेशसकाही | 
||नेहिवलहोइ गहे सोइ बाजी # दंड देइ बन जाइ कि भाजी 
| तखिवाँधोहय शीश संसारी ४ या सुन वचन चले सुनिचारी | 
|| मागवआदिसकल झुनिसंगा रहे जहाँ खुवंश पतंगा | ` 
| क्था सकल लवशासुरकेरी # सुनिन त्रास जिन दीन घनेरी | 
| पुनिम्रपिउचननयनजलछायेङ विहँतिराम निज त्रोणमँगायै | 
|| दोहा-दीन्‍्हें शिसूरन्हि सोइ, बाण अमोघ कळ । | 
||  संत्रमोरं पढ्ताहि इति, जीतृहु सकळ झुवाळ ॥ 


। हरि विभीषण रामबुलाये#सादर आय माथ तिननाये | 


कु 
| 


ह 


||षणासुर के चरित अपारा % पुछेउ दिन मणिबंश उदार | 
७ १ घुएसाल २ गहने ३ कान ४ कामदेव £ तारे ६ विइवा मि ७ सय परकी 
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(६४९) kt 
प सयाला क ती 
करयुग जोरि निशाचर नाहा सत्य कह अ! सुन अवगौह | 
भगनिविमात्रनाथ सोइमोरी # ऊम्भनिशा तेहि नामबहोरी | | 
| सधु दानवकहे रावण दीनी # बहु बिनीतिकर निनय वसीनी | | 
तनेयतादु लवशापुर मय * शिर सेवा सादर मन दयङ | || 
अगम तासुतपशंकर जाना * दोन्ह त्रिशूलं सुङृपा निधाना | || 
जेहि.कर रहे अख यह भारी # चौदहयुवन जीति सब कारी | | 
दोहा-तेहि बल प्रथुसी नाहगनाह, अभर द्नुज नरनाग | . | 

| जीतिसकलवश कीन्ह सोइ, हठ पथ सबके काग ॥ || 
तासुचरितछुनि मनसुसुकांने # रिएदतहि वल दे सनमाने| | 

` | सैन्य सुभा. चतुरंग बनाई * लिये साथ दोउ तनय पुहाह | | 
| यनि प्रदवचननिशान अपारा तीन सहस्‌ हने इकबारा | 

` || घसके वसुधा कु जरं गाजे * दश सहस्‌ रथ रवि रथ लाजे | || 
. | पूरो शंख चलो दल साजी # आमित अकाल हन्हशीबांजी| || 
| पुर बाहर सव अनी सँभारी  तनययुगललशिपरमयुखारी | | 
| दवादश निशि बीते मनमाही' # पहुँचे जाय यघुन तट पाही | || 
| दिन प्रति दानदेहि बह साँती # प्रधुपद पूजे दिन औ राता| 


. दोहानरबे तनया पद बन्दिके, सादर पूजे पुरारि । 


' | .. चनेह शत्रुमूदन सुमिरि, स्वामि राम -सरारि॥ | 

| चमू चपजअतिसुभट जहाश #घेरेउ नगर वीर बरियार| | | 
` | विषुलनिशानहने तेहिकाला *सुनिनिशिवरपतिगवविशाला | || 
` | परि सहस दशश्र उकारा *लवणायुस्संग अनी अपारं | 

` | दभरप्रंचारत गजंत यावा ४देखिकटकनिज अतिरसा | | | 
` | मारह खावह नपधरि बाँधह # जेहिअवहोययत्नसोइता | 
ह वि दात सते ये पज ४ राकः चीयत. स लनन ७४ = रै मद्दान २ सौतेलो ३ पुर ४ रा. ५ दःथी-६ थः २सौनेलो ३ पुत्र ४ राच्चस ५ दाथी.६ थः न जो ७ सेना॥ ` |` 
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ही श्रसकहिसन्सुलसन्य चलाई % र ब 
मारूशब्द सुनहिमट गाजहिँ # विपुल वाजनेहुहेंदिशि बाजहि | ` 


|| निज प्रयुकदिजयजोरीजानो % हर्षिमिरे मट मम हठ ठानी 


|| इक म बुद्ध सराहि रोकहि एक एकन कर खसे॥ 
॥ ` शरशक्ति तोमरं शूल परशु पाणां शर चलांवही । 
|| कर चरण शिर हतितीर धारहि भूमि जान न पावंही ॥ | 
॥ भटगिरहिंएनिउठिभिरहिषरुकहिकरहिंमायाअतिधनो। 
|| प्रसु तनय सुन्दर बीरॉके हनहि खि.निश्‍्चर अनी ॥ 


म्य) 


र 


2) 


~ “~ 


॥ दोहा-बिचळत अनी बिलोकि निज, छवणासुर बर्ड । 
| 
1100 
ह|| 


| 


| | 
पि 
|. 
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|| ` देहि परस्पर युड कौतुक सुमट एकहि इक हने। | 
सजिकोटि रंथपुर आय नमपथ सुमन वर्षा करि भने॥ |. 


अतियुठज्नेष्ठमुबाहुविशाला * भिरा मतंग हृदय जतुकोला || | 


|| रीता अपि के | 
छन्द" हठ ठानि प्रवल प्रबीणजे अंति मिरेग्रतिशिग्रवलसे।. 


०६ ख yo शतध्न 
र i उनणापुरपुद 


। _ सुनिमश्णयुगसुतयिकल = मादगुतविकल निशिचरममिपरध मिंतगिऱ्यो | 
व पनिजागि शल सँभारि प्रशुके समर सग्पुखसो भिऱ्यो, 
दो प्रबलबीर प्रताप निशिचर संन्यदुह दिशि गुरिचली।|। 
। शिर बाहुचरण उड़ात नभपथ योगिनी आनंद भल्ी॥ || 
। बृहुरुभिरमज्जन काहि सादर घुहहि नर शिरमालिका। | | 
|. - झानद हवे मन सुदित गावहि गीत खेचर बालिका॥ || 
| धुनि बदहि शंख शृंग की सनि शुर इष बदावही। || 
|. गतिलेत नृत्यत प्रेततिय शिरमाल हराह चढावही॥ | | 
| 
| 


कहुँकरत पानप्रमाणनरकहु सरोशो शितं झकिनी। || 
सबमेदमांस अहारकरनभ सुदित बोलि डाकिनी ॥| | 
दोहा-मार रबु बीर बहु, परे समर रणबीर ब 

क्षणकानश्चरबधातसे, अतर हुई बलबोर ॥ 


` |करिळ'लप्रगटसोविविधिदरूथी# अख शख्नले सब सुस्यथा॥ 
| घाये अजहरिशिव सनकादी # जे चुनि अपर कहे श्रृतिवादी 
क शक्ति शल असि चम पुहाई & गदा. परश धव वाण बनाई 
` || धरु धरु मार माह पुरकरही * लरत न मटविस्मितहोरहही 
| निश्चर प्रबल भये रघुनाथा * केतिक बीरसलें निज हाथा 
[सैन्य विकललखिनारद आये # समाचार सब कहे सपुझाये| | 
|| रिएसूदनप्रमु विशिखं सँभारी % जोर घुष पुगिरे तरिर 
जिमि तम अंचतरशिगोसीः ५ समर अमर नहिं दीस कोर 
.. दोहामंत्र मेरि बल कोटि शर, रहे जहे तहँ नभ छाय। || 
_  मनहुँ बर्लाहक भरल बहु, मारत. देखि बिलाय॥ | 


| 
| 
| 
| 
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| पुर समाज कतह नहि देखा * चलेह 


||तीन सहल लिये रण गाठे#आइ सुभाइ सामहे ठाढे । 
| |. क तिनकाटे सुबाहु वृह्वाना॥ 
| तब खिसियान शूल ले धावा # यूपकेतु के सन्सुख आवा | 
|| सोखा-गरेसि हृदय सभा, गिरे जपत करुणायतन। ` .. 
|| पूश्थित वेर पुकारि, समचन््रदिनमणितिलक॥  : | ८ 4 
1 |मन्छितबँघु सुबाह बिलोकी *भे रिसअमित रहे नहिरोकी ।। 

|| कठिनवाणकरक्रोध अपारा ४ छाँडेउ तीनि सहसइक वारा | ५ 
| |राहिबिकलकरिअनुजसमी पाक आतुर आये निजकुल दोपा॥ ` 
| लागी बाण तास ` उश्माहीं#पऱ्योअवनितलएुयिकछुनाह| 
| खैंच शल उर बाहर कोन्हा #राम नाम वर ओषधि दीन्हा | 
|| उटिशुचि अंग अलुजके संगा » लौन्हबिहँसि धतुबाशनिपंगा | 
|| झायसंमरमहि सुमट प्रवारा # बाणते विपलदेव अरि मारा | 
| मा गत केटम बलवान » रथचढायतिहितुरत सिधाता 
|| ` दोहा-कर उपाय रथ राखि तेहि, पठे भवन रणधीर | 
. `. आय समर गर्जत भयो, संग महाबळ वीर ॥ ` | ' 
खीर जेहि काल सकाई#हारेउ समर सन है 
[यउमाथ आनि कर जोरी कै तादसमर रुचि पूजेउ सोरी | 
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रावण रिपु लघु भ्राताजार्‌ तनय तासु * | 
कोटिन शेरसमर हम मारे बालक वपति निरसिहियह | 
श्पि्॒णएुनिकरिउगअतिदापू #कह्या करहु जनिह्ृद्यबिलाप || 
रवितनया मदिमेन्यहिडारू # तनय अतुज समेत रिपुमारू | | 


न्द-रि ग्ररजमारू सेनयसुनिहि डारि्िपशिरनायङ। || 
) । तजसोव सेन संभारचल भटँगि जो  अरिपायङ॥| 
> दउमत्तग्बं विशाल निग्रिचरआयरणगर्जतमपे।| | 
इत यूपकेतु सुबाहु शर धनु हाथ ल आतुश्णये॥॥| 
.. भटमिरेनिजनिज जयतिकहनिजजानजोरी सपरकी ||. 

ः ` शिरकटतखंडनचरशयीगिनिखात बालक बालकी॥| 
.. हठिगीषजेडुककाकशोशितपिवहिं अतिपुख पावहीं।। 

- बहु दान देहि अनेक मनमहेपिहँसि मंगल गावही'॥ |. 


दोहा-भिरे शूर सहोष अति, फिर जाके कूर । 
लागे लोहे रूप रह, समर धीर वर शूर॥ . 


` ||कहहिः शूर किमि होननठाढ़े फिरे लजाय कोथ कर गांढे॥ || 
_ ||भिरे प्रचार सुभट सप्रुदाई # भयो शुड तेहि वरशि न जाई | | 
| पहि समर शूर सर बसे #प्राविट समय जलदंजलजेसे | || 
` || दय पग उठे घूर नभ छाई # सयो प्रदोष सुनहु खगराई | || 
' | समर देखि रि प्रवलप्रभाये # प्रम समीप सादर छत आये || || 
` | दखितनयबलविपुल विशाला ४ दिपहन ह्तमनुजसुरव्याला |. 
नह बल बुद्धि गँवाई # निजपंर गये राज यश पाई |. 
निशिनि शिचरसमवातविचारी# होत प्रात. एनि लागणारी होत प्रात एनि लागणारे | || 


9 
८; »- 
च्या 29 


हद डर यदु 
है = = 


* 
8255: 0400 Hie WI 


क “३ | प TN 
iE 


ER 


Digitized by eGang d Sarayu Trust: Funding by’of-IK§_ ., . 


नरु उन | लकारे (३७४) 


ENS 
"०४० 2-2 क ज्र 


दोहा-साजि भाजे गज बाहनहिं, गह गह हने निशान । 
रा. आया समर सकांप अति, ळवणातुर बलवान ॥ | 
शिवहिंएमिरिलंशूल विशाला ४ रिपुबल इऱ्योमनहेँयमकाला 
|| चणक माहि मारे बहु योधा # चलोसकोपअनुजकरिकोधा 
| आवत शूलहन्यी प्रश्‍छाती # गिरे घूमि अवनी रिपुघाती | 
|| युच्छित देखि खंग ल॑ धावा ४ निरबिदुबाहुक्रोधउर छावा 
|| प्र गदा रथ सारथि भंजा * बिहँसिमहाबलरिपुदल गंजा 
|| रथबिहीन व्याङुलमनमाही #पूच्छितपऱ्योअवनिसुधिनाहाँ 
पनि उठे गा ज॑सकोपसुरारी # अन्न संगारिक्रोध करिभारी 
॥ उठेशत्रहन मन आजमाने #सादर सब हिय ते सनमाने | ( » 
|| विस्मितंविकल देव सब जाने राम वाण अति सादर ताने | /। 
दोहा-सुर्मार अवधपति चरणयुग, छोड़े युग नराच्‌। || | 
परेउ वाने तनु भिन्न है, व्याकुल विकेट पिशाच |. 


॥ ताए मरण सुनि सबपुरयूथा * म 
1वाजहिंहुन्दुमि वषहिं फूला » आज नाथ बीते सव शला 
| जयजयधुनि सःदेव सुकरहीं # वेदमन्त्र पढि ग्राशिष वरही 
|| यातुधान पति दीनविल्लोकी *केटभपुनिरिस सक्यो न रोक 
||करिकिलकारगर्जिअतिघोरा * शिला एक लै आयहु जीरा || | 
| न शत शैलसुवाह प्रचारी * काटी हुए सुजा महि डारी |. 
प्‌ हो पसारि ताहि तक धावा + देव सुवाह प्रवल पह आवा | 
सेचिधनुषपुनिश्रवंण प्रयंता ४ छोड्यो वाण सुबाह ठुरंता | | 
काटिशीशतिहि भुमिगिरावा* सुनासीर आतुर चलि आवा | भ 
जोरि युगल करअ्तिअनुरागे+ बोले वचन प्रेम रसपागे 
बच कथन १ चकित २ बार ३ भयंकर ४ समूह २ काणे ३.० का 


(६५६) | त 1 मा 
| इमहिसहितसुरकीन्ह सनाथा * अस्तुतियोग नाहिहमत | 


।अस्तुतिविनयशक्रपुनिकीन्ही # वार बार बहु आरिष दोन्ही | 
| टोहा-देवन सहित सु देव गुरु, आये जहँ मस धाम) || 


«5 समाचार सादर सकल, कहे सबन के नाम ॥ | 
|| तह युग नगर रचे अति रूरे # राखे तनय युगल ब्लपू || 

| मथुरा नाम जगत यश जाना # इसर विशये जो वेद बाना| 
|| ज्येष्ठतनय वल बुडिविशाला # नाम सुवाह विदितमहिपाला || 
. | राखेउ यमुना तट बल भूरी # विश्व नगर पश्चिसदिशिहरी || 
| युपकेठ एनि साथ. रखावा # राजनीतिदोउझुत सप्नुझाा | 
` | सोपि नगखहुआशिष दीनी #दृपमशिगमनविजयकहकीनो || 
| चिरंजीव करिहन्योनिशाना * दक्षिण अश्वचलाजग जाना | 

|| सचिवे समेत राखि सुतसंगा * उतरे सब जल जेघुन तरंगा || 

` ` दोहा-रवितनया कह बन्दे, चली अनी इय संग । | 

|| ` ` इषितिसुर समूह अति, देखि सैन्य चतुरंग ॥ || 
` | वाल्मीकि थल सन्य समेता# कानंन घन गे इपानिकेता || 
| सिय सुत युगलवीर बरंबंडा #बुजबलअमितदिनेशंप्रचणडा || 

| वीरबली हय देख्यो आई» पत्र बध्यो शिर बाँच्यो ताई || 
. | घोडा तिन तुरंत तरु बाध्यो » नेकु विचार न उर में साघ्यी|| 

` | कॅटिकति नोणहाथधनुतीरा # समर हेतु उम बलवीर || 
` | शरसहल स.ठि हयं साथा#आय गये जहे रघुकुलनाग | 
' | तरु तर बाँघ्योबाजि बिलोकी + वालकजानिसकल रिसरोकी || 
| दडउरग घर जाह सुहाये ४ धन्य मातुपितु जिनठमर्ज || 
` | मागइ भीख समर चढि भाई # त्रिय कुलहि कलंक ल | । 


र”. 
0 | 
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| | द-जनि दनिङुलहि | कृह “० लावड समरशर सुहावने । 9 
| 
| 
| 


वहान दुर्ग प्रवीन छाँड्यो धराबिनुभटं जानने ॥ 
निवचने कटू क कठोरबालक जानि भरधावतभये। | | 
शर ताने एकहि वार लब हसि हने तनु जर्जर भये ॥ 
` सहिपरे पुनि कळू फिरे योधा जाय रिहन सो कहा। 
सुने बालहते संग्राम सन्यहि वाजिले रणमह रहा ॥ | 
दु नेकोपकरि अतिशत्रहन तव सेन्यले धावत भयो । 
रुल (ह गाजसवार बाँकि कोपलखि लजितभयो ॥ 
ऱ्य 


ऱ्य 


छुन थुने बालमंशल, देहु अश्‍व तजिकोपनिज । 
रीज तुभाहताहकाल, करहहि जन्मतफळ प्रयु ॥ | 
|| कोन नास दपकिहिएरवासी # फिरइविपिन संगसेन प्रकासी | | 
|| हांडेउवाजिहेतुकिहि लागी # लिख्योपत्रबाँध्योसय त्यागी | 
||नहिंतव तनु वल पोष भाई # छाड पत्र वाजि गृह जाई | 

|| बनिरिएहनङट गिरालजाने * गरह अस्नग्रस कहि मुपुकाने | 
|| हमहि प्रचारत दप दलमारी # डरपहि सिंह वाजते तारी | . 
|| असकहिधनुष वाशकरलीना # दुनिवरविनयचरणशिरदीना ¦ 
|| भारेसि रथ सारथी तुरगा % कोटिन वाण हने सब अङ्का | 
|| करिम्‌च्ितदृपकटकं संहारा खाहि माँस अति गीधकरार 
|| दोहा-एकहि एक प्रचार कर, हने सकळ रण शूर! 

TE आये तब खुवीर पछ कायर करनी धूर ॥ 


||| १ छेहु ल न क्रियु के सवन कहे एुणगाया | 
वालक दोउ सेनसँहारा # रिएृहन आदि समर महडारा | 
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 चल्योशेषसंग सेन्य अपारा # आयउ तुरत समरजेहिमारा ||| 
| लैघर जीव हि वालक # दिनकर बंश देव दिजपालक |. 
| आँखिनओट होइ अबताता #लखिअतिकोपवदतममगाता | | 
|अवुजविलोकिवचनसुनिकानार धनुष चढाय गहे कर बाना | || 
` | बेषबिलोकि बालपुनि जाना ऋमिजकुलसमुभ्किकरोंमनकान | || 

` | निज सहाय शठंआन बुलाई % केवल तोहि हते न भलाई || || 
| धुनिकुश कठिन बागासंधाने * काँ गेएहमि शेष अङुलाने|| | 


जै १ (२४: ता त प्रतिबिं «||. | 
| छूटे विशिष रहे नभ छाई + वाश भाव प्रतिबिंब छिपा॥ || 
| दोहा-सुनि ठत्त्मण के वचन तब, विइँसे बाळक बीर! " 
| ` ` अनुज विलोकहु जाय अब, प्रबळ महा रणधीर ॥ ` 
| दाह मूथ्डित कुशहि निहारिकरि, धाये लव करि शोर । 
||: आवतही शर उर इन्यो, गरयो न महिबळ जोर ॥ . 


| रिएहिंप्रवल लखिचल्योसकोपीक डरा न मनहि' रहा रथ रोपी | 
` | काट विशिषविशिषसन भाई % कौतुक करहि विविधखगराई | 
_ || कपटिगदालक्मणा तवकारी #गिऱ्योभमिकुशमुच्छितमारी | | 
` | छव दोउ फिरे प्रचारी * लरहि सुखेन न मानते हारी || 

| भिरहिउपायविएलवलकरहीं #गिरतहि धरणिबहरिउठिलर| | 
` | विकलसंन्य सवमानुसंहारी # सुमिरि कौशला धीश | || 
` | माऱ्योबाणलवहिंचषितिं डारी# मच्छित होयभिर्‍्योविकरोरा | || 
| समिरिसायमुनिचरण सुहाये» गत मच्छाकुश आहुर्ये | | 
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लह्मणयुळ | ` सुकाई | | (६५६) 


ToT 


कलविली केबन्धुलघुजानी # चल्योबीरमन वृहत गलो 

| | दमया देखि वीरवर आये # धनुष बाश घरि आगे आये 

| एत्रजीत अरि जे शर माज्यो * ते सब वालक काटिनिवाऱ्यो 

|| देहारामाजज विस्मित विकल, देसि संबळ आराति । | 
| सीय त्यांगेउर शव बड़, प्राण देन वर भौति॥ | | | 
|| कुशकरिको घविशिएसी लीने #मंत्र प्रेरि मुनिवर जो दीने |. 
| नोक रसातल भूतल माहीं # यह शर छूटे वचे कोउनाहं 
| प्रोहन अखनामतेहि जानो #विष्णुमहेश ब्रह्म जेहि मानो 
||मारेसि ताकि शेष उर माही * परंधरणितलपुधिकलछूनाही . 
॥ चलोसन्यसव सागि अपारा # कोशलपुर महँ जाय पुकारा ( 
करनी सकल युडकी बरणी ४ लक्ष्मण वीरपरेजिमि धरणी | » 
| जेहिबिधिकटदसकलसंहारा ४ निज लोचनहमनाथनिहारा | 
||वयकिंशोरदोउ बाल अनप ५ तव प्रतिरनिबे मनहु सुरभा 
॥काकपक्ष शिर धरे बनाई *बालक वीर वरणि नहिंजाई 
|| दोहा-भरत जेरि कर कद्यो तब, वचन अमित बिकूखाय | : | | 
| सीयत्याग फल दीनविधि, प्रभु कहि देखहु जाय ॥ | 
| थनुजसमर महेतुम हियहारे # साजइ हय गज रथ मतवार | . 
रहो यज्ञ णि देखह जाई * बालक रावण के दुखदाई | 
॥तोत्रवचनसुनि मरत लजाने # बहुत भाँति रघुपति सन्माने | 
जाम्ववन्तकपिराज विभीषण ४ डिविदमयंद नीलनल भुषण | | 
प्रथम सखासब लिये बुलाई # हतुमदादि अङ्गद समुदाई | 
एहिं मारिक समर भणाइ के तात अनुज ढोउ आनइजाई प 
भाथनाय सँग कटकविशाला # चलेभरत उर उपजी ज्वाला | 
2: 7: क्लजष शर ३ स्वर्ग ४ थोड़ी अवस्था के ५ बेजोड़ भ ह | | 
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(६४०) 2८८: |$ | 
शोणितसरितासमररिलोकी *डरप्यो वीर आश रण रोक | 
दोहा-समर सीय दोउ वाखर आय गये बढवान | | 

देखि हरे कपि भाजु सभ, तषे बारुउ हनुमान ॥ 


धन्य मातुपितुजेहि ठुमजाये # पुरुष युगल घर जाहु पहाये ||| 
समरवि्ुलहुनभटविलखाने ४ हनुमदप्रति बोले रिस ठाने| 
नहि बल होय जोह घर भाई # हतो न खेत जो रण कदराई ||| 
भाषे वचन भरत सुनि काना # लेहु सँभारि बालघतु वाना|. 
कटकटायकंपि भाल समहा #लीन्ह उपार प्रबल तरु जहा||| 
एकहिंबार सकल तिन मारा # लव काटहि तेशसप्रकरिडारा | 
रिपिशरकाटिनिमिषंएकमाहीँ ४ यथा मनोरथ खलमिटिजाही | 
कर लव क्रोधवाण फटकार #मार बीर भूमि चण डार|| 
छ'न्द-पलभषहि कंक कराल जहँतहं गीध संभप्रह्षूटित मपे।|| 

तहे प्रेम सिडसमाज सोहत ब्याह प्रति मंगल ठये॥|| 

तहे डाकिनीमनश दितेडोलहि शाकिनीशोशितभरी। | 
. ` टदोउकरनसंचहि कालिकाशिवंगणकरत कोडाखरी॥ || 
| . अन्तावरी गहि गर लपेटहि विपत शोणित आतुर । || 
गज खाल खंचहि भृत शंकर प्रेत. संगर चाएर "|| 
वेताल वीर करोल करकर करी करं इक कर घर || 


| |` 


व भार रुषिर प्रवाह पुरश पान करत हरे द "|| 


दादा वषम युद्ध दाउबन्यु कारि, जीते कपि संग्राम। ` | | § ! 
. _ आयड पुनि तहँ नृप भरत, समर विधाता बाम ॥ | 


जागा “णाय 7८” 
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हणभ]. सरको श) 


| जाम्बवन्तं कपिराज बुलाये # अंगद हनमान सुन आये 
॥ | उबमिलिसहितनिशाचरराजा# धरिआनहु दो उबाल समाजा र 
|| आयजटे कपिभाल भवानी %तिनकछप्रथुमहिमानहिजानी| | 
|| बोले कुश सुन वालि कुमांरा% तुम बल बिदितजान संसारा 
पितहिं मराय माए पर हेली # सकल लाज आये तुम पेली 
सोफललेहे समर महे आज » त्यागह सकलकलंक समाज 
वनतकोध अगद उर छावा *गहिगिरिंएक ताहि पर धावा 
|... दोहा-आवत शेळ विशार लखि, तिळसम शर हति कीन। | 
॥॥ _ जस अंगद बु गवं अति, तस फल रबुपति दीन ॥ ` - 
| | तमङ्तिहिकुशबाण दलावां # अंगद नील अकाश उड़ाव। 
||| ग्रावतजानिएुहुसि कंपिमारी # मारे बाण प्रचारि प्रच 
| | इतउत जान करहुं नहिं पावे # पवन बहजिमि मदिनहि आव 
||| नणअकाशद्शभतल ओरा #बोलेउ शरण नाथअसतोरा 
|| | रहेउ गवे हम कहँ भगवांना % अगं जगनाथनहमपहिचाना 
||| पाँच बाण बेघेउ कपि दोऊक दीन जानि त्यागेउहँसिसोउ 
भिरे भरत के सन्मुख जाई दशा देखि कपि दिशा सुलाई 
||| जाम्ववन्त हनुमान कपीशा # धाये तरुगिरि ले बहु कोशा | 
|| ` दोहा-हैँसे इँत्रर कुश देखि कपि, अनुर्जह कहेउ बुझाय । 
| आज समर.जितिहहूँ भरत, भालु कपिन बिलगाय ॥ 
|| | प्रथपुतसमरकी नह जसकर शी ४ ति नारद नहिं बरणी | 
| चरित तावु सुद शेलंकुमारी *मारह समर रर 
|| ४ समरः ह र्‌ चीर दोउ बाल बिजे +निरखिमाल्‌ कपिमनअतिल्लाजे| 
|| | चिधलुष य॒णछाडेउ सायक +कपिपतिआदिहेनेकृपिनायक | 
__-. १ पहाड़ २ जेस ३ अभिमान ४ अचल ४ र बन्द ६ वेर ७ ये हे मनको ६ वेद्‌ ७ पर्वतो जी ८ बाण ॥ हेड. 
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50 (६५२) | डलर शतय नरास यशी | लबकुश भरतु | 


मूच्छित सेन परी महिमाहौ # नहिकोउ पि - | 

| देखि भरत सब सेन निपाती * कोणि बाया मारेउ लब छातो || 
| मूच्छितविकलपरे उमहिमाहीं ४ अतिअचेत तड की बुधिनाह || 
हखितदेखिकुशअमितरिसाना # चाप चढाय बाण  संघाना || 
्रवंशप्रयंत खैंचि धवु वीरा # भरत हृदय मारेउ शत तीरा || 
भयो युर तहँ बिबिध प्रकारा बीर बाँकुरे सुसट अपारा | || 
। दोहा-समर भूमि सोये भरत, लबहि लीन उर लाथ ॥ || 
सुमार मातु गुरुवरणण युग, रह समर जय पाय ॥ | 
आये खबर लेन चर चारी % मरतसन्यतिनसकल निहारी | 
शोशित सरिता देखि डराने * हय गज बहे जात रथ जाने [|| 
` |देखो सरित भयंकर भारी #कठिन कराल तुनहू उरंगारी | || 
| बहुतकउछरिबृडि पुनिजाई # चर्म मनहु कच्छप की नाई | | 
_ [महा तरंग बार बह जाहाँ» घायल पर तीर लपंटाही| | 
| फिरे इत कोशलपुर आये%समाचार सब राम पुनाये। | 
 ॥ परवर वचन सुनत हुखपावा #त्यागेउमख्वनिजकृटकबनाबा | | 
|| चले सकोप ङपाल्‌ उदारा # आये जहे प्रभु कटक सँहार | | 
' | युनिवर वालक देख सुहाये » शिर नवाय प्रशुनिकटबुलाये | | 
दाहा-एछउ बाल बुलाय दोउ, कहह मातु [पदु नाम । ॥ | 
|| ` दशग्राम निज कहहु सब, बड़ जीतेहु संग्राम ॥ 
| गहहअखजनि कहह कहानी # पूछ इनाम गाँव कह जानी | | | 
` | समर वात बहु अति कदराई % छा डे सोच अब करइ लराई |. || 
वंश नाम बिल पुळेह ताता%हतों न बाण मनोहर गांवा | || 

| माता सीय जनक को जाता # वल्मीकि पाल्यो घुनि ता |. || 


हुआ २ क्रोधित हो ३ शरीर ४ कान ४ गरुडजो.६ अपना ७ पुत्री ॥ ____. 


), [| ह = ०७, 
{+ छ 8420 
9. ht ०० # हि 
४ क ~ 
|] 


oii SANDY 


di Math Collection, Varar § 


tized by ७९81001 and Sarayu Ttust. Funding by of-IKS 


ie = स 17 या 


">>>. 


डि. नहिं जानहिं आज * 
|| दुनिसबकथा राखि मनमाही + वालविलोकि बघबभलनाही 
||| आवत सुभट समह हमारे क लरिहहि तुमसन समरसुखारे 


छन्द क/पराज अंगद जास्बवानहि बोलिनिशिचरनांयक । 


| | 

| तब हरण शूलाहे पाप नाशन कह्यो हँसि रघुनन्दनं । 
|... भरतादि खिहन सहित लक्ष्य शपरेखल मंदगंजनं ॥ 
|| लंकेश आदिक सुभट मारे बीर जे महिमंडनं। 

| 

| 

| 


|| दं हह वानर जह प॑त डारि पुनि रण सुरि चले॥ ग 
|| . दोहा-सावधान धनु बाण ळे, धायउ ळव बलवान | 
| सम्मुख आनि विभीषणाहि, बालेउ बहुरि रसात ॥ 


|| पितरा समान बंडु बंड तोरा#त्रिया ताछु ले घर वरजोरा 
॥ पापी मातु कहो कह बारा # सो पत्नी यह धम तुम्हारा 
॥ वड मरह सागर महेँ जाई» मरगर काटि अर्थम अन्याई 


sr 
re 


i तय -घस्चंड २त्रद्वण ३ बिलकुल ४ समुद्र (नीच॥ ` 
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१0 
ख३-कुश नाम सुनइ रघुराज | 


५ | सकहि अंगदनील उठावा * जाम्बवन्त कपिपतिहिंबुलावा | 


_ हनुमान हिविद मयंदनीलहि पुभटजे अतिलायक ॥ | 


आज बालक विप्र सो रश परे रिए मद गंजनं॥ | 
कुलकान अब निजजानलर्सो शेलतहुबह लेत्रले।| 


|| समर समिमम सन्सुलआवा # लाज हौतनहि गाल बजावा | 
बसिन आगे ते इटि जाई ३ नहितीशतुनिक्ट चि | 


| बाण मारेउ करि क्रोधा » गिरेउ धरणिशरलागत योधा | 


हब विभीषण सैवाद | तट कोड (६१३) ee 
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श्रित कोप करिशूलचलाया # लवतवत डेत समान समायो | 
दोह-दूरि शूल कार बन्धु दाऊ रार भार पुनं दाप। . - 
जाम्ववन्त कोषराज नल, अगर कराह विलाप॥ 
जो गिरि तरुकपि उारहिं्ई# रजंसमान तेहि देहि उडा ५ 
` | निजबाणन कपिधातल कने जोजेहि उचितएुतसफलदीने | | 
1 | खऊल तिलकप्रचारति पाळे # वीर धुरीणा हते सब आहे | 
अंगद हनूमान के 
| डारि शेल दोउ मिरे रिसाई % खड़गन हने वीर बरिआई 
। कपिनकोप करि उर हततेही # जिमि खगमशकचोटगजदेही 
| हुति दोनों कपिससि शिये % जाग्यवन्त कपिपति पहँआये 
'इहि तड कोटिक समरलड़ाई # जीते लड बहुत हम भाई 
._ दोहा-ये बालक त्रिमुवन बली, जीत सके नोहे कथ । | 
.. चलहु ग्राण दीजिय समर, अमर जगत नहि कोय ॥ 
|| आये भाल बली मट नाना #तानि शशास शर संघाना 
'हृद्य तानिलवमारेउ शायक # योजन सात गयो कंपिनायक 
_ | धाय भालु कपिं कोप बढाई # मठ युद्ध कुशकीन्ह बनाई 
. ।निजबलभालुहिअवनिपछारा+ दो उक चरशबाँधि विररा | 
' | हवमन्तडि पाँधेउ एनिजाई # राखेउनिकटञ्चशव खलथाई 
| सखवार छोड़े लव वीरा * अआपचल्यो रघुनायक तोर 
देखेउ रथ पर श्रीपति सोये # हिरेउवीरनिज लाज विगोये | || 
| उभट अल्पटसषण नाना» चले अश्वधरि लै हनुमान | || 
छन्द गुम अखपट भुषण सुसमकट अ च्छ संग हयघरचर् | | 
. |. सियनिकटनायो माथ दोउसुत में टमूपण जेमलै ॥ | | 


१ बिजली २ क्रोध -३ धूल ४ धुरंधर ५ धनुष ६ वस्न ७ भालु ॥ 
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हट पृहिचानिकपिदोउनिरखि मपणसहमिसि रा 
. इहि वीचसुनिवरसदन आयेसियहि अतिविनतीकरी | 
` हेनुमानमालुहि छोडिवेगहित्यागि बहु समझायद।| .. 
५ ` रिएदमन ललिमनसहितभरतहि' रामसमरखवायऊ॥ | 
` इतकान्हकमंकलंक कुजमहँ मो हि विधि विधवाकरी । | 
__.. तजि सोचचंदन अगंरआनहु जाउँपियसंग अबजरी॥ 
.. . झुनिधीर जानकि देइ लव कुश संग ले सादर चले । || 
__.. रशरेखिबालकचरित देखतबिहसिमन प्रपुरित मलो । | 
_. रथंदाखहय पहिचानि प्रशु कहें जाय ग्रुनिआगे मये । | 
... उठ बढ़ कोशलनाय आरत तनय तव ग्रागेछये ॥ | 


` झोरा-सुनि योनिवर ख बेन, जागे रघुपति भयहरन । 
बिहेसि उघार नन, लीन्हे हृदय ळगाय मुनि ॥ 


प्रधुहि देखि शु नेग्रति हर्षाने * बार बार निज भाग्य बखाने | 

जेहिविधिशेषसोय वनआनी » घुनिवर सोसत्र कथा बखानी | 
।लवकुशकंथासकलपुनिभाखी # शिवविरंचिंसूरज करि साखी । 
॥ मिलेतनय दोउ हृदय लगाई % सुधावर्ष सुर सेन्य जियाई |. 


कः ख्य्स्य्य्स्स्क्ल्म्पम्स्ख्स्स्प्स्म्फ्फस््स््म्म्म्म्स्न्नक्स्स्स्स्ल्स्क्क्क्स्स्ल्क्ल्स्स्सा 
ता 11 ००: द्र कर 
- ७ ७० PL 
०० 


रि राम लक्ष्मणहिदुल्लाई * सुनहु तात अस वचन सुनाई | | 


be जांयशीश सियनावा # कुशलकहीबइविधिससुझावा | 
च्छासियमनअस्रावा+ शेषतहसफणि आनिदिखाबा be 
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घर,२ एक सुग चित लकडी ३ प्रसन्न ४ बझा ५ फिर ६ मेरा ७ आदर केलाथ" || | 
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ऐसे वचनं मानि ममं. भाई % सिय तनसपथ लेह तुमजाई । 


(३९५६). दुवा ' (रामात्मा पिन | 
। | `, भये अलोप पतालमई, महिमा किमिकहि जाय ॥ || 
| लक्ष्मणचरित देख सव ठाढ़े # नयन प्रभाह - चले अतिगः ||. 
कल चरितयुनिकपानिधाना # चलन इमारसीय मन जान || 

। | तनय सहितनिजपुरप्रमुआये # दान दीन शुभ २ज्ञ क्‌ | 0 
) जेहिजेहिविधिएरआयछ दीने #को टिकोटिविधिसोइप्रबुकोने || 
) | कोटिक घेइधाम घनधरणी # दीन छप 1 
£ । भोजन विविध भावि करवःये भिदा कीन्हमुनि इन्दं बुलाये || 
. | जनकहि एजिबिदा प्रसुकीना * सुत प्रसुएूजि पयोदेक लीना | | 
ही || आये जनक शुङ्हि पहुचीइ & १४ शु हिद्देव | बुलाई | | 
| | . दोहा-लक्ष लक्ष वर धेनु घन, पूजि पूनि द्विज पाध, | ॥ 

कु एङ एक विप्रन दइ, इषित कोशळराय ॥ || 
|| गेसवसुनिसज्जननिजधाम' # पायो अमितञ्चमितसुलरमा| | 
| एवासी आये सब कारी # सुनहि पराश ग्रनंद सुखारी | | 
. ॥ जड चतन. जीव घनेरे क सचराचर कोशलपुर को | | 
न ‘CN यनत सुरराया+ करहि विनोद विहोयअमीया | 
_ |शहिविषिविएलकालचलिगयऊ+४निजएरंगमनसोअवसरभयरु| | 
| बीते अवधि ब्रह्मत जानी * नारद सुनिसन कहा बखानी | | 
| 2 पतर सरारी # धमराज कहं करहु हं कारी | | 
` | "तो बहु विरंचितब भासी # चलेउ धमं रघुपति उरराखी | | 
2. ` दाहा-आयउ यम रघुवीर पुर, सुनिवखेष बनाय। || 
2 लय तेजपुंज सुदन तरुण काव्यगलचासुहाय ॥ क. 
पालि लक्ष्मण कहँजानी # बोलेउतापस अति रह वानी || 
स्त शष तव खवर जनाई #युनत वचन आये खुर || 
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) रमकी परणवाम तैयारी] वकर कहे (६४५७) 
| पिनिहिनिरलिप्रसकोन्हप्रणामा» सादर उचित कहेउशरामा | 
| अध्य दीन्द आसन बठारी #मुनिवर सुन्दर गिरे उचारी | 
||| तुनसंवज्ञ कृपालु दिनेशा #आयहूँ मे झुनिवर के वेषा 

|| हम तुम रहें ओर ना कोई # तिसरे सुनेत नाझ तेहि होई | 
| | सुने शब्द तेहि देउ शरापू # विधि हरि हर आवेजो आपू | 
|| पुनह लपण चलि बेठहहारे +ना न अवन गिरा उचारे | 
| | इतनेउ पर आपे एनि कोई # मरहि सत्य कह रथोन होई | 
।॥ दोहा-ोळेउ तापस बेचन खदु, पाहि पाहि खुनाध। | 
हम कहा सकल इतिहास मुनि, कहिपुनि नाया माथ ॥ 
|| प्रधु इच्छा मावी बलवाना #इु्बांशा सुनि आय तुलाना | ` 
| |निहिंदेखिलच्मशचलिश्रागे# गये निकट बिनती अछुरागे | र 
4 | पूछेउ मुनिकहँ रघुकुलईशा * जाउ तहाँ में सुनह अहीसा |. 
| | जो उत्तर प्रति करिहो आज्‌ # भस्म करों त घर पुर राज | 
| | इपेउ लषणादुनतमुनि बानी # निजबधजानसीचलेउभवानी| 
|| दोउ करजोरकहे प्रधु सनही # दुवांसा छनि आवन चहही || 
|| बडञ्रपराध कीम्हतुम भारी #काल कम गति टर न ठाही | 

|| कोन्हवचनदिनकर कुशकेत्‌ क सुनहु खगेश कथा करहेत्‌ | 
| :. `. होहा-तुरत कहेउ मुनि आनहू, सादर इपानिधान। | 
|| -. चरहु वेगि पुनि तुत जब, कहा राम भावान | 
||| छन्द-अतितेजएञ्जविलो किम्रधुदितउचितउठिभरासनदियी। 
` जल आनि आदर चश्णधोये डम पायोदकलियी॥ || 
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(६ ५८) र खु लीक तराजाख हौ [गमकीपरमधामयाी | 


|= जि पनिवर देह : जन जानि मुनिवर देह आयसु वंगि सो सादर करों || | 
_बहुकाल चुधितंकृपायतन अवअशनबिनभूखो मरों। | | 
मन भाव भोजन दीन रघुपति बहुतविधि विनतीकरी। | |, 
| .. संतोष पांय युनीशश्रस्ठुतिकरि विनयआशिषमरी | | | 
हे | ` करि बिदामुनिवर देखि लक्ष्मण हृदयदुख दारुणंभये। | | 
) ' ` भरतादि अनुज समेत परजन ताहिछिनदेखतभये । | | 
| ` पद वंदिठाढेजोरिदोउ कर बदन लॉसि्तिकंपही। 
* भरि नयनपंकजनीरमआरंत भरत सन प्रु सबकही ॥ | | 
। अबगुहहि आनहुबेगि सादर हुलितअतिआतुरणये । | 
|. सबकथा णुरुहिसुनाय आतुर यान चढ़िआवत भये ॥ 
| | आयेवशिष्ठ विल्लोकि रघुपति विक्त उ चरणुनपरे । | | 
संवाद्सुनि छुनिसमय जान्यो त्यागिहेहमको हरे॥॥ | 
` सुनिवचन शेषविचार निजउर रामविनाधिङजीवना । | | 
गहि चरण सरयू तीर आये देखि जल शुभ पीवना॥ | | 
दोहा काट प्रमाण जल मध्य में, कीनो ध्यान अलेड। | | 
याग यत्लकार राम काहे, फारयो नज ब्रह्मांड ॥ 
| राम धाम पहुँचे तुरत, लषण चतुथम भाग । 
| युनि ब्याकुल खुपति भरत, मितेउ सक्छ अनुराग. .. || 
-_ मिनहितज्योतज्योमोहि ताता * अबकरु यत्न सो देखहभाता | | 
` | करड भरत पुरजन्म सुखारी # सुनतगिरेउमहिव्याकुलभार| |. 
. | चलन चहत अव प्राण गुसाई * प्रशुलक्ष्मणबिनरहिनसेकी: | | 
| गत चंलह कहितनय बुलाये # की ्हतिलकबहुनीति सिखा || | 
_ | भरत तनय सुत्त वे नामा » दक्षिण नगर दीन्ह तेहिराम | | 
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एका भयाग लवर (३३; 


४५ 


| दिसर पुष्कल जेहिजग जाना * पुहकर नगर दोन्ह भगवान ण 
| क अगद रणधीरा # लक्षमण तनय सुभट गंभीर ॥ 
i -दोददा-परिषम दिशा पिशाच बहु, जीति हते संग्राम | 
५ तह राख सुत सारस दोउ, बिरुगाविलगकहिनाम ॥ 
| | अवधनपतिकुशकोन्हबंहोरी # सिखयनीतपुनिकद्योनिहोरी | 
|| भ्रातन पर छुत दया कोह «राजनीति उर माहि घरेह | 
| | उत्तर नगर सुउत्तर दूरी % सुख सम्पदा जहाँ अति रूरी | 
| लवकहेदीन्ह कपानिधि सोई # परतरि अवधनगरनहि कोई | 
||| आठसहस रथ तुरग पचासा % दश सहस गजमत्तं विलासा 
| लिजहि इन्द्रगजतिनहि बिलोको + दिगपालननिजत्रभुतारोकी : 
|| शक्र कुबेर देखि सकुचाने ४ तिनकी महिमा कोन बखाने | 
| | इक इक सुत्न दीन खुराया # वरणिकोसके सुनइर्काराया | 
। | धनेदेकोटि सम भरे भंडारा # यथायोग्य करि भाग उदारा 
`. दोहा-सकल तनय परितोष कार, बिदा कीन्ह खुवीर।. 

| ` “पिप्र वृन्द याचक सकल, लिये बोलि मतिधीर॥ . 
|| पेठ बसन धरती धन धामा # दिये डिजन कियपूरणकामा || 
| याचक सबै अवध के बासी * बोलेप्रमु सुनग्रजंसविनासी |. 
Ef हमभरिजन्म चरणञ्रवुरागी # अंतेकाल नि अब होब सभागी |, 
|| जोजनजान लेह प्रभु साथा * करहकृपानिधिसकलसनाथा 
|| सुनि सनेहमय वचन सुहाये # चलहुकहेउप्रमुअतिसुखपाये 
|| समयजानिकपिपतितहँश्रावा् अंगद राज दोन सुख पावा | 
|| जाम्बवन्त लंकापति बीरा » नल अरुनीलदिविद्रणधीर | 
|| कोटिन कोश जुसुरअवतारी» आये जहाँ इपालु खरोरी 
| शक... फिर २ मस्त दायी ३ ईद ४ केर ५ जन्मा ६ भगवान मारमा 
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| झोखकह प्रभु सुन लकेश, राज कल्पशत । | 
वचन अचल मम शेष, अन्त अमरपुर गमन करु॥ | | 

| जाम्ववन्तसुनु मम मृहुबानी # रह हापर सर अस जियजानो | | 
कृष्णरूपघरि मिलिहो तोही # समरभूमि तव जानेसि मोही | / 
|| सनकहेसतरविधिधीरजदीन्हा+ आप गमन सरयूतर कीन्हा | | 
| | दत्िण भरत वाम रिएदमनु # पुरवासी सब निजकुल तरनु | | 
८ ॥ अग्नि वेद गायत्री छन्दा # धारि निजरूप चले तुररन्या | | 
` || पीताम्बर पट सुन्दर धारी # जड़ चेतन पर अचर मुखारी| | 
|| अमर रूप घरि सुन्दर आई # जसुकछ कोन्हसोसुनुखगराई | |. 
| समयजानि तब पवंनकुमारा # बोले बचन कृपा आगारा | | 

| दोहा चिरंजीव सुत रूहु तुम, जब लगि रवि शंशि शष। | | 


NO ` 


' || ` तुहि सेवत मिव्हिहं सकल, दुस्तर कठिन कलेश॥ . || |. 
` || चुरानन पह धमं सिधाये सरयू तीर जगतपति आये | | 

|| च इव अज भव सनकादी » जोगुनिपरमअलौकि अनादी | | 
` || कोटिनरथवाहनविधि नाना * अरुणअकाश न जायबखाना | | 
` | नपर जवजयजयधुनिहोई % पावहि वरसुर याचहि' जोई | | 
| देखि नाक रथ मग परछाई # जिमि गिरिक मिनमपंथउडाई| | 
` | करहि परसिजलजो तनुधारी # पाय चतुश्च ज रूप हुखारी | | 


र्ग 


०२. 


_ | चेदिविमान प्रमुधामसिधाये #सकलञ्जमरपतिकह सकुचाये | | 
| सुम नष्टि नभ होत अपारा% होइ नोंद विधि वेद उचारा | | 
_ | छद-उचरित वेद प्रसन्न भरत इपालु हंसि सादर लयो | | 
| ` जल परसि कर रिपृदमन सादर पद्मवत राजत मक | 
|. केषिआदि यूथपराखि उरप्रम्‌ सकलनिजनिजधरगये। | | 


Se mmm ms का. 
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| पका पपन गगन] नवमुरी को (फी 
"सुग्रीव प्रसु पद वंदि वारहि बार रविमडल छै 
सुरसहित दिनकर वंशभुषण आय जलग्राश्रित रहे । | 
तेहि समयबोलिग्रनादि प्रशुज वचनपावंनमय कहे ॥ 
डक मास रह तुम नीर यह ममपुरी जीव जु आवहों। | 
_ तेह सुभंग देह विमान पद्‌ निर्वानं जो मम पावहीं॥ | 
` अतिप्रीति सरयूसहितमञ्जहिममचरणरंतिकरसदा। | 
तर जाय सुरएरसकल सादर सुनह मम बाणीबुदो॥ | 
. जै जन्मभरि ममसंग कोशलएुररहे निशिदिनसदा। | 
® तिन तुरत आनो धाममम सादर सुनह बाणीपुदा॥ |. 
` कहि वृचनअंतरध्यान प्रथु जिमिदोमिनी घनमेंघसे। | 
नभजयति जयजयकार जयजयजयतिं करलेपुरलसे॥ | 
इहि भाँति खुपतिसह चराचर ले गये निजधामको। |. 
सो कह्यो उमहि कृपायतन उरराखि सादररामको॥ | | 
` ढोहा-गिरिजा संत समागमहिँ, सम न लाभ कछु आने । . 
बिनु हरिकृपा ने होय सो, गावहिं वेदपुरान ॥ 
इहिविधि सब संवाद सुनि, फलित गर्ह शरीर । 
बारबार तेहि चरण गहि, जानि दास खुवीर ॥ 
तासु चरण शिरनाय कारि, हृदय रासि खुबीर । 
` _गयउ गरुड बैकुट तब, प्रेम सहित मति धीर ॥ 


. इत्ति श्रीरामचरितमानसे सकलकालिकल॒षविध्वेसने लपकुशकाण्डे 
` विमङ्बैरांग्यसपादनोनाम अष्टमरसोपान। ॥ ८ ॥ 
४१ हु rn i र न 5 क दु ; 
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4६६२) झै राँसँँयगाजीकी आरती के 


ण अथ आरती श्रीरामायणजीकी 1 | 
| आरति श्री रामायणजीको | 
। गावत ब्रह्मादिक पुनिनारद # बालमीकि विज्ञान विशारद | | 
| ` शुकसनकादिशेष अरु शारद क वरशिपवनसुत कीरतिनीकी | ४ 
) | सन्तत गावत शम्धुमवानी * औवटसम्भव सुनिवर ज्ञानी | | 
| | व्यासआादि कविपुङ्गबघानी # काकधुशु डि गरुणकेहियको | | 
८ | चारिउ वेद पुराण अष्टदस * छइउशाजसब ग्रन्थनकोरस | | 
तनमनधन सन्तनकोसवंस » सार अशसम्मत सबहीकी॥ | 
| कलिमलंहरशिविषयरस फीकीकसुभगश्रृ गार सत्तियुवती की | |. 
| हरशिरोगभव भूरि अमीकी » तातमावसब बिधि तुलसीको | | 
` _ . € सप्देवस्तुति हा 

.: #गणशस्ठुति्रातीक् | 
जयलम्बोदर ईशा | संकट दूर करो तुम मेरो जिमिरवि तमखीशाटिका || । 

- ॥ विधन निवारन काज सँवारन तुम सबके सुखदाता । जन रंजन दुख भंजन | |. 
। हो शिवगोरी ताता॥१॥एकदन्तकरि वदन सुहावे सूसे असवारी । झद्धिसिडि |... 

| दोउ सहित विराजे छवि अतुलित भारी ॥ २॥ इन्द्रादिक सब देवर पे | |. 
| । गएनाच मीरा । तृय्य ढोल मिरदंग बजावे जय जय बलबीरा॥३॥ तुम सम | |` 

- || दीनदयालु न कोडे वेगि कपा करियो । रामगङ्गक शरण. तुम्हारी संकट | | 
.| सब हरियो॥ ४ ॥ क सह ॥ 1 शि 
| ` “खक सूयस्वुति आरती €. _ | 
| जय रजनीतमहारी। जह चतन के प्राण बा तीनलोक हितकारी | | | | 
` || | टेक ॥ नालवण वखाजि विशाला रथ के राज रहे । ज्योति. सरूप अग | |. 
` | दिवाकर शोभा अमित लहे ॥१॥ कानन कुगडल जगमग छाजे ज्योतिकला | | 
[कु ओरा । सुन्द्रवदन सदन सुद मंगल मनसिज मन चोरा ॥२॥ गणेश F क; 
|| महेश करे यणगाना चन्दन इपसजे । अगुरु कपूर सुहावत बाती भेरी वीन | | 
| पेज ॥ ३॥ जगउजियारक मोहनिशि घायल प्रकट प्रभाव खरो । रामश | | 
8 > सामा हियतम नाश करो ॥ जय रजनीतमहारी ॥ न स्वामी हियतम नाश करो । । जय रजनीतमहारी। ५ | 


ऋः६ध्नग्झ9५प्प्डरज्शसगगगंषपप::न्‍्् 
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|  - सपदवस्ततिक ` (६२) 
|| . छू दुगास्तुति आरती # | 


| जय जननी सुलदेनी । मङ्गल करणिअमङ्गलहरणितमताप 
"| निसेनी ॥टेक॥ शुक्ल अरुण तनवत्न भूषणभूरि सजे। नयन 
| | विशाल लालसब वारिज मगमन देखिलजे॥ १ ॥ बेदीभाल 


| | जाल मणिमाला नाक बलाक लसे। नपुर घुनि सुनिपयुनिमन 
| | मोहे धीरज ध्यान नसे॥ २॥ सिंहचढी कागदा विराजे असुर 
| | संहारकरे। रतवीज सम नीच घनेरे क्षण में सकल दरे॥ ३॥ || 
| |दुरेश महेश अन्त नहिंपादे महिमा अलख बनी । जगकरणी 

|. | इक शुरं हरशी माया अमित घनी ॥४॥ जातु याल कर 
| | जोरकरत इ विनती तुम पाहीं । रामगङ्ग को सुधि जनि मूलो |. 


3 


- | निजहिय वर माही ॥४॥ जय जननी सुखदेनी॥ 


| | प १ शिवस्तुति आरती गे 


ग. | | जय गिरिजा हितकारी ।जटाजुट गल रुण्डन मालागङ्गा शिर 

| | पारी॥ टेक॥ श्वेतवर्णं तव॒ भस्म लपतत हे सृगग्रॅम्वर धारी । 

| | मृषण भुरि मुजग छवि छाई सहित उमा प्यारी ॥१॥ नयन 
| | बिशाल भाल शशि बालक आनन पांचबने। भानु कोटि सम 
| बदन सुहावन भुकुटौ धनुष तने ॥श। करघर डमरू विषम | 
| | त्िशुला वाहन बरद तरे । मूत प्रेत सहिसेन अपारा भयंकर वेष || 
| | परे॥ ३। ब्रह्मादिक सुर असुरनं नागा अस्तुति वेदकरे। ढोलक |. 
| उसरूडफ छुनि भार जय भव ईश हरे॥४॥ हे जगदीश्वर || 
श्वर स्वामी प्रश्न तुम अन्तरयामी। रामगङ्ग स्वप्ने जनि | 
। भुलेउ अति मूरुख कामी॥ ५।जय गिरिजाहितकारी॥ | 
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. (६६२) कै सप्देवस्तति ॐ 
# सहावारस्ठात आरती ऋ. | 
जय अञ्जनीसुत बीर।बलप्रताप जगरेख तुम्हारी प्रथमे रश |. 
घीरा॥टेक॥रक्तवणं तरुण तद तेजा गिरिसम देह लसे। गमन | 
|| दमन मद चलत खगेशा वलनिधि असुर खते ॥१ री । रवि को || 
। | फल भल जान्यो ताहि कियो भत्ता । देबन त्राहि करी तब | | 
) | छाँड्यो वेगि करी रक्री भ २॥ लक्ष्मण शुच्छिपरे रगमाही | | 
| खुबर शोक भरे लाय सजीवन जीवन कीन्हों दैवनमुमन्‌ करे | | । 
` || ॥श॥ रावण दृष्ट हरी वदेही चिन्ता राम भई। लंका जार संभार | | 
| सुधि सीता रघुवर अआनदई ॥ ४॥ बल अएल तुव बिपुल | | 
` | बड़ाई निज सुख राम कही अञ्जनि सुतबीरा॥ | 
ह * आरती श्रीस्वाभी श्रीरामचन्द्र जीको » | 
| जय रघुवर धहुंधारी । खरसि खलन दलन दलहपने सन्तर 
__॥ हितकारी॥ टेका श्याम शरीर चीरधरपीरा भूषश छवि भारा | 
वाइविशाल धनुष कर सोहे सहित सिया प्यारी॥ १॥ कोट] 
|| मुकुट कणंकल कणडल हार हरण मन विशसे। चरण चिहंन ॥ 
. | उर महिपुर राजे मस्तक तिलक लसे॥ २॥ सुन्दर वदन सदन 
| मुद मंगलचितवन चितचोरा। लोचन ललित दलितमद खज 
` || चालं मराल किशोरा॥ ३॥ गौतम नारि उघारि हति निशिच | 
` | षि को यज्ञ कीन्हाँ। चाप फोड तोड़ बल राजन जनकपुता | 
` | व्रलीन्हो॥४।शवरी तारि मारि रण रावण घरणी भारहरा. | 


है मा 


| रामगंङ्ग कलिमल को ग्रस्यो ठुम्हरी शरण परा ॥ ५॥ जय 
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[रघुवर धचधारी॥ ` करतेक 


FT + ० sop 
SS टु यप A MSE 


डी क जटा रश कान्ट, CC-0. Public Domain. Jangamwadi ‘Math Collection’ Varanasi 


र otriand Sarayu Trust, Funding by of-IKS ॑ _ " कर 
हड b> रि भिपत् ० (६ ६ ) 


र 


पनवास।तधिपत्र ॥ 


८ टर 
श 


गजी थीअयोध्याजी से जाइर ऋषि का FE 
कै माथळापुर में गये वहाँ राजा जनक || : 


Fn ist 
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0000 । 


( क जयमाळ पाने का कह सुंनाचा ॥ 
उस oN 0७ सवा Yo श ER 
दनदक १३ पवद रिव औरघुनाथजी को साहित लच्ताण और विश्यापित्र क| | 


छ > ७ न्न ia a STINT FF) तः $ नकर 
| जिया व्या सु गद व्यतीत दुय थ आर श्रीरामचन्रजी और जानकोजी का विवाह हिम 


| आंहनमास शुक्उपत्त पं तिथि वृश्चिक के सव्ये और मीनळान भें हुआ «विवाह. : 


Smeets 


` | ध्याजी में भीरामचळूज 


| भगवान ने. चतुदश वर्ष वंतवास में किये है 
सब दिनोंकी संख्या से लिखे है | 


'लर्चमण और जानकीजी ने श्रीअयोध्याजी से गमनं करके तीनदिन जलमात्र पानकिया तब | र 
मजी (के आयु २७ वर्ष और जानकीजी की १८ वर्ष की थी। | 
प्रस राम लकमण और जानकीजीने शेप मे पहुंचकर फल फूल खा | | 

दा लां जानकी श्रीगङ्गाजो पार उतरकर भरद्वाज तथा बाल्मीकि जीसे मिलकर ||. | 
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वर्ष निवास किया और १३ वर्ष के प्रारम्भ में शुपणुखा की चाक होन 
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में पहुंचकर१२ 


(229७०/ 609019019 and 5 2 
0512 


(६६३) , 68 आरासयणषि 


RS refs 
2-५८३५१५५५-७०४ ९ घसट उ मया यामध्ये पन पिना 


| Pave 


प्तछ साका a RR, 
। ( ६ ) पांचवे मास श्रीराम जच्मएजा न मारीच बंधकर श्रोजानेक्रीजी केबिहुर्म जटायु को उद्धार | > | 
झ्बन्मार शबरी को सद्गति दे आषाढ़ महीने में सुभीव के मिले। । 
( ७ ) ९ मासतक राम लदपण्जीने बालि के! मारकर गी राज्यदे वषश पर्वतपर निवास किया।| | 
( ८ ) मर्गशरकुप्ण ११ को हनुमान बानर सहित सीताजी को खोजते २ विवर प्रवेश कारके स iE 
तटपर पहुँचे वहाँ संप्रति से सीता की सुवि पाय सिन्धु फाँद पार पहुंचे । | 
|| ( २ ) मार्मशिक्कषष्ण १३ के भोहनुमांन ने श्रोजानकी के मिल सुद्रिक दे अशोकवन उजोरा । | 
( १० ) मार्गरिरक्रप्ण १४ के हनुमानजी अत्षुयक्रमारादि राक्षस मार लङादाह करके सीताजी पे || | | 
चूडामणि ले सिन्धु को उतर अपी सेना में आये। | ' | 
( ११ ) मार्रशिरशुक्त ६ के हनुमानजी सेनासदित समुद्रतर से पयांन्कर पांच दिन मार्ग में व्यतीत कर || i 
किलर में पहु चे। | |: 
( १२ ) मार्गणिरशुक्‍्ल ७ के हनुभानूजो ने औरामचन्द्रजों के प्रशामकर चूडासणि दे सीता सुषि बहु|: | 
सुनाई श्रोजानकीजो के हरजाने के १० मास पीछे फिर श्रीरामचेसधजी ने सुविपाई । “| 
(१३) मार्गरिरशुक्लः ८ को श्रीरामचन्द्रजी सेनासदित म्रध्याह सय उत्तराफाल्युनी नदृत्र में लश की | भं | 
झर पग्मान किया | or \ ह| 
(१० ) मार्गरिर १४ पूर्णमासी को ीरामादि सातंदिन मार्ग में रहकर समुद्र तटपर पहुंचे । 
( १५) पोपकृप्ण १ से ३ तक श्रीराम।दि सेनाने समुद्रतीर एर गिवास क्रिया १ 
(१६) पोषक्रण 9 को श्रीविभीषणजी श्रीरामजी को शरण आये । he 
( १७ ) पोपकृप्ण ५ से ८ तक श्रीरामचन्द्रेजी समुद्रके आगे बिनय करते रहे । 
( १८) फेपक्रष्ण ९ को विप्ररूपभर सिन्धु श्रीरघुन/थजी की. शरण में आया । | 
(१९ ) पोषकृष्ण १० को सेतु बांधने को प्रारम्भ किग्रा और १० दश योजन स 


| (२०) पाषक्काण ११ क दिन बाँस योजन सेतु बांधा । 
।( २१ ) पोषकृप्ण १२ क दिन तीस योजन सेतु बाँधा । 

( २२) पोषकृष्ण १३ क दिन चालीस योजन सेतु बाँधा सब १०० योजन ८ 
चोडा सेतु तथ्यार किया ॥ | 

२३ ) पषक्प्ण १४ से पोषशुक्ल २ तक श्रीरघुनाथजी सब .सेनासमेत सिन्युपार| उतरे इस सना 
. अटारह पद्म यूथप थे । 
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न रं त ७) पौषशुक्न १३ से १५ पूर्णमासी. तक रावण की सेना सञ्द्र हुई । | 

॥॥ | (१०) माषकृप्ण १ को अंगदजी लंकामें जाय रावण को बहुत समुझाय फिर रघुनाथ जो के 
|| ... पास झाये । 

|: | (८३९) गापछण्ण २ से ९ तक आराग रादण दोनों की सेना का महायुद्ध हुआ और बेषनाथ ने 

Eh | , तागफाँस डाली । 

| || ,३०) माषक्षष्ण १० झो गरड नागफांस काट निज लोक को गये । 

॥ || ३३ ) पाघडप्ण ११ से १२ तक बहुत युद्ध होकर मूम्रसोचनदेय मारागया । | 

|| | | (३२) मावक्कप्ण १३ से अमावस्या तक नीलादि द्य मारे गये । 

|` || (३९ ) मंपशुक्क १. से ४ तक रावण वानरो से. लड़कर लंका को चलागया । 

(३४) मापशुक्त ५ से ८ तक रावण ने अपने भ्रांत कुम्मकण को जगाया। 

| (३० ) माघशुक्क & से १४ तक कुग्मकश आखुनाथजी से लइतारह और अन्त को मारागया । 

|, | ( ३६ ) माघशुळ. १९. को रावण कुम्भकंण के मारेजाने से शोकाचित हो नहीं लड़ा । 

| | (|( ३७) फाल्युवळप्ण १ से ५ तक श्रोरामचन्द्रजी ने नारान्तकादि देत्योंका बघ किया |. ' 

| ॥(३८) फार्गुनकृष्ण ९. से ८ तक बहुत देख रावणके श्रीरघुनाथजी के हाथ से मारेगम्रे। | 

je | (३९ ).फाल्गुनकृप्ण ८ से १३ तक श्रोरघुनाथजी के द्वाथसे कुम्भ निकुम्भ देख मारेगये । _ 

| 1 `  1( 9० ) फाठ्गुनक्कष्ण: १४ से फाठगुनशुक्न २ तक जुमक द देत्योंकी सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीके 


(६६७) 


हाथसे कालवश हुआ । | 
| ' | (२१ ) फाल्णुनशुक्त ३ से १३ तक श्रीलदंमणजीने मेधनाद को बघ किया। 
| | | (४२) फाल्गुनशुक्क १४ को रावण ने पुत्रके शोक से युद्ध नहीं, किया । 

i | ।(:9३ ) फाल्गुनशुकल - १५ पूणंमाशी को रावण समर भूमि में लड़ने को आया | 
(४४ ) चेत्रकृष्ण १ से= तक रावण ने श्रीरघुनाथजी से बहुत युद्ध किया ओर रावण के सब सेनापति 
| * मं जी 

९ ४५) र च व. रावण के हाथ से शक्ति लगने से मूषित होगये ओर इसी दिन 
|| श्रीहनुमान्‌जी के सजीवन लागे से श्रोलच्मणजी सचेत हुए । 
| | ४६ ) चेत्रकृप्ण १०. को; रावण आऔँ श्रीरघुनाथजी कां बहुत युद्ध हुआ । 
| | ) चेत्रकृप्ण ११ को अ्रीरघुनाथनी क वास्ते इन्द्र रथ लाये । | 
१८) चत्रकृप्ण १२ को. श्रीरामजो रथारूढ़ हा कर समरभूमि में आंबे । कक ज्र | | ; |. 
( ९ ) चेन्रक्रप्ण १२ से १४ तक श्रीरघुनाथजीने रावण की बहुत सेना और दलों ह जत ४८ 


क. “किया १८ रोज रावण लडकर कालवश हुआ। क 
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|. २ ) णण १ को. रमि ने शत्र॒बध होने से बहुत उत्साह "किग्रा और इरे 
; मँगवाकर मृतक हुये बानरों को. जीवित किवा! ह 
॥ / ५२ ) वेशाखकृष्ण २ को श्रीलष्मणजीगे शरीरधुनाअजीको, आंज्ञानुसार ; विभीषण -को.रांजतिलक लत 
ज्ञं जाकर बड़े उत्साह से दिया |. : .: ४: 5 
हा १३ ) बैशाखह्ृप्ण ३ को श्रीसीताजीने श्रीरामचन्द्रजो ही. आशानुसार आग्नि में. प्रवेश किया पीर 
जी १४ मास १० दिन लड्षा में रहीं | | 
( ५४ ) वैशाखहृप्णः 9 को श्ीरुनाथजीने श्रीजानकीजी ओर श्रीलक्ष्मणजी "और भीहनुमदोदि ह| 
८ दिमानारुढ़ हो श्रीअगोध्याजी की ओर गमनः किया Ts | 
| ( ५५ ).वैशांसह्ृष्ण' ४ को. शरीरामचन्द्रजी सहित समाज के भयागराज- स 1280080 || 
* || (५६) वेशापक्रष्ण ६ को शरीरामजी सहित .संमाज नन्दिआमम शीमरतजी के पास आये बड़े: आनन्द ||. | 
ग से मेटे ओर १४ वष वनवास के व्यतीत हुये। | 200. | | 
= `|. ५७) वेशाककृष्ण ७ को. श्रीममहाराजाधिरीज-रीरपुनाथजी समेत. श्रीज[नकीजी सिंहासन पर बेठे॥ 
||. तव आयु श्रीरामचन्द्रजी की ४१ वषकी ओर श्रीजानकोजीःकी ३२ वपकी थी। 

। (५६८ ) भाव्रशक्लं € को श्रीजनकीजो के गम -हुआ। 2 ; 
-॥ (५९) तुल १२ को श्रीलक्मराजी थीरबुनाथजी'की आंज्ञानुसार श्रीसीताजी को बनें बोडे | || 
तब सप्तमीस काः गमः थां । Fr 08 | ः ८ ग | 
र | si | (६० ): आघादक्रप्ण २ क्रो. लवकुश जन्मे ९६६ वर्ष श्रीजागेकीजी बनवास में: रहीं ओर ११००० दष 4 
ीमहाराजाविराज श्रीरामचन्द्रजी ने राज्य. किया | 
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